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प्ध्यतते- श्री दानपीर सेढ मैरोदामनी मेषिया } 
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उपमन््री ग्री माणफचन्दजी मेषिया, सादित्यभूपय ! 


। ठेखफ़ मण्डल 


१ श्री इन्द्रचन्द्र शास्ली ४ ^ शास्याचारय, न्यायतर्थ 
वेदान्तपारिपि । 

२, श्री रोनलास लैन 8 ^ , 1.1. 5 न्यायरीरथ, काव्य 
ची, सिदान्व्तीये, पिगाष्द । 

३ श्री स्यामलाल ठन ^+ ( दिन्दी थग्रेली ) न्यायदीर्य 
विशारद्‌। 

शरी येव्चन् टिया वीरषुन' सिद्धान्तरादी, न्याय- 
तौर, मयपर, 
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श्रीमान्‌ दानवीर सेठ. अगसवन्दजी सेष्वि 


का 


स्ति जीवन-परिविय 


विक्रम सवत्‌ १६१३ मावस सदौ & रघिवार के दिन सेठ 
सिम फा चन्म हया था। श्राप हिन्दी, वारिक्रा चादि कौ 
साधारण चित्ता मिरी थी । साधारण शिक्ता पाकर श्राप व्यापार 
म लेग ये) भारत फै प्रणुख नगर तम्य पौर कलकरे मे भापने 
व्यापार फिया। व्यापार मे यापकौ सूप सफलता मिली श्रौर चाप 
दमी रे छपापात्र वन गये ! धन्‌ पाकर आपने उसफा सदुपयोग 
भी सरिया । श्राप उदारता पूव धम-रार्यो मे शपनी मम्पत्ति 
लगति ये श्रीर दीन एवं श्रसमर्थं माऽयों की सदएयता करते थे। 

धमं के प्रति पकी ₹चि बचपन मे री थी ग्रौर वह जीन 
ग उचरोत्तर बरती रदी । श्रापका स्पभार रोमल एव सदानु- 
मृतिषणे था ¡ परष्टित साधन मं श्राप सदा तत्परं रहते थे! 
श्मापफरा जीयनं सादा एव॒ उच्च विचारों मे एणं था । श्राप 
श्रापिफ ॐ तत श्द्घीकार करिए ये यौर जीवन भर उना पालन 
क्षिया । श्राषने धर्मपत्नी ॐ साथ शीलयत भी धारण करिया था। 
श्राप सथ ॐ सियाय शौर मी त्याग परत्ार्यान ये । 

मापने शरपने छौरे भाई सेड भैतेदानजी साहेव कै ज्येष्ठ एत्र 
सेठमल्लनी साहेब को गोद क्तिया । उन्दः विनीत श्नौर ज्यापार्‌- 
शल देख कर शायने व्यवहारि कायं उन्दे सपि दिया ! स 
प्र्ार्‌ निषत्त होकर श्राय बृदधापस्था में निधिन्त दौफर शान्ति- 
पूं धार्मिक जीपन यिताने गे । 


समाज मे पिदा फी फमी को श्रापने महद सिया । पने 
त्तु भ्राता के साय सापे इत सम्बन्ध म विचारं मिया 1 पल- 
स्वप दोनो मयो फी शोर मे वरी चमस्वन्द भसोदानतेरिया 
सन पारमाथिक सस्या) की स्थापना दई । सस्था क व्यवस्था 
एव कार्यं सचाहन के लिण धापन छपन देष माई पिप यौ 
तथा चिरजीव जेटमलजी पे श्रात्ा्रदान सी] 
दस प्रसर युपो श्रीर्‌ धार्मिक जीवन व्रिताप्रर मिती 
वेतद ११ सम्यत १६७८ को सेट सदेव शद भागदे 
श्रालोयखा शौर पम्त खामणा परं उप श्रररदेदफा 
त्याग एर स्वग पारे ! 
दोहा 
अगरचन्दजी उदारवि, भ्राततलधु भैरोटान । 
दमे ने मिलकर प्रिया, तान हह धनदान ॥ 
शुम्‌ समद्‌ उगणंस सी, गुणयाक्ती मे लान } 
जन पारमाधिक सस्या, स्थापि फी शुम जान) 
प्रानः कपरी जैटपल, जेष्ट "पयर सुविचार } 
संस्था प्रवन्ध रर, देए कार श्रतुमार ॥ 
इस संस्था देः शन्तर्भत सम्डत, पक्त, दिन्ते, धिर प्रीर 
धी को सिः ग्रासय, घाचनारतय, साहित्य निरपाण श्रौर 
साहित्य प्रशन शादि मिन भिन्न परिमामों द कार्य, जिनयो 
सध्या कौ कमेटी देश का कै थलुसार उचित समभदी ६। 
उपर ्ुमार स्था का सचाहन होत्रा) 


रारि 
तार श परः १ शवल दृकषद्‌ सविया 
सीवानिर्‌ धभ्याप्क 


ध भरी सेठिया जेन प्रपमािक सस्या! 
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(५) 
दो शब्द 


शरौ सैन सिद्धान्त वोक्ल समद के पाचने माग दी तीया भटको पे 
सामने भर्तु दे! इसमे शध से लेकर ६६ तक छ बोल सरह दिध गये 
६1 चौदद्‌ सज्‌ पस्मिण लोक फा स्वस्म, चौटद्‌ रुणस्थानः, विनीत के 
चन्दरह लक्षण बन्द्रह श्रमादाम, च दरगु्च राजा ॐ सोलद स्वप्र, सोलह 
सती चरित्र, श्राव फे सतर लक, शरीर फे सतर ्ारुगतागत के 
श्यदारद्‌ हार, श्रठारह्‌ पापरथानक, साघु के अठारद्‌ कल्प, पौपध के 
श्वारषट दोष ायोत्सगं के ऽन्नीस दोप, क्षातासू्त.पी उन्नीस कथाए 
श्रादि दस भाग की व्रोपता ६ । सोलदसातयो का चरित्र पर्याप्त 
विस्तार के साथ ज्खिा गया दै श्राशा हे पाठको फो ये ताते पसन्द 
श्माएगी। 


वहुत ध्यान रसते हण भी शध श्रशुद्धयां पते समय रह गई 
६) इरे णिये शुद्धि पत्र श्रलग लगा एनया द} कृपया उसके श्नु 
सार सुधार कर पदे । साथदौ यदि इने मिवायश्चौर मी कोह 
छशुद्धिश्यापश्रीमनकेध्वातमे श्रावे तो दमे सूचित करने की स्पा 


क्रं! दम श्चपपके श्रामारी रररे, ताकि तीसरी सावृत्ति विशुद्ध नन 
सकफे] 


वतंमान समय म क्रागज तथा द्वपाद्‌ सम्बधी साधन श्रौर्‌ शरन्य 
सारासामान मग्ने पै वारणा पुस्त की दौीमत्त वदानी पडी 
ै। फिर मी स्नान श्रचारफ़ी ष्टिसे श्सयी श्यत लागत सा 


श्प गहैदे। यद भी ।फर साहित्य माशन घ्यारिश्चान के कार्योमे 
षी गाद्‌ जयमी 1 


निदरिदक -- 
पुस्तक प्रकाशन समिति । 


(६) 
आमिर प्रदशैन 


सैनधम दिवारूर परिटितमवर दवाध्याय श्री श्रात्मासम जो महारज 
तथा शाकन्त युनि श्रीपयाक्षाल जी मद्य मै ययासम्भव घोल षा 
लितेद्ठ करकं शयन लमूरय सम्पति दौ दै । यमा्थान सशोधम 
या सूचना कके पुल नो दस्यामी बनाने मे पूरा प्रिष्मं उस्म दव ! 


शरे लिए हम श्रौ पुस्तर से लाभ उटाने बाले समी सल्नन छन 
सदा भारो रसते। 


परमपरतापी पैना धाय पूष्य श्री तवादरकालजी मदोरज तना युग 
चाय खनि भरी गसेशोक्षान ती महागज के श्रपनी विषान्‌ शिष्य मेढनी 
ध साथ यीकानेरया भीनासर्‌ परिख नने से भी दमे हुत लम शपि इश 
द! एनि चा िपमक्ञजो मापन तथा युनि थो जेवसोमक्ञनी मदारान 
नेमी पोलो को शद्ध, प्रामाणिरु चनौर श्रधिरु उपयोगो वननिमे पृ 
सहयोग न्यि द 1 इसर लिए हम उन खदा छणी रदये। 


(आमार प्रदशेन) 
दवितीयावृत्ति के सम्बन्ध मे.-- 
हम श्रीम्‌ दुम जौ शूप चन्द सधी रे चरस त शयाभारी 
द- सिन्शोन सं० २००४ म सिध दैदययाद श्चौर बम्ब मे र्ते 
हुए भाग क सुधारने मे उचित्त सण्णं प्रदान्‌ को हे 1 
भ्रीमञ्जैनाचाय पूञ्य नो दृरतीमलजा म सा० क सुशिष्य ददे 
लदमीच दी मण सा० ने श्रजमेर चातुमाल म षडे परिश्रम से चाच 


श्वर संशोधन कराय शरन हम उदे घ-यवादं दिये धिना नही र 
सकते । 


शीघ्रे प० खनि भ्रौ पत्यलालयी महाराज ने स० २००५ म वीक 
नेरङ़े चातुपासन मरभमक् दुरग जद परिखरम सै सशोचन 


(७) 

कृर फे सूम निरी के साथ उचित पगमशं व्या, चत दम 
श्रापके श्राभारी ईं। 

धिरजीव जेठभल सेधिया ने भी श्रप्रन्थको दवाय देखकर 
श्यावश्यक सशोधन क्रिया दे । 

दमक धतिरिक्ति इस प्रन्थ के प्रणयन म प्रव्यक्त या परोक्रूप मे 
सुने जिन जिन विष्ठानो की सम्मति शौर अन्ध कत्ताश्नो की पुस्तको 
से लाम द्द उनके भ्रति मैं विनम्र भाच से एत हं । 


वृल्न प्रेस गिवेदक - 
पिल्डिगस्त ञः 
क | भैरोदान सेषियां - 
पमा के लिए ठदूत ग्रन्थो की सूची -- 
मन्नाम ' कर्त्ता भ्रसशरु एव भाप्चि स्थान 


शरतुयोगषार्‌ सून मलारी हेमचन्द्र सूरि धागमोदय समित्तिसूरत) 
श्राचाराग सूच शीलाकाचायं रीका । सिद्धचक् सादित्य प्रचारक 


) समिति सूरत 
वश्यक ची भद्रवाहुसवामिरृतः पदेव केसरीमल 


जिनदासं गणित श्वेताम्बर सस्था रतलाम । 
/ निथुक्ति सदित। 
श्नाव्यक नियं छि मलयगिरि सूरि टीका) आगमोदय समिति सूरत। 
उत्तराध्ययन सूव॒शान्तिसूरि दृदद्दृत्ति। आगमोदय समिति सूरत.। 
उपाशर दशाक्ग खमयदेव सूरि टीका । श्रागमोदय समिति सूरत। 
चौपपातिक सूत॒श्वभयदेव सूरि टीका । श्रागमोद्य समिति सुरत 
पर्ममन्थ ( पदला, दषे सूरि विरचित ॒ श्रात्मानन्द जन पुरतक 
दूसरा, घौधा ) प० सुसलयलजी एत॒ भरकाशार स॑स्डल खारा । 


हिन्दी व्यार्या सदित। 
करं प्रति धिवाचायं प्रणीत, अैनधमं प्रसारक सभा, 
उपाध्याय श्री यशो विजय भावनगर । 


^~ चिरचित सटीक । 


८८) 


चनद्रशप्ति सान्तिवद्र गणि विर देषचनद्र लालमभाई जैन 

चित दृत्ति । पक्र संस्था वमप । । 
अधप प्रहि शन्तिच द्र गणि विर देयचन्द्र लाला जैन 

धित वृत्ति 1 पु्तकोद्धार सस्था यम्ब 


कषाताघरमथाग श्वमयदेर सूरि टीका! छ्गमोल्य समिति मूरत । 
श्ाताचमतधाग शाखी जेठालाल हरिभाड सीनघमं भ्रत्ारक सभा, 
कृत गुजराती श्दुगा= 1 भावनगर 1 
णाग सूत श्रनवदव सहि दीश । श्ागमोदय ममिति सूरत। 
तक्तार्थसूत्र माग्य श्री उमाखवाति त ) मोत्ालालं लाधानी पूना ॥ 
दिधि शलश्च दमचद्राचायं सैन धमं पभरपार्क सभा, 
पुपर चरित भावनगर । 
ल्रवैमालिवः मलर्यागरिटीफा। श्रागमीद्य खमिति सूरत । 
धरषिदु हरिमद्राचाय छत, मुनि श्रागमोदृय समिति सूरत । 
चद्रा्ायविहित बृत्ति युक । 
चमप श्रीम-माविजय महो देचचन्द्र ल्ालमाद जैन 
पाथ्याय प्रणीत, यरोतिनय पुस्तकोद्धार मंस्या बम्ब । 


टिणणौो सदित ॥ 
न्मी मूच मलयगिरि रीका अआागमाद्य समिति सूरत। 
पचाराक हरिभद्र सूरि विरचित, अनघं प्रसारक सभा, 
श्रमयदेव सूरि टौका। भादनगर। 


पिण्डतियुक्ठि मलयगिरि टाका । श्रागमोन्य समिति मूर्त! 
पिर्दविशुद्धि  श्राजिनयल्लभगरि त, परिनयानन्द सैन प्रथमाला 
चद्रसूरि षत दीश) सूरत । 
अ्तापनानू् मन्ञयगिरि टीका! श्चागमोदय समिति सूरत) 
परह्पना सप्र पण्मगवानदाम द्वच द्र सैन सोसाइधी, 
षने गुनराती श्रनुवादे । अहमदरायार। 
भ्रवयन ससोद्धार नेमचद्रमूरिदृतसिद्ध देवचद्र लानमाद्‌ सैन 
सन रोखर वृत्तिसदित । पुस्तगद्धर स्था यम्ब । 
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= त सिया चैन प्रन्यमान्वा 


मावा्थ-वेवेद्र शरषुर भ्र मन्द्रो ओ पणी द्या वदित 
राग देश्निदोषृस्पी य्रग्निसे शाव रन कः लिए जल म्यस्प, 
परीतरागवा स्पी प्रमशवर्य म युणोभित, ससार सप सथुद्र 7 लिप 
तीर, परमवीर, गम्भीर, श्रामो का उपदेश देन पाते, एुनियों गरे 
मव सौ गागर उत एर म्पे गले सीरथर्थाद्‌ यर पकी, मोक 
मागमे मसे यागे चलने वाते सनिर्‌ श्रीर्‌ तीर्थो की स्थापना 
कले पने भगान्‌ मरप्रीर मो सदा वन्दन ले ॥ ? ॥ 

मक्तिपूवंकः प्रणम कर्ने बाले के मोद को फटने चले 
निनेग्वरग्व] जीरादि छच्म पदार्थो सी प्ररारिफा हने से प्य 
फ तेज दा सज्नित स्र माली, कन्या को देन पाली, गहन तरं 
शरीर युक्तियों मे गुं थी ह, मत्य वस्तु को प्ररुट रसे पालौ होने 
से मब यम्रतिदत, अरतिमादियों के गयं कानाण फरने वासी तथा 
शज्ञान के चन्धरएर क दूर करने पाली श्चापम्षे पाणी मेरे वाद 
पौर माम्यन्तरं शवुधों पर पिजय प्राप फे । 


श्री सैन सिद्धान्त घोल संप्र, पचक भाम ३ 





चौदह्वां बोल संग्रह 
८२२-श्रतक्ञान के चौदह मेद 


मरवततानाबरणीय कम॑ फे चयोषशय से दोन बाले शास्म ॐ जान 
करो श्रुतान्‌ करते दै । नन्दीष्व मेँ मतिज्ञान कै पशथात्‌इमका वर्णन 
क्षिया गया} 

चरणकरणासुोग, धर्मरथाङुयोग,द्रव्यातुयोग, मौर गणिता- 
हयोगकी सारी यते श्रुतज्ञान मे शा जाती है| उपदे चौदहमेद दै । 
(१) अक्षर श्रृत , (२) श्रनच्नर शृते (३) सन्ति श्रुत 
(४) श्रसज्जि भरून (५) मम्यक्‌ श्रुत (६) भिध्याश्चत 
(७) सादि श्रुत (८) नादि श्रुत (€) सपर्य्रभित शरुत 
(१०) थपयवतित श्रत (११) गमिक़ शृत (१२) प्रगभिफर भरत 
(१२) चश्गम्रपिष्ट भरु (१४) यगयराद्य श्रेत | 


८ १ ) श्र्र श्रुन-जिसका कभी दरण (नाग) नहो खतं 
ग्र्नर कहते ह । जीव उपयोग स्वरूप बला रोनेमे नका फमी 
नाश नहीं होता ] इसलिए यदा ज्ञान दी त्तर है। लान का कारण 
लेने से श्रौप्यारिफि नयमे च्रकारादि वणं भी परर उदे जाति है । 
अच्त्‌ शूप भुत 7 श्रच्र भुत क्दते दं । इसदेः तीन मेद हे-- 
(१) सञ्चार (२) व्यभ्जनाक्तर (३) सन्ध्यच्र्‌ ! क, य षमैरः 
शराफ ख ऊ, या नाम र्ना सन्ज्ञानर चृत है क्यो इन 
श्रा के ठार यतसे छ ज्ञान होता है ! बाह्मी आदि ्िपियौं 
के मेदसे यह गरनेफश्ररार फे! क, पे श्रादि का उन्चार 
फर के ्रदरौ मे व्यक्त फरना व्यन्जनाच्र रे । सबि शर्णोत 
उपयोग रूप तेर (पान) सो लब्ण्यनर फहते रे 1 यदं भरन- 


५५ 


| श्रो मेठिधा जैन भन्यमाला 





घान शकर हने ते भाव शरत स्प नान समना चादिए श्रथवा 
श्रचर्‌ का उच्चारण एरफे जिस धरथं फी उपलब्धि दीती ई बट 
स-प्यदुर ६! सी ग्द को सुनने रे बाद इन्द्रिय आर मने 
द्वारा उसका धर्थं सम सोने पर श्ष्द फे भलुमार्‌ श्रयं फा जौ 
ज्ञान रोता $ वह लन्ध्यत्र श्रत ६ । पाच इन्द्रिय तथामनके ठार 
जानने प बाद्‌ लम््य्र श्रतज्ञान हेनि से इसे घ मेद द । 

( २) श्रन्र शरुत-शरचरो कै पिना शरीर फी चेश श्रादि 
से होमे वाला नान्‌ भनघर श्रत है । सेमे-लम्बे श्रौर मारी सषि 
कने से दूरे फे भानमिरु वु खश्रादिकाक्नानरोतार्‌ } श्रनस्र्‌ 
भतर्मेशरीररीरेमीचाहीली जाती दैजो नोव इन्दरियका 
विषय हो } हाप वगरद कै इणारं दस मे नदी जिए जाति । भननर 
शरवे कई मेद दै । जैसे-मांस लेना, सस छोद़ना,धूकना, साघना 
श्रादि। इन चेटा मे श्रचरों फा उचारण न होते दए भी श््यक्त 
प्वनि होती ६ । 

(३) स्ति शरूत-सञ्ता अर्थात्‌ सोचने पिचारनें की शक्ति 
जिस जीव मेहो उसे सज्यी फदते द । सन्ज्ी के तिप पताए गष 
श्रुतं पो सञ्ज भृत कहते है 1 सज्छी फे तीन भेद ईै-कालिक्थु- 
पदेश सज्ञी, देतपश सवी श्रौर रषिबादोप्देश सजी । 


(नदी सूत्र ४०} (चिशेरश्चा मा० ५०) 
लिम प्राणी इहा, अपोह, मार्गण, गेप्णा, चिन्ता शौर 


विम दोऽय फालिक्युपदेण सञ्जी फटते ड! शदादि फ स्म्य 
नीचे तिये श्चनुमार -- 
$दा-यस्ठ्‌ ढै ययायं दिवषो श्छ छदे ६ 1 
श्रपोद-वस्तु का निश्वय फरना श्रपोद है । 


सपसा-न्वय घम रथात्‌ जिपतके रहने प्र फिमी पस्तु की 
सा सिद्ध फी जा सपे उने मालूम श्रना सार्मणा ३ । 


श्री यैन सिद्धान्त यल सम्रहः पाचता भाग , 


गमेपसा-व्यतिरेक घमं शर्थाद्‌ जिसके रहने पर मी पस्तु का 
माव सिद मा जा मके, उसी पर्यालोचना करना गवेषणा द । 
चिन्ता-यह कार्य पहले रमि हया, थय कमे रना चादिणए, 
भविष्यमे क्से होगा इत्यादि विचार को चिन्ता कहते हं । 
तिमर्ध--यदसी वरह रीर ६, वदरं ही हुमा था, इमी प्रकार 
वह होगा, हमपरफार बस्तु के टीऱ ठीरु निर्णय को विमश रहने । 
मन पर्यानि बाते गर्मज दुष्य यादि तथा श्रीपपातिक जन्म 
बरार ठेव श्रादि ही दादि क्रम से दीर्थं काल का पिचार करने 
बाले दोते हे । येही भूत, भविष्यत्‌ शौर वर्तमान तीनों कालों का 
विचार फर स्ते है । इस लिए वे दी सन्ती है । इस प्रकार कौ 
सच्ज्ञा बालां देते गी वरह मन से सोचे दए तीनों कालीं 
फ पदार्थौ नो मी स्पष्टस्य से जान लेता । जिस जीव क इदि 
नहीं ह षद यसनञ्जी फहलाता हं । सम्मूच्छिम पञ्चेन्द्रिय, थिक- 
लेन्दिय तथा एकेन्दरिय जीय श्रमन्ती होते टै । इसमें मनोलन्धि 
उत्तरोत्तर कम होती है इस लिए ये पदार्थ फो भौ धस्फुटसूप मे 
जानते । मज्जी पञ्येन्द्रिय की यपेत्ता सम्मृचछिम प्रचेन्दरिय धम्फुट 
जानता ईं, उससे कम वारिन्दिय, उममे कम तेदन्दरिय, उससे कम 
येदन्दरियश्रौर उममे कम एकेन्दरिय, जानता है। उन में स्पष्ट रूपमे 
फोईमन नदीं होता । फेवल शस्पष्ट शौर वहत शल्य मन होता है 
जिसमे उनदे रस्य रूप से श्राहा९ श्रादि सत्नाएं होती है । जिस 
लीय मे थागे पीथे तया अपना दित चरित सोचने की शक्ति टै 
चह सैद्ची का जाता ई! सामन्य उच्चा मात्र मे को मन्ती नदीं 
हा जा सकता । 
हैतूपदेश सत्ी-जो प्राणी बुद्िपर्वक पने शरीर शादि क्री 
रक्ता फे लिए श्रादार थादि मे प्रयतत होता ड तथा श्रनिष्ट सै 
निकृत्त होचा दै बह ठैतूपदेण सनी है । ईस प्रकार के संरी वेडन्दिय 





भ श्री मिया चैन प्रन्थमाली 





घान्‌ का प्रकरण देते दै माप श्रत सू ्ान समभना यादिष थवा 
शर फा उच्चारण करफे भिस थथं फी उपलच्धि दोनी द वट 
लव््यचर ह । पिस शट को धुनने के वाद दन्द्यं शरीर मम 
दरति उसका घ्र्थं समम लेने पर शब्द 2 चनुमरश्रयेफानी 
भानं हेता ई वह लग्ध्य्तर श्रत हं । पाँच दन्दरिय तथामनके दाद 
जानने फ बाद सन्ध्यचर भतक्षान दने ते इसफे छ भद दै। 

(८२) ग्रनचर शुत-घधरी के पिना शरीर फी वेणा श्रादि 
ते होने बाला कनान्‌ शरनचर श्रुतं हं । जैमे-लम्ये यौर मारी सीप 
लेन से दूसरे फे मानमि दु सादिका नान होतार } ्नक्तर 
भूत मेशरीररीरेमीके्ाहीत्ती जाती ह जो श्रोत इन्दरिका 
पिपयहो ) हाय वरह फे शणारे ऽस में नदी ्तिण चपि] थन्तर 
भरत ङे फईमेद ईै। से-मांस सेना, मास घछोडनाधुसना, पामिना 
श्रादि। श्न चे मे धचतरो फा उचारण न होते दण्मी श्रन्यक्ते 
ष्यनिदोती ह 1 


(३) सम्लि शरत-सन्ता यर्थात्‌ सोचने मिचारन फी शक्ति 
भिस जीव मेदो उमे सन्नी कहते दै । सन्त्र के लिण भताएगण 
भृत को सज्ज श्त कहते ह } सन्ती फ तीन भेद टै-कालिक्यु- 
पदे सक्ती, देतपदेश स्खी श्रौर द्छिषादोपेश्‌ संरी । 

(ननी सूच ०) (विशे श्रा गा० ५०८} 
भिस पराणी केषा, पोह, मागणा, गयेपणा, चिन्या श्रौर 
विम होसे कारिक्युपदेण सन्खी कहते है । एहादि फ म्बसुप 
नीवे सिसे श्रदुमार ईै-- 

शदा-यस्तु फे यथायं विचार षो दा कदत है! 

श्रपोद-बम्त्‌ का निथये फरना चपोह है | 

मागणा-्न्वय धमं थत्‌ जिसदे रने एर किमी पस्हु की 
सत्ता सिद्धी जास उमे मालूम फरना मार्गणा द । 


श्री सल निद्धान्त बोल समह, पाचयां भाग ५ 
2 





~~ ~-----~-~^~-~~-~ 


गपेपणा-व्यतिरेष घर्म च्र्यत्‌ जिषे रहने पर क्रिमौ स्तु का 
श्ममाव सिद्ध किया ज! सङ, उमरी प्थालोचना करना ेपणा ई । 
चिनपा-यद्‌ कार्य पते कैम टय, श्न कमे करना चादिए, 
सविभ्यमे तने रगा इत्यादि विचार की चिन्ता कहते हं । 
परिमशी--यद भमी तर टीरफ है, पेम दी घ्रा था, उमी प्रकार 
व दोगा, इम प्रर वस्तु फे ठीऱ ठी निणंय को विमं एद है 1 
मन पर्याप्ति बातत गरज मुप्य यआादि तथा ्रौपपात्तिकः जन्म 
बाले देय श्रादि दी शादि कम से टरं काल का पिचार करने 
बराल देतत द । उद्यै भूत, भविष्यत्‌ श्र घतंमान तीनों फालो फा 
विचार कर सकते हे ! श्म लिए पे ही सच्ीहै| एय प्रकार षी 
सन््ञा पालाश्रापोटेसे ॐ तरह मन मे सोचे दए तीनों कालों 
के पटा तते भी स्पष्टस्य मे जान लेदर । निस जीव के श्द्राटि 
नही ईब श्रसज्ती कदलतिा ह । सम्मूचछिम पञ्चेन्द्रिय, विक- 
सेन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय जीर श्रत होते हें । हतम मनोलच्धि 
उत्तरोत्तर कम दती द श्म ्तिण ये पदार्थ को भी श्रसफुट स्प मे 
जानते । सन्ती पञ्चेन्द्रिय की पेच सम्मूच्िम पचेन्द्रिय श्स्छुर 
चानता ई, उससे कम चीरिन्दरिय, उमम कम तेदृन्दरिय, उसे कम 
मरेह्दरिय रौर उमे फम एकैन्दरिय, जनता है । उन मेस्पष्ट रूपसे 
फोमने नदीं हेता । फेल श्रस्पष्ट श्वीर बहुत श्चल्य मने होवा ह 
जिसमे इर परय स्य से याहा आदि सक्ठाए होती ट । जिस 
जीय मेँ श्रागे पये तया अपना शित श्रित सोचने फी शक्ति ई 
बही रैदती कदा जाता ई । सामान्य ङ्च्ा मात्र से फोर सनी नदीं 
पहा जा सकता | 
हेतूपदेश सत्री-जो प्राणी युद्िूर्वक शपने शारीर श्रादि फी 
रचा फे लिए दए पादर्‌ श्वादि मै प्ररत होता है तथा श्नि से 
निरस होता बह देतृषदेश सकी ई । इव प्रसार छै सजी बेदन्दरिय 


६ श्री मखिया सैन ब्रथमाला 


1 
श्रादि जीव भी हे । शृ पिप्य मे प्रमति श्वीरं अनि मे निरत्ति 
मन केव्यापार्पिना नही से मती यौर मनसे परिचार सरना 
हीसरी ई। इस प्रफार का परिचर द्ीन्दिय रादि जीये फे मी हेवा 
ई ष्स सतिए परे ५ सत्ती ह । मङ्धी फा हेतु यर्थाच कारणं या निमित्त 
हीने फ सरणये हेतुपदरेण सदी के जाते है । फालिग्युपदेश ममी 
भूत, ममि यद्‌ ादिलम्मे समय सा पिचार का सतारह। देत्‌ 
पदेणा मनी केयल यर्वमान दाल का दी परिचार उता द । यही 
न दोनों म भेद । निस वतंमान साल के परियम भी मोचने 
ॐ णक्ति नदी होती बह हैत्पदेश मे भी णसद्ची कडा जाना ई । 
ति ण्थयी शादि पएकन्दरिय जीय। एकेच्दिय जीन पी कभौ गिचार 
पूवर श्ट यस्तु में श्ररत्ति दथा थनिर निनि नदी होती । 
श्नाददारथादि सन्नाए मरी उनके ग्रहूत धर्पपषट होती है, इस लिण पर 
मल्ली नदी कटे जाते! 

ष्टिरदीषेश स्ञी तायोषशमिर चान पाला म्यग्दष्टि 
सौव दष्टिवादोपदेण सक्खी रदा जाता ई । मस्यण्टषटि जीव सस्यग 
ज्ञानी दने से रागादि दोप कफो दूर रने सा प्रयते करत। ई । 
ञओ दीपं फो दूर कने का प्रयत्‌ नरी करता षह मम्प्दष्टि नही 
ह योरि निस तरह दर्यं फी दिरणो फे सामने छन्धेरा नदी रहर 
मर्ता हमी मरार सम्यग्तान के सामने रागादि टीप नदी रहर 
मरते । ईस येचा स मिभ्यद्टि को यसी ददा जणा । 

सतरीरे तीन भदो के शयलुमार शतत क मौ तोन भद टै । गर्थन 
मती पचेन्द्रि जीरो स श्रुतकषान, दीद्रफादि कए भुवद ता 
मन्फटप्टि काश्रुतक्तान इनमे अन्तिम मय्यररष्टिका थतन्ञानही 
सम्यमनान ई] पाकी मिथ्या ६ै। 

(४) सक्च भरुत-सक्नि त से उन्टा थनरविगुत ई ! उपरे 
भी मेद्परमे सिभरुव छै समान्‌ जानने व्याह्धिए { 


श्री जेन मिद्धान्त नोल सत्रद, पाचया भाग ७ 





(४) मम्यक्यत-वाती त्मा मथा चय दोन से उत्पन्न होने 
बाले पसनन छीर तरलदणेन फे धारक, समार के दुर्वसे 
छरा पाने २ लिए तीनों लोन दारा श्राणापणं चिते देये 
गर्‌, महिमा माये गए रार पृजे गए, वतमान, मृत श्रार भपिप्यत्‌ 
तीनो लोग चातामयेनन, सयेद यरिहतभगयान्‌ दवारा प्रणीत 
रह श्गों आले गणिपिटफ़ सम्यत द । वे इस प्रकार दे-- 
(१) यचाराग (२) च्यछेवाग (३) स्थानाग 
(४) ममदायाग (४) मगपती (६) चाताधर्मपयाद्ग 
(७) उपासक दणाद्ध (८) श्रन्तक्रटणाद्ग (8) श्रचुत्तरोपपाततिफ 
(१०) ग्रण्न च्यार्र्ण (१९) पिपाकम्रय (१२) दृष्टिगाद । 

इना पिपय '्यारदय गोत्त सग्रह के ७७६ बोल मे दिया । 
इमी प्रसर उपाद्ध सूनःमूल व्ून, चेद श्रवश्राप्यङ घन मादि मी 
अद्रो सुल रये फा प्रतिपाठन फेम सम्यम्मतदे। ्ानमात 
र प्रिचा फर इन्दे द्रव्याम्तिरु नय की यपेना मम्यर्‌ शत क्दा 
जाता है । ्ानान्‌ री यपेवा से सम्पदि दार ग्रदण करने 

प्र मम्यदशरु तयथा मिथ्यादृष्टि दारा ग्रहण एसे पर भिथ्याभ्रतहै। 

चादह पूयधासी रे द्वरा ग्रहण पफिएमये श्रागम मम्यक्धतदी 
४1 दम पूवधारी ख प्रहस पिए गए भी सम्यत टी ह| मत्त 
नीचे मजना है र्यात्‌ कुद फम दम पूवधारीके ढारा ग्रदण किए गए 
सम्यस्यृत मी दो सर्तेहं श्यार भिष्याध्रत मी, पयोकि इृढ कम दस 
पूयं तफ का च्ान भिय्यादृष्टि श्चार सम्यण्टष्टि दोनो कोटो सक्ता 
द | सम्यण्टष्टि डाग ग्रहण ग्रिए जाने प्र श्रागम सम्वर्धरव दौ 
सते दं योर भिनव्यादृष्टि दरा ग्रहण पिए खाने प्र भिच्याश्रत । 

(६) भिथ्याश्रुव-मिय्वादटियो ॐ दवारा श्चपनी स्वतन्व वुद्धि 
मे कल्पना करिए गए गात्र भिप्यायरुत ह] सैसे-वोटक्टुख, नाग- 
सदम, एकुनच्त आदि । ये णास्य मी ष्या के दारा निष्या 


६ भरो मेदिया यैन मथमाला 





द्मादिजीयभी रे) उट पिय म प्रसि यर अनिश से निरति 
मन फेव्यापरारं धिना नदी हो मती सर मनम पिचार कसना 
हसती दै। हस प्रकार फा विचार दीन्दिय श्रानि जीगङेमी टोता 
हस स्तिएवे भी सीह । यज्ञी फा देहु व्र्थात्‌ करण या तिमिच 
होने के सरणये हतप मत कहे जाते हे । फालिग्युपदेश सगौ 
भृत, भिद्‌ भादि लम्मे समय का परिचार कर सर्ता है। हत्‌ 
पदेश मनी केयल वर्तमान फाल गा ही रिचार सरता द ( सही 
हून दोना मे मेद्‌ दै । नितेवतमान सल कै परिपय म भी मोच 
फौ णक्ति नदीं होती वह देतपदेण मे मी थद्ची कडा जाता द । 
जि परथ्वी धादिष्केन्दिय जीन पन्य जीरो फी कमी परिचार 
पूरय श्ट स्त॒ मे प्रचि तया थनिषटसै निरति नदी सेनी । 
श्राहार यादि सए मी उनरे हत श्ररपट होती ई, इसलिण ये 
भङ्गी नदीं कदे नति! 

दृष्टियादोप्देण सक्षी धायोपशमिर ञान वाल्ला सम्प्टष्टि 
सीप चष्टिनादोपदेश सङद्धी कदा जाता द । सम्यग्दषि जीव सम्यग 
श्ानी दोन से रागादि दोप को दृर क्र खा प्रयत्न करता ६ । 
जो दोषों दो दूर कलने का प्रयत्न नहीं उता बह सम्फष्टि महया 
ह क्यार विसं तरह घुर्य की पिरणो के सामने न्प॑रा नही उर 
सरता इमी प्रकार सम्मगान के सामने रागादि दोप नदीं रहर 
घते । इम यपेचा म भिभ्पादषटि को यज्ञी दहा जाएगा । 

सनी वे तीन मेदो केथनुसार शृत ॐ मी तीन मद दह | गर्भ 
सञ्च पचेन्दरियजीगा सा भुतनान, दवीद्रियादि ए भुतल तवा 
सम्यटष्टि फा शरुतततान। इनमे यन्तिममम्यरुष्टिका धतन्नतही 
मम्पखान है प्री भियाद। 


{ ४) धसि युस वव मे उन्ध धरसतिथुत ई । उम 
भी भदप्रमेद्‌ समिभ कै समान जाने चाहिप । 


श्री सन सिद्धान्त बोल सब्रहः पायया माग ७ 


(५) मम्यक्युत-घाती कर्मो सथा कय होने से उत्पन्न होने 
चास तेयलघ्ान शरीरं मयलदन के धारफ, म॑मारके दुमो से 
दुटकारा पनि ॐ लिए तीनों जो द्वारा श्रामापृं टित देये 
गग, मदमा गये गए प्रार्‌ पते गए, वतमान, मृत श्रार भविष्यत्‌ 
तीनो मलो र नाता मर्य, सर्दणीं सरदि भगान्‌ द्वारा प्रणीत 
यरद श्रगों बाले गणिपिरक सम्यगभुत दै । वे स भकार टे-- 
(१) श्राचाराग (२) कृताग (३) स्थानाग 
(४) समयायांम (५) ममत (६) बतापर्मफयाद्न 
(७) उपास दणाद्ग (८) थन्तकृदयाद्ग (६) थलुत्तसपपातिफे 
(१०२ प्रण्ने व्याङ्रण (१९ परिपाङ भ्रू (१२) रशिनाद । 

हन्न प्रिपय "यारदय गोल संग्रह के ७७६ बोल में दियाद। 
दमी प्रसार उपा म्न)मूल सव, येद दत्यायप्यर ब्रव श्राटि भी 
श्रदवो ग युगल श्ये का प्रतिपादन र्रनेमे सम्पपथत रे । नानमाव्र 
की प्रिपचा फफ इन्दे द्रव्यास्िरु नय फी यपे्ना सम्यङ्‌ धत कदा 
जति ह । श्रानगान्‌ री श्रेवासे मम्पग्ट्टि दारा अरण करने 

प्र मम्य्युत तया मिण्यादषि दवारा ग्रहण कले पर मिध्या्रतहै। 

चाद पुधारी रद्रा ग्रहण रिए गे श्रागम सम्यव॒तही 
| दम पूर॑धारी दवारा ग्रह पिए गएमी सम्यर्नत दी है| उयस 
नीचे भज॑ना दशरथात्‌ कृ क्म दम पूवधारी के दारा गदण किए गए 
मम्यक्ुत भी द्यो समते र भिध्याश्रत मी, फयोति इद फम दस 
पूवं तफ़ आ घान मिध्यारष्टि श्रीर्‌ मम्ग्दटि दोनों फो दो सफ्ता 
६ । मम्य्टषटि दाग ग्रदण रिण जाने पर ३ श्रागम सम्यत हौ 
लाते दं श्रार भिभ्यारषटि द्वारा य्रदण फिए जनि एर मिथ्याधत । 

(६) भिध्यागरुत-मिप्याच्धियों कै दारा श्चपनी स्वतन्त्र वृद्धि 
से फन्पना पिष्‌ गए णाच भि्यागव ह। सैते-घोटकषुस, नाग- 
सदस, णदनरत श्रादि 1 ये णास्व मी लिप्यादि ङ दारा मिष्या 





ष श्री मेषियं सैन प्न्यमप् 


त 
स्य म्‌ ग्रहण पिर चनि फे शरण भिय्याथुस ह । मम्पर्टप्टि दारा 
स्पमस्य से गृहीत रोने पर सम्यभ््रत ह, भयमा तिय मिथ्यादृष्टि 
छे लिए ये सम्यक्ते शा फरण थन अर्ये उसे लिए सम्यकुत 
ही रे क्योपिङ पिथ्यादि इन पूस्तस मे यार तथा मोमा फे 
लिए उपमेमी श्‌ फो शदण करके भिधया शरण फो छोड़ सकते 
ह्। भे उषी म ससार की थसारता तथा शामा री श्रमरता कौ 
जान फर सम्यगूनान प्ा्ठ कर सकते ह 1 
( ७-८-६-१० ) सादि, सपयेवसित, थनाद्वि देया श्प 
यंचमित श्रत-थारह शद्ध पर्यायािक नय की शेता सादि शरीरे 
मप्ैवमित श्रुत दै । द्रव्यधिक मय कौ अपेचा प्रनादि धीर्‌ श्प 
वसित १ । सम्यत सतप से चार प्रकार क ईै-- 
(१) द्न्यमे (२) पेवरम (३) कसे (४) भास) 
द्रव्यसे ण पुर्प री श्रपेका मादि श्रौर मपयेमिद (सान्त ) 
ईक्योकिफोर जीय नादि कपत मे ममकिती नही दौवा । सम्य- 
केव की प्रचि फे पाद्‌ द्यी उमा भरत सम्यक्रुत फां जातादै, 
यथया समह शारो का घप्ययन प्रारम्भ करता 2, तमी सम्य 
शुत ऋ आदि देती ई । इमि ए व्यक्ति फी शपे सम्पर्‌ 
शते सादि £। एक बार सम्यवख प्राप्न हये जाने पर मी भिभ्यात्व 
शाने पर, प्रमाद के फारण, मायी ऊ मलिन हीने मे, धर्मं फे प्रपि 
स्तानि रोने मे या देषसोक सै चले जनि से शरतरान विस्त हो 
जता ई, धया केवलज्ञान फी उत्पतति होने मे भनज्ञान उमम 
समाविष्ट द जातां ६। इस लिण यदह सपर्यवसित अर्थात्‌ पान्त है । 
सीनों काल पे पप की पेच भ्नादि, नन्त ई कोफि रेषा 
गोमन हुमा, न दोगा, जय कोई मम्यक्यधासे जोव न छे । 
सैर से पाँच मरत श्रौर पोच ररावा फी येचा सादि श्नौर 
सपयेवसित दै षोकि इन पेयो मे धवरसिणी फाल मे सुप्य 
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स 
दुषमा के शन्त मे शौर उत्सर्पिणी मे दु पमपुपमा के प्रारम्भ मे 
तीर्थहुर मगयार्‌ पहले पहल धरम, म॑थ अर ध्रुत फी प्रूपणा करते 
है उसी मय सम्यस्‌ शरत प्रारम्म होता दै । दुपमदुपमां भारं ॐ 
प्रारम्म मे घर्म, स शौर भुत शमादि कः पिच्छ हौ जले से यह 
सपर्मयसित है । मदाविदेह सेत्र री शपेक्ा श्ननादि र थपर्य- 
वसित है क्योरि षो तीरथक्करा का कमी परिच्छेद नहीं होता । 

काल से शयसर्पिंशी श्रौर उत्सर्पिणी मी चपेक्ता तादि श्नौर 
मूपर्यवसित है क्योकि थवसर्पिंणी फे सपमदुपमा, इपमयुपमा 
शौर दुपमा रूप तीन शासो मे तथा उत्सर्पिणी के दुषमसुपमा मौर 
सुपमदुषमास्प दो श्वारो मे दी सम्यकधरत होता हदूसरे भारो मे नदीं 
होता इस लिए सादि" सपर्यवसित र । नोउत्सपिंणी नोयमस- 
पणी की श्वेता श्ननादि पर्यवसित रै। महाबिदेह भादि ेतरो 
मे जहो सदा एक ही रे फे भाव रहते हे वर्धो नोरत्सरपिंणी 
नोश्वसर्पिणी काल रुहा जाता ह । महायिदेह चेत्र की श्रपेचा 
सम्युक्त ्रनादि तथा श्रपरथवसित है । 


भावं से सत्‌ श्रौर सरपदशीं भिनेश्वरों दारा यता९ गए त्रत 
नियम भादि री श्रवत श्रुतज्ञान सादि मपर्यवसित है कोरि 
प्रत्येक तीर्थङ्र शरपने समय ठ नुसार व्ययम्था करते टे। त्तायो- 
पृशमिर भाव फी अपेतता नादि रपर्ययसित ह क्योकि रराद 
रूप से क्षायोपशमिक भाव श्नादि रौरं श्रपयवसित ई | रथया 
इष भे चार भग हे-मादि सपर्थवमित, सादि श्रपर्मवसित, थनादि 
सपर्यबमित, नादि पर्यवसित । मन्य जीव का मम्यकूभुत सादि 
सपयैवसित ई । सम्यक्त्य प्रप्नि फे दिन उसरी रादि ह भौर 
पिर से भिध्यात्व की प्रपि होजाने पर उसफापर्ववसान हो जाता 
है । दूसरा भंग शल्य है, मिथ्पातोदय होने पर सादि सम्पक्त सा 
अवरय परयैवसान होता ह । एक बार सम्यक्त्व प्राप्ति केषाद जो 





ह श्री सिया यैन प्रन्थमाला 


4 
स्स भे ग्रहण पिए जनि के सरण मिथ्याशुत है । मम्पग्ष्टिढारा 
सम्यमहप मे गृहीत होने पर सम्यगयुत ई, प्रयया निम मिथ्या 
फे लिएटये मभ्यक्स का कारण म जार्थे उसके सिए सम्यकमुत 
ही ह कयोरिव मिथ्या इन पु्तरो से सार तथा मोचमाग फे 
लिए उपयोगी शर॑ग यो ग्रहण करके मिष्या शरेण वौ छद मके 
ह| पै उही मे ससार की सासा तथा शरात्मा की पमरता को 
जान कर मम्यगूतान प्रा कर सने 1 

( ७-८-&-१० ) सादि, सपर्यवसित, यनादि तया श्रष- 
वमित शूत-गारद थङ्ग पवीयाधिक नय कौ श्रवा सादि शर 
मपर्यपपितं भुत दै । ्रव्याधिक नय री श्रपेवा नादि भीर अप 
बधि दै । सम्यकभरूत मेप से चार प्रग्र 7 ३-- 

(१) ङन्यमे (२) चेते (३) कलसे (४) मासे) 

दन्य से एङ पुर्प ऊ ्पेदासादि शरीर सपयपभिठ (सान्त) 
दै कयोकि फोर तीव श्रनादि साल मे ममकिती मदी होवा । सम्य- 
केन्य गरी पराप्ि फे माद ही उमर भरत सम्यत फ जाता ₹, 
भथुया जब यह शारो का श्रघ्ययन्‌ प्रारमम कत्वा ई, तमी सम्पद्‌ 
भरव की आदि दती द । इमतिए एक व्यक्ति री श्पेचा सम्पद्‌ 
भरत सादि ई] एक मार सम्यक परा हो जन पर मी मि्यात्व 
श्नि पर्‌ भमाद फे फरण, मायो ऊ मलिन होने मे, धर्म फे प्रति 
ग्लानि होने सं या द्थलोक भे चते जनि से धुतरल्‌ विस्यृत हौ 
आता ६, थया केवल्ञान ष उत्पति होने च शवङञान उमे 
समाविष्ट दो जात ई] इम लिए यह मपर्यवमित र्यात्‌ मान्त ए 1 
सनो काल फे पर्प की शरपेका ्ननादि, नन्त ट क्वीमि एसा 
सेई यन दथा, न होमा, ज बौ सम्पक्यथागी जीव न हो । 

पतर से पथि मरत गौर पाच देरवतो फी श्रपेदा सादि शरीर 
मययवसित द पर्पोफि इन धेनो मे अवसथ फाल पे सुपम- 
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दुषमा ॐ रन्त मे र उतस्मर्पिणी मे दु पमषुपमा के प्रारम्भ मं 
तीर्थहर मगमाम्‌ पदते पहल वर्म, मंद श्रौर मरुत फी प्रस्पणा एरते 
ह उषी समय सम्यङ्‌ शत प्रारम्प रीता ६ । दुपमदुपमां आरे कै 
प्रारम्भ में धर्म, सध श्र श्रत ग्रादि का पिच्छैद हौ जोनैसे ह 
सपर्यवमित द । महापिदेद चत्र फी धपा श्चनादि सौर पयं 
चसित ई कपिं बहो तीथहुसे का कभी पिच्छेद नहीं रोता । 

काल से प्रसर्पिणी शौर उत्मर्पिणी ए शपे सादि श्रीर 
म॒पर्यबसित टै स्यादिः श्रवमपिंणी के सुपमदुप्मा, दु पमसुपमा 
शर दुपमा रूप तीन शारो मे तथा उत्सपिंणी के दुपमसुषमा मरौर 
सुपमदुषमासूप दौ श्रारों मे यी सम्यकरुत होता ह,द्मरे मारो मे गदी 
होता उ लिए सादि" सपर्यवधित ह । नोउत्सपिंशी नो मपस- 
विसो की पेता श्रनादि पर्यवसित रै। महाविदेद भारि ते 
मे जर्ष मदा एक ही श्रारे ॐ माव रहते है वर्धो नोरस्पर्षिणी 
नोश्वसर्पिंणी काल फहा जाता ह । महागिदेह चेत्र गी पेता 
सम्यत नादि सथा श्रपर्वसित दै । 


माय से सयत श्र सर्वदशीं धिनेशवरो दरा परदार गए त्रत 
नियम्‌ श्वादि री श्रपेत्ता धतक्तान सादि मपर्मवतित्त ह कथोमि 
प्रत्ये पीर्थङकर शपते समय ॐ मनुमार व्ययम्था करते दै। नायो 
एणमिक माप सी पेच श्ननाद्ि श्पर्यवमिन ई क्योकि प्रवादं 
स्प मे कायोपणमिक भाय श्यनादि श्नीर थपर्थयमित ड । श्रथमा 
इत मे चार्‌ भंगरहै-मादि सपर्थयमित, मादि धपर्यपसित, थनादि 
सपमयमित, नादि श्रपर्थवसित । मव्य जीव का मम्यदधुत मादि 
सपैवमित ई । सम्यक्त्व प्रापि कै दिनि उसरी श्रादि ह रौर 
किर से भिन्याच कौ प्राक्षि होजाने प्र उसका पर्थवसान हे जाता 
६ । दूसरा मग ण॒ल्य रै, मिभ्यासोदय दनं पर मादि सम्या 
श्रवर्य पयैवान होता है । एक थार सम्यक्व प्रा केबाद्‌ जो 





८ श्री सरिया सैन प्रथमष्ना 


स 
हप मे रहण फिट जने के कारण मिथ्या ई 1 मन्व छार 
सभ्यश्प से गृहीत सते पर सम्यगभ्रुत ई, रथया तिम्‌ भिथ्यषटि 
के लिए ये मस्य का सारण यन ज्यं उमरे लिए सम्पञ्भूत 
ही है कयोकिकुद मिष्या $ पतर मे सार तया मोमा कं 
हिष्‌ उपयोमी शश फो ग्रहण कपे मिथ्या रश वौ दयोद़ मनै 
है| वे ददी मे संहार फी थसत्ता तथा यात्मा फी ध्रमत्ता फो 
जान कर मम्यगुनान प्राप्त क्‌ सक्ते द 1 
( ७-=-&-१० ) सादि, सपरथवसित, नादि वथा प~ 
वसिते शूत्-यारह ञ्च प्यायाधिक नय पी पेच सादि शौर 
मपर्यमित शरुत दे । द्रन्याभिक नय ऊ श्रे भनादि भीर्‌ भप 
यवि ६1 सम्यक्ते मेप से चार प्रकार र ई-- 
(१) द्रन्यमे (२) तैस (३) फास (४) मापरसं। 
द्रव्य से एक पूरुष ॐ अपेचासादि थौर संपर्यपतित (मान्त) 
है फयोफि पौर गीय थनादि कानमे सममिति नी दोरा । सम्प- 
क्तव की प्रहनि ठे पादं ही उमफा भुत सम्यकभुत कहा जता है, 
श्रथया जय ह शाघ्रो का श्नप्ययन प्रारम्म करता ई तभी सम्यम्‌ 
भ्रुव रि याहि हेदी ईं । इमतिण्‌ ट व्यक्ति दी षेए सम्यक्‌ 
श्रुत मादि ६। एकं पार सम्य प्राप्न ही जाने प्र मौ मिय्यात्व 
श्ाने पर, प्रमाद ॐ कारण, मायो र मलिन हने मे, धर्मं फ प्रति 
ग्लानि हनि तै या देवलोक मे चले जाने मे श्रुतानि विस्त दो 
जाता है, थथा फेयलान की उत्पत्ति होने मे शरतन्नान उममें 
समापिषट र जातः ६। इस सलिए यद्‌ सपभयसित धरात्‌ मान्त ह] 
दीनं काल के पूरपों फी श्पेवा नादि, धनन्त ६ क्यार एमा 
रै समयन टा, न होगा, जय को सम्यक्त्यथारी जीय न ह । 
चेय वे पाच भरत अर्‌ पाच ठेरावरो फी पेता सादि श्र 
मपयेवसिठ दै भोमि इन पेयो मे भवसपिणी काल मे सुपम- 
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दुपमा के श्रन्त मे शरीर उत्मरपिंणी मेद्‌ पमषपम के प्रारम्भ मे 
तीर्थहूर भगयान्‌ पहले पहल धरम, संघ धौर श्रुत की प्रस्पणा फते 
है उसी समय सम्यङ्‌ शत प्रारम्भ हीता है । दुपमदुषमां भारे ॐ 
प्रारम्भ भ धर्म, सप श्रौर शरुत श्रादि फ विच्छेद हो जाने से व 
सपर्यबसित ष । मदाविटेद चेतर गी श्रपे्ता थनादि श्रौर श्रपरय- 
घमित दै कर्योफि वदां ती॑दसे का कमी पिच्ेद नहीं ह्येता । 
काले से श्रयसि णी रौर उत्सर्धिणी री शपेक्ता सादि श्रौर 
सपर्यवबसित ई स्योकि अवसर के सुवमदुपमा, दुपमदुषमा 
प्रर दषा स्य पीन श्रासे मे तथा उत्सर्पिणी के दुषमसुपमा शौर 
सुपमदूपमास्प दो श्रारो मेही सम्यकध्रुत होता ईै,दूररे मार मैनी 
होता इस लिए सादि. पर्यवसित ई ! नोउत्सपिंणी नोयपरस- 
पिंणी की चपेचा श्ननादि श्यपर्यवसिति दै। महाविदेह श्रादि घेनों 
मे जी मदां एक ही श्रारे फे भावं रदते ट व नोरत्सरपिंणी 
* नोश्नवसर्पिसी काल कदा जाता ६ । महापिदेह चेव की पेता 
,सम्युरूधुत श्नादि तथा थपयंवसित है । 


माषे से सथ श्रौर सर्वदर्ी भिनेशवरो दारा पताए गए नत 
नियम श्रादि फी शपेत श्रुतत्तान सादि सपर्थवसित ह कयोमि 
मत्ये तीर्थङकर श्रपने समय ॐ भतुसार व्यपभ्या करते है। नायो- 
परामिफ़ माय की अपेता श्रनाटि श्रपर्ययित्त है क्योकि अवाद 
सूप से क्ायोपशमिक भाव श्नादि श्रौर चपयपमित है । अथा 
इस मे चार भंगरहै-मादि पर्यवसित, सादि श्रपर्वपपित, यनादि 
सपरयेवभित,प्रनादि ्प्पसित । मध्य जीय का म्यसुत माहि 
सपर्थवसित ह । सम्यस्त प्राति फे टिन उसकी भादि द रौर 
किर से मिथ्यात्रफी प्राति हो जाने पर उसा पर्मवतसान हो वा 
६। दूसरा मंग गलय ह, मिध्यालोदय होने प्र मादि नम्यक्त का 
अपश्य प्येनसानं होता ई । एक बार सम्यक् प्रापि केबाद नो 
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मिभ्यात् राता ईवद मी अन्त यला दी ई, क्योरि मिस जीव कौ 
एकवार सम्यक्च प्ापरसो चुका बह रदुटगस प्रवर्दन साल मे 
शरयपय मोष जाएगा, इयलिषए मादि मि्यात्य मी धपर्यवतित नहीं 
टै। तीस भग मिष्यात्व गौ श्रपेकाह। मव्य जीव के माय मिथ्या 
का पम्यन्ध नादि रोने एर भी सम्यत फे प्राप रेने पर्‌ चुट 
जावा ह । शरभन्य जीप क मिय्यात् की शेषा वीया मंग ई। 
उका भिभ्यात्य अनादि भी ६ भर्‌ शपरय्रित भी ई । * 

( ११) गमिभुव-भादि, मध्य थर भरपान मे रोड मे हैर 
फर फे साय निम पाठ का वार्‌ पार उच्चारण किया जाता ई, उपे 
गभिफं ,कंदते दे, सते दष्ियाद वर्भरह चदा उचरोध्ययन के 
दम ्ध्ययन फी मायाभ मे शमय गोयम मा पमायर्‌ः फा वार्‌ 
यार उच्चारण शिया सया ई । 

( १२) श्रगमिङ श्ुर-गमिङसे पिपरीद शाख को गमि 
शते है, चैपे श्राचासंम श्रादि । 

( १३ ) भप्रविष -पुरप के बारह अंग दोते द-दो पैर, 
जपा, दौ षर, दो गप्रद्ं पम्वष्े) दो पष, प्रीरा भ्रीर पिर । 
श्रत स्प पुरुप के मी श्राचारांग घादि बाद प्रग! लो गास इन 
श्रमो मे भगण दै वै ्गप्पि् कहे जाते है । इनस मचिद्न पिप्य 
प्विय बारह पोच सग्रह मेले ० ७७७ मे दिया मया ई ( 

( १४) शअगवद्र-वारः गों के सिवायजो धास्ये भग 
याम द] श्रयवा जो जी मूल भूत शाव्रगणधसे दवारा रच गण 
वे अग्रि मर्योफि गणधर ही मूल श्राचार आदि छौ रचना 
कर हू सपर स्थि पाले होने मे षे भूल शास्य रघने 

मसमय रेति दै। रगो फे भयमार भुतस्थपिरो दवारा रवे गण शाख 
धम आरा दै यवा जलोश्राचरोदि यूते समी पेय तथा समी फत्तो 
मे णक सरीये श्रथ खर कम बाला दै यद शर॑गप्रि्ट टं । पाकी 


‡ 
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शरत जो समय शरं चेत्र फे ्रलुसार वदन्ता रहता है वह श्रगगाद 
श्रत है} श्ंग वादय भत के टो मेद्‌ देवश्य ध्रौर प्रावर्यक 
च्यतिसकि } जितस सामे साधु ॐक्तिए यपस्य करमै योग्य 
यति यता हं बह श्रावश्यरु शरुत रै श्रधवा अव्य करने योग्य 
क्रियाय का अनुष्ठान करना यापथ्यक है, थवा जो श्रत्मा को 
प्रपते यणो ॐ वश ( अधीन ) करे वद आरण्यक ह । मावर्यक 
के छः मेद दै-सामायिक, चतरवशातिस्तय, बन्दना, प्रतिक्रमण, 
कायोत्मग श्रौर प्रत्याख्यान । 


श्रावश्यर व्यतिरिक्त के दो मेद ै-कालिर यौर उत्कालिक। 
जोष दिन थथा रात फे पहले या पिच्य पहर मे ही पदा जाता 
रै उसे कानि कहते | जिम शाक्च ॐ पने मे ममय का फो 
मन्थन नही है उसे उत्कालिफ कहा जाता है । रालिफ > मेद 
श्रागे दिए जाएगे । उत्कालिक के श्रनेक भेद दै-दशवैकाल्िक, 
फल्यारन्प, एन्पभरृत, चुदररल्पशरत, महाकल्प चूत, योपपरदिक, 
राजप्रक्षीय, जीपाभिगम, श्रज्ञापना, महाप्रत्तापना, श्रमादाप्रमाद, 
नन्द, अ्ह्ुयोगदार देपेनदरस्तव, तन्दुल वेयालिक, चन्द्रविद्याफ, 
चयपरहप्ति, पोरिसीमण्डल) मंडलप्रवेश, दिचाचरण पिनिशय, गसि 
विधा, ध्यानविमक्ति, मरणविभक्ति, प्मत्सविशुद्धि, पीतराम 
श्रुत, स्तेना श्रुत, िहारकल्य, चरणपरिधि, मातुखत्याख्यान, 
महाप्रत्याख्यान इत्यादि । 

„ कालिक शुत मौ अनेक प्रफार का द-उत्तराध्ययन, दशा- 
शुपस्कन्ध, कल्प, व्यवहार, निगीथ, मदानिशीय, ऋपिमापित, 
जम्बुद्रोप्रकि, दीपसागर प्रत्पि, चन्द्र मनि, चुर विमान प्रवि- 
भक्ति, महती विमान प्रमिभक्ति, य्रगवनि दा, प्म वृध, पिरह 
यलि, चर्णोपपति, पररुणोपपात, गरुडोपपात्‌, धरणीयपात 
वश्रमणोपपोत, ेलमगोपपानः वेयनदरोपपात, उन्थानभ्ुत, ममुप- 
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स्यान धूत, नागपरिना, निर्याविर, कन्दिका, करपावंपिका 
ष्पता, पष्पयृिस र ष्णा रादि समी कालिरुभुत द 
इनके पिवाय प्ररीरुफ भी इन्दी मे मिते जाते ई । सगवान्‌ षम 
देव फे समय ८४ हजार, पीच के तीप सें फ समय संएपाव हार्‌ 
यर मगवान्‌ महावीरकं शासन मे चदह दनाः गररर्णफ रने ग्‌ 1 
श्मथया जिस ती्कर कै शामन मे जितने नितने भिष्य शरौतयातिकी, 
नपि, कार्मिक भौर पारिणाभिी सुद्धि बाले हुए उत्फे समय 
मे उतने दी प्रफीर्णकतदस हण । प्त्येफयद्ध मी उतने द दए । 
(नदौ सू, सूर ३८-४ ) (विशषादश्यक माध्य गान ४श-४४र) 
८२२ पूर्‌ चादह्‌ 

तीथं का प्रवतन करते समय तीर्थहूर मगवान्‌ जित धरथका 
गणधर फो पहले पटल उपदेश देते हं, प्रथवा गणधर पदसते पहल 
जिस श्रथैको व्व म्पमे गूयते हे उन्दे पूं कडा जाता ६। 
पूवं चौदह दै- 

{ १) उरपदपूव दम पूवं मे ममी दन्य थार समो प्यापों 
क उत्पाद को रकः प्रम्यणा की गर है । उत्पाद पूवं भ एक 
करोड पटहं! 

(२) शरग्रायणीय पूव -दस मे समी द्रव्य, सभी परयायश्नीर्‌ 
समी जीं कै परिमाण का वृणत ६। अग्रायणीय 
धानय लाद पद ट। 

(३ ) वीर्याद पूर्व -समे फ महित र मिना कर्म यासे 
जीष तथा जी के वीयं (शक्ति) फा वर्णन है । पीर प्रयाद पू 
म मत्तर लाप ष्द। 

(४) ्रस्तिनास्ि प्ाद्‌-ससार मे पर्मस्तिकायश्रादि जो 
पस्दुणं विद्यमान हं तथा भगश सुम वर्तर लो शगियमान ड, 
उन समर का पणन श्रस्तिनास्ति मरवाद भई । इममे मारलाप पद३े। 
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(१) जानप्रसदपूवं-इन मे मति क्षान आदि क्ञान ॐे पोच 
भेदो का विस्ठृत वणेन रै । इस मेँ एक कम एक करो पृद है । 

( ६ ) सत्यप्रवादपूव- मँ सत्य रूप सयम या सत्य वचन 
दा पिस्वृव वर्णन ह । इस मेँ खः अधिक एक करोड पद्‌ हें । 

{७ ) ्रात्मपरपादपू्-दममे शने नय तथा मतो की धपेक्ता 
्मत्मा का प्रतिपादन करिया गयाहै। उस में दमी करोड पद्‌ है। 

(८) रममवादपूद-जिसमे श्रा करमो का निरूपण भरकृति, 
स्थिति, नुमागम शौर परदेण ्रादि भेदो दारा पिस्दत सपमे किया 
गया ह । उस मे एक करोड अस्सी लाख पद्‌ है । 

( ६ ) प्रत्याख्यान प्रवादपूष-स में प्त्पाख्यानों का भेद 
भ्रमे पवक चन है 1 इस मे चौरामी लाख पद द । 

( १० ) पिदयाुप्रवादुपूत-दस पूं मे विविध प्रकार फी विधा 
तथा मिद्धियों का वणेन है । इख मे एक करोड दस लाख पद हे, 

( ११) अवन्ष्यपूवं-इस मे ज्ञान, तप्‌, संयम आदि शुभ फल 
चाले रथा प्रमाद श्रादि अशम फल पाले वन्ध्य शर्थात्‌ निष्फल 
न जाने बाले कार्यो क वणेन है । इस मे छत्यीस करोड पद्‌ है । 

( १२ ) ्ाणायुप्रादपूव उस मे दस प्राण शौर ायुश्रादि 
छ मेद प्रभेद पूवक विस्तरत पणन है । ऽस मे एक करोड द्धप्पयन 
ज्ञाप पद्‌ हे । 

(८ १३ ) क्रिया्विशात्तपूव-इस मे फायिकी, श्राधिकरयिकी 
शादि तया सेयम मे उपकारक क्रियायो फा वणेन है | इममे 
नौ करोड पद रै । 

( १४ ) लोकबिन्दुसारपवं-लोक मे रथात्‌ ससार मे थ॒तक्ञान 
मेबो शास्र निन्दुं कौतरहमवसे यष्ट है, उह सोरुचिन्दु्ार है । 
इसमे सदे पारद करोड ष्ट ट । 


पूया मं व्तु-पूर्या के श्रध्यायविगेषों को बस्तु कहते ह । 
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वस्तुं फे अवान्तर शरध्यायों को वृ्िकावस्तु एते है । 

उत्पादपूरवं मे दस यस्तु शीर चार यूलिकावस्तु टै । थग्राय 
एीय पूव मे चीटद वतु त्र पारह चूनिगपस्तु है । बी्प्रवाद 
पूर्व मँ घ्राढवस्तु मौर श्राठ वृलिरवस्त दै। शस्विनास्िपरयद 
पूर्व मे शरा यस्तु श्र दस चृलिरापस्तु ईं ! तानप्रयाद्‌ पू 
भ बारह पस्तु 1 मत्यप्रवा पूं म॑ दो पस्तु ै। ममाद पूव 
मरै सोलह वस्तु दै । ्मेप्रमाद पूवं मे तीम यम्तु है प्रत्यार्यान 
पं मे वीम । पिवालुप्रवाद पूं म पन्द्रह प्रमन्धयपूं मेगारह। 
आरायु पूं मे तरह ! परियापरिाल पूं मे तीन । लो विन्दूषार 
पूं म पीस । च॑थेमे धागे 7 पूरो मे लतिगयस्तु नही ट । 

(नन्त, सूच 9७) (समषायाग यों तथा +^ पाँ) 

८२४-ज्ञान के अतिचार चदह 

चत र्थं या तदुमयस्पशरागम फो परिधिपूकनपदृना रथाद्‌ 
उसे पदन मेँ सिमी प्रकार कादोप लगाना घान फा भतिचार्‌ 
दोष ह| वष चीदः प्रकार मई 

(४१ बाहद्-व्यापरिदर धर्थाब भरे फोउलय पलट फर देना। 
जिस प्रफार माला रलं फो उलट प्रषट जोदधमे से उस्न मौन्द्यं 
नष्ट हौ जाता ई उती प्रकार शास ग थरो या पदो फो उलर 
फेर कर पन्न से शास्र री सुन्दरता नहा रदत ६, तथा श्रथ फा 
चोध भी भच््री तरह नही होता, म ्तिएपद या ध्रवरों फो उलट 
परतट कर पलना व्यागरिद् नाम फा श्रतिचार ह । 

( २ ) यथामेलिय-व्यन्या्रेडित शर्थान्‌ भिन्न भिन्न स्थानों 
र शराए दए समाना पो को एकं मा पिला र पदृना । 
जतमिन भिन्न भजार के नान, जो श्रापस मे मेलन साते त, 
उक दधे परम भोजन बिग जाता द, उती प्रकार शाख दे 

5 भिन्न भिन्नेष्डाननेष्फमाय पन मे र्थं पिगड जाता ई । 
7 
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{ ३) दीणस्परिय -हीनात्तर शर्थात्‌ इस तरद पद्मा लिमन 
कोर अचर चूर जाय | # 

(४) यच्चक्यरिय-श्रयिकाचर ्र्थाद्‌ पाठ क बीच में फो 
अत्र श्रयती तफ से मिला देना ! 

८ ५ ) पयहीण-गिनी पद सो छोड देना । अक्षरों फे समूहं 
को पद्‌ कहते दहे, जिसका को न कोई शर्धं मवण्य हो | 

(६) विणयहीशं -.परिनय दीन-र्थात्‌ शाख तथा शार पटाने 
बाले का मगुचित विनय न करना । 

(७) धीमहीर-पोपहीन श्र्थात्‌ उदात्त, श्रयुदात्त, स्वरित 
साडनाधिकं शौर निरनुनासिक आदि योपो मेरदित पाठ फरना । 
उदात्-ऊेचे स्वरमे पाठ करना। अदुदात्त-नीचे स्वरमे पाट करना। 
स्वरित-मध्यम स्वर से पाठ कश्ना | सालुनासिक-नानिरख मौर 
संस दोनों सै उच्चारण करना । निरुमामिके-वरिना नाधिका 
कै केवल स यै उच्चारण रना फिंषी भीस्वर या व्यञ्जन को 
धोप फे शुर ठीक न पटना घोपहीन दीप ह । 

(८२८ ) जोगदीणं योग टन श्र्थात्‌ चत्र पदते समय मन, 
वचन रौर फाया फो तिस प्रकार भ्थिर श्ना चादिए उस प्रफार 
मेनश्पना। मोग को चच रएना, अशुभ व्यापार भं लगाना 
शर्‌ देने आस्न से पटना जियते शाल कीं श्राणातना हे योग- 
हीन टोषरद। 

(&)पुद्दिस्ण-शिष्य मे शास ग्रहण करने फी जितनी णक्ति 
ह उससे श्चपिक पदान । यहो सुष्टु शब्द्‌ का यथ॑ ह शक्तिया 

योग्यता मे अधिक । ॥ 

(१०) दुद्ुपडिच्छिय-आगमको वुरेभापसे ग्रहण करना। 

नोट-दसमद्रीयाउश्यक मे" सुद्दिएणं दुदपडिच्छिय' श्न 
दोनों पदों ता ई श्रौर उमफाश्रथंक्िया ई 


॥ ५ 
५ 


१६ श्री मध्या सैन प्रयमाला 
~ 





दुष्ट दत्त गुरणा, दृष्ट प्ररीच्छितं फलुपितान्तरात्मनाः 


अर्थाद्‌ गुरं के दारा थने भागे से दिया गया भाणम्‌ बुरे 

भा्ोंसे ग्रहण करना। ठेवा समने म यतिवार रीमरया नादद 
फे बआआय तेर दी रह जती ई । 

मलधारी श्री हेमचन्द्र दारा पिरचित, ्ागमोदय समितिं 
द्वारा पिकरिम संयत्‌ १६७६मे प्रकाशिवहसिमद्रीयापरयफटिष्यणी 
परए १०८ भं नीचे त्तिये भलुतार युल्लासा शरिया ई- 

शापे चौदह पद्‌ तमी एरेहो यस्ते ह जयं श्ट दिण्णं 
दुट्‌ड पडिच्छिय' ये दो पद घ्रलग तग अशातना (तिचार) फे 
स्पमे गिने जाए, रिन्तु यद टीरु नदी ई स्यपि “ष्टु दच्च 
अथे ट ताम फो भली प्रकार देना अर यद शषणातना नदी ह | 

उच्र~पह शङ्का तमी हो मस्ती ह जय सुद शब्द का यर्थ 
फोभनसूपसे या भती प्रशरारफिा जाय रिन्त यदं इम सा शर्य 
मलौ प्रकार नी ई । यक दसस थथं धतिरेक पर्याद्‌ श्रधिफ़ 
है र्थाद्‌ घोडे शरुत फे लिए योपय पातर फो धिक पाना स्नान 
की श्रशावना ( धनिचार ) द | 

(११) श्ररत्तिफल्मो मज्माश्नो-निमप्तरे पन्नेमाजा 
कालन दो उस ममप उसे पत्ना} छत दो प्रकार 7 ईै-फातिक 
पर उस्सालिह ! चिन बनो वौ पटने दे सिए प्रातं आल, माप- 
शार रादि निधित्त समय फा थिधान ई वे ात्तिर फटे जति ! 
निनि दे लिए रसय कती र मर्यादा सही ई 3 उ-पालिवं कर 
नाप ६। सलिर घों मे उनफे लिए निधित समय रे ्रति- 
रिक्त पना श्रतिचार ई । 

(९२) काले न स्थो मज्छाथो-मिमष्व कलिल 
काल निभतं सिया गया ह उम एमय स्ाप्याय न करना 1 

(रो ससजा सन्मम्रो-यमञ्ाय यर्थ देया ऊतय 


श्री मैन सिद्धान्तं बोल संप्र, पाचवा माग १७ 


५५ ~ 


मा समय उपस्थित होना जिस मे पात्र की स्वाध्याय यित्‌ ई 
उक्तम स्वाध्याय करना} 8 

(१४) सज्ए्‌ न सच्छाश्नो-मञ्फाय अर्थाद्‌ स्वाध्याय 
कालम स्वा्यायनकना। 





{ हरि श्रा० श्र० ८ पृष्ठ ४३०) 
८२५-मूतग्राम (जीवो) के चोद्ह.मेद ) 
ओ्ों फा दूसरा नाम भूत द । उनके समूह फो भूतग्राम कते 
ई) इनं के चीदह भेद दै 
† सन्म एङन्दियःवादर एफेन्दियःदीन्दियश्रीन्द्रियचतरिन्दरिय 
असङ्गी पञ्चेन्द्रिय, श्रौ सज्ती पञ्चेन्द्िय } इनं मार्तो ॐ पथाम 
शीरं पर्याप फै भेद से चीदह मेद होते 
पृथ्वी छादि लिन जीयो को घ्दम नामकर्म का उदय दोता 
वे' घदम कहलाते दै श्रौरं जिन जीवो को यार नाम 
उदय होता है पे मादर कदलंते ई] * 1! ; ' ` 1 
जिस जीव मे जितनी पर्याया सेम्मरव ई उतनी पर्यप्ियो पूरी 
सोषरेने पर बदपर्याप्रं कहलाता ६ } एकेन्द्रिय जीप ये योरयं 
(आहार, रीर, इन्दिय प्रीर सासेच्छास) वार प्रयाप्य रर 
कर रने पर पर्याहक कट जेर 1 इसी प्रकार द्वन्द ग्ीन्द्रिय, 
पतुरिन्दरियश्यर चम॑जञी पज्वैम्दरियजीव उपरोक्त चार भौर पोच 
मेषि पर्यात्ि पूरौ एर पर भरौर संज्ञी पचेन्दिय जीव उपरोक्त 
पा पर्याधियों फेय टी मनः पर्याप पूरी करते पर पयो 
प्फ करे उति दं! जिन जीवों की पर्याप्य पूरी न हई दे पे थप- 
याक के जाते दै । फोर मीजीय पहार, शीर शर इन्द्रिय शन 
तीन पपा्नियो को पूर्ण किमि गिना नरी मर सरता, क्योकि श्न ठी 
पयपपै पर्ण होते पर दी (चोषी पर्याप धुरी रह शकठी ह $ 
श्रागमी सकी आद कारवहोताहै। ` = 
पचिनद्रिय अ दे । 


॥: 


. भी मग्ििा जैन अर-रमाना 


ष 


निन जीवो फे मन रोता दै सी वला, शर विन जी के 
मन नही दता वे सन्ती फतातं | ,, 1 
( मम्घायाग ४ ) ( हर्मिद्रायावश्यग़ प्र० ४ प्रपर ६४६) 
चीर फे चौदह भेदी रा फारम्परिकि यन्प वहुत्र- 1 
“कौन पिवते अधिक ह नौर कौन करमते फम' इस यात शो 
पतलाना अल्पयल्य द 1 उपरोक्त प्रकार ठे यत्य सयं जीय कै 
अदद मेदो फा भन्पहूल पन्नरणा चय के तीमरे भन्पदरहुर दवार 
क तीसरे इन्द्रिय दार.्रगरदयं खच्महार श्रार उत्रीसं सक्ती दार तथा 
जीवराभिगम स्र गी चीथी प्रतिपच कै सूय २२५ के थापारमे 
गर दिया जता ई- - . 
सुप्र स या श्रपर्यापत सनी पचेन्दिय हपर्यप् सं्ी पंचेन्दिय उन 
्भस॑स्पात गु (पर्याप चहुरिन्द्िय उनये संख्यात रुणा ।परथाह 
म्री पचेनद्िप,उनसे पिरोपाषिक । उनसे पयि अन्दरिय पिरो- 
पाधिरः1 उनसे पर्या तेरन्द्रिय विरोधि । उनसे श्पर्याह ्नमन्ी 
पंचेन्दरय सख्यात्‌ गुणा! उनसे श्रप्या चतुरिन्दरय प्रिरेपाधिक। 
उनमे श्रपर्याह् तेदन्दिय पिसेपाधिक । उनमे श्रप्याप बेदन्दरिय 
विषीपाभिर। पर्याप्त मादर एकेन्दिप उनमे छन्त युखा। पर्याप 
भादर एरेन्द्रिय उनसे ध्॑प्यात गुणा ) श्पर्याप्त घदम एवेन्दरिय 
उमे भमल्यात गुणा। पर्याप यदुम्‌ एरेन्दरिय उनमे स्यात 
गुण, पथिक ह। ॐ (भकरण स्ह दूमरा भाग) 
८२६ सप्रूार्यम मरनुन्पा के उत्यात्तस्य ।दह्‌१ः 
प्रिनाभाता पिताकेऽतपम्‌ होन बाले अवो लितं 
क्रं पिना दी उयस्न नीव सम्मूच्िम कदलाते है (धदालीग लाख 
योगन परिमाण मनुष्य वेन मेदा दोप भौर दो सपो मे.पद्रह कर्म 
भूमि, तीस धर्मे भूमि शर छन शन्तर दो मे गम मदुष्य 
ह ।उनकर मस भूवादि म सपर्िम तुष्य उरपत्र होतै ह । 
उनकी,उस्चि के स्थान नदह दै 1 उनरनोम इ प्रसर ह~ 





श्री सैन सिद्धान्वं सोल संग पाचयां माग १६ 


~ ~~ -+~ ~. 


(१) उतपि ८२ ) एसयेसु-मूच मे (र) येलेषु- 
पफ मे ( ४ ) भिषाणेमु-नाक फै मैल मे ( ४ ) वतु-षेमन मे 
(कत पििहु-पित्त मे (७) पूएसु-पीप, राच चौर दुरगन्य युक्त विगदं 
घाम मेनिरे हए सनम (८ ) “प्रोणिएसु-शोणित-धृन मेँ 
(&) स्वकेसु-युर-वीयं से, (१०)-पुक्कपुग्गल ' प्सिडेु-बीये 
फे घ्फर दृ शुदगलों के गीलं होने मे (११) विगय जीच वलेधरेसु- 
जीव रहिन्‌ शरीर. मै(१२) थीपुदीसं सतोएसु म्यी पुद्प फे ससोग 
(मागम) भँ (१३).णगर, निद्रमणेषु-जगर ची मोरी मं (१४) 
मन्येसु श्रसुदडपरमु-सयः प्रथुचि के.स्पर्नोमे( ; ~ - 

उपरोक्त पौर स्थानो से संमृच्िम्‌ मतुप्य उन्न होते ६। 
शनी श्रवगाहनां ्रगुक्त के ्र्संख्यातवे, भाग पस्मिण. होती ६।- 
नरी यु न्तं हूतं की होती ई श्रयेदि ये धन्त हव मे दी'मर 
जाति ह 1 ये श्रमं "(मन रंहित), मिध्यादटि, ्क्ठानी हति है । 
शय्या श्चषरेथां म दी श्नका मरंश दी जाता ह| ^ 

;, (पतबणा षद ४ सूत ४७) "(मनुशेगद्वार मु०१.२ १० १६६१) 
८२७--अजीव के चौदह भेद ! “ ` 
„, ,भीवत्व शक्ति ते रहति रडक्यरप वृत्त पदाथ श्रजीव फदलात 
ह [यजीव दो मेद ह-रूपी शर्वाय श्रीर्‌ ्रस्यी यजीव । अपी 
धर्ीचरकै दमे मेद ई 
(१) धर्माम्दिराय (२) पर्मास्तिसय ॐ देष (३) पर्मास्तिकाप 
फे प्रदे (४) ध्रपमाम्तिराय (५) श्रधमास्तिाय्‌ फे देण (६ 
श्रपमास्तिकाय्‌ फे परेश (७) थासाणाम्तिकाय (€) श्ाकाशास्वि सणास्व; 
फाय फे देण (६) धाङाशाम्तिाय के. देश (१.०). काल । 
स्मो श्रनीव के चार "ेद- `. ' "` 


~ (९ स्वय (य)"भ्कन्ध देण (१३) स्कन्ध श्रदेरा चौर 
(१४) परमाणु पदुमं न 1 (व्नवग्पा परः ९८ सूच ६०४) 





~~~ ^~ 


॥। 


न 


९ 
0 


२८ श्वी सिया जन प्रन्यमाल्ला 





८२८--चक्रवतीं कै चोदह रत । 


+ श्रत्येर चक्रवर्ती $ पास चीटद रर होते ६ । उनफ नाम 
«~ (१) रीर (२) सेनापति रते (दे सायाप्ति रन (पुरोहित 
रत {४} युक (शय श्रादि बनाने याला पदः) श्न (६) धयष- 
रत (७) दस्ति (८) श्मिरत्र (६) ददर (१०) चक्रल 
(१९) मरन (१२) चमररतर (१३) मणिरत (१४) शाफिणीरम 1 
उपरोक्त चीदह अपनी श्चपनी जाति मे सर्मोरकरए दते ६ै। {सौ 
सिण यै रत फदलाते £ । हन नदह र भे से पहले फ सात रन 
पर्येद्दिय ४1 शेष सात रत्र एकेन्दरिय दै 1 | 
(समवायापि १४) 


८२६-स्वप्न चीदह। । 


ध 0 
„ १ निद्विताबस्था मे फन्िव हाथ), पो दि फो देना 
स्वप्न फदतएता हं । यथाय स्प प्रदेये दए स्वप्न फा फल मी 
श्रषपय मिलता ई । मगबती यप्र सोलह शतक, ट उदरो मे 
सौद स्वप्न के फल फा कथन सिया गया है । पद निम प्रकार्‌ ६- 
(१) कोई खी या पुत्प स्वप्न फे धन्त मे हायी, पोह, पेल 
मनुष्य, पिर, फिम्पुरप, महोरग, गन्ध्रं शादि फी पत्ति फो देख 
फर शीघ्र जागृत होरे तौ पद्‌ सम्मना चादिए कि पद्‌ व्यक्ति उसी 
भवुमेश्मरदु योंकाञ्नन्त फर मोच सुख को श्राप फरेगा । 
(>) फो सी श्चथवा पुरषस्वप्न फे न्तम एफ रस्सी फो 
नो सदर फे प्य पथिम तक लम्बी हो, पने दायो से शकट्रौ क्ता 
(समेद्रा) दमा अपने चापि मो देखे तो स स्वप छा यष एल 
हं पिपृ उपरी मवमे मो सुख फो प्रष्ठ फरण । 
(३) शोदेस्वरी ्रयपा पुस्प रेता स्वप्न चापे कि सोफान्त 
पर्यन्य लम्बी रस्सी एौ उसने काट दाला ट तो पद सममना 


क क 


= 


श्य यन सिद्धान्त बौर सब्रह, पांचा माग म्‌ 


जादि्-कि षह उसी भव में मोप जायुगा },- ;‹ , 

( ए);कोई सती या पुरुप स्वप्न म ठेसा देखि पांचरंगो घाल 
उलभ ए शत फो उने सुलफा दिया.हं तो; सृमभना चादि. 
कि षद उती भव मे मोड जायमा |, ;~= + , 

(-५ › फो स्वी प्रथवा पुरुप स्वप्न मे लोह, तम्बा, फथीर धर 
सीसे फी रारि (दर) फो देखे वीर पह उसके उप्‌ चट जाय ता 
सममना चाहिए करि षड दूसरे भव मे मोक जायगा 1, . 

„ {६} कोसी या पुष स्वप्न मे सोमे, चान्दी, रन थर वज 
(हीरो) षी राशि को देखे शरीर ष उस देर फे, ऊपर चट जाय वो 
जानना चादिण पिः वह्‌,उसी वमे सोत जायगा । 

(७) कोर प्रीया ध्रु स्वृ मेमृष्त बड षास रेदेरकोया 
फषरे फे देर फो दषे श्नौर ससर को बिखर षर्‌ सेक देनो यह 
समभन -चाहिए कि.षह्‌. उसी मव मं मोक्त जायगा [ 

) फोर स्री भथवा पुरुप स्वप्न मं शरस्तम्भ, पीरगास्तम्भ 
पृशौमूलस्तम्म याधत्निमूलम्भ्म को देष भौर उरं नसे उलाड 
र फफ देवेतोसंममना चाहिए फि पद उसी भव मे मोप्त जायगा | 

(६१ केर स प्रथा परप स्वप्न म दष फे पटे, ददी फे परं 
घी पृडे तथा मधु २ षडे'फो देखे ध्रौर उन्दै उठा "सेतो समना 
दिष्‌ रि पह उसी, मव में म्न जायगा । 

(१९) फो स्थौ श्रथया पुथ स्वप्न मे मदिरा फ पटे, सौवीर 
(दिग विगेष) 2 पडे तेल रेषे र दसा (चब) क ड देख 
श्रीर्‌ न्दे रोड खले तो सम्पना चाहिम फि षह दूसरे भव मे 
मोषु जायगा । 

(९१) कोसी शया प सपन मे चारो चोरे कमित 
पदमसुरोवर फो देखे शरोर उसमे वेषा फर तो जानना चायं पि 
बह ल्यद्कि -सुव में ओष जायगा | " „_ ध 
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८ 
(९२) केरस्यी रपय पृ प्न म अनर वृर मे व्या 
एव दे सं यो देते मौर तैर ्रर ससे पर पषून नायते 
सममन चारि हि वेह उसी भव म॑ मेरि जायगा 1 " ` › ^ 
(१३) रोस्यी यापुत्यस्वण मे ओष रतो से को परणं भवन 
स्मै रौर उममे प्रमैरा करं नौजाननी चादिणफरि प व्यक्ति 
उषी' मव मे मवि जायगा } ˆ : ५८ 
(९५) रद सत्र खयर पुरप सन मे मरेन पने हण 
पिमान को वेषे वीर्‌ उक उर्‌ ऋ जाय ठो ममन चदि 
पवद व्यक्ति मी भरम भो जायगा ` 
7  › भसवदी शतद्ध दं षरेशा ९ मुर भ्दगो 
८९०-मदास्वपन चौदह 1" " ' ` 
प्राणियो स रीन य्यन्यं हेवा ६-(९)सुप्(२) जागतः ३) 
सुमनायत | तीम वस्वा भ शत्‌ खाजाग्व रव्य मेस 
पदां को देखना म्बन फर्दलाना दै ध्ये पमान्प पौव मेद 
(१},याथादण्य सपन दशन {२} प्रवान स्वप दन्‌ (२) चिन्त 
स््त दर्णन्‌ (४) विपरीत स्मन दुम (४) न्यक्त स्व॑ दरशन । 
इनका. पिस्द्त पिपेयन इसमे रयम माग फे प्रोत न= ४२९ भे 
दे दिया गाद) ॥ 
स्त कौ सख्या यद्र उपला गई ६ 1 श्नम से तीस मर्ध 
स्वप्न करै गये द । तीद्कर या वक्रवतीं जय गरम मे मति प्रद समय 
उनी मातां इन तीष महास्वन मसे चौदद महाघप्न देप 
जामत होदी ६ {उनके नाम तस्कर ` '*7 
(१ गज (शर) (२) शपूम (कष) (३) तिद ८) यिस 
(लक्ी) (भे ष्यमाला (६) चन्दर ७) व्यं <) -ष्युना (द क्वम्म 
(कन) (१०) प्र रोर्र ८११). सागर {१ २) पिघान या 
(९९) ररि (एनो का समूद) (१४) निधू छवि । भ 
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परह स्वपन मे विमान धीर भवनः दो श्रन्ट रवे मवे ६,।जो 
चीच.म्ब मे -आाङर दीदुर या. वक्वरी दते दं उनी माता 
परिभान देवी ह शरीर जो जीव नरम †निकं कत्‌ तीथकर का 
चक्रवती हे ह उनकी माता पिमान्‌ की जगृह देखती, ई) 
हन्‌ चौदह महास्वप्नो मे से को$ मी सात सखप्न यासुदेय की मातां 
देपती ई } -यलदेष छी माता चारम्वप्न द पती ई चर माडलिक्र 
रजा री माताश्क खप्न दती ह| (भगवती शव ॐ १६ देशा £ स 
५) (क्तम प्रन्ययन्‌ = पूव ६५) ल्पसू वू खस्नत्राचनापिकार नृ) 


८द१-श्राधक के: चौदहःनियम । ,* 
श्रापक फो प्रतिदिन प्रातकाल निन लिपि चौदह निर्म 
सा-चिन्तन ररना च्िए 1" जो श्रपफ़ इन नियमो फां प्रतिदिन 
पिमं पू चिन्तन करता ई तथा इनं नियमों ॐ च्रनुमार मर्या 
कर उरा -पालन रता ई, वह सदन ही महोलोम प्राप्त कर 
लेता । वे नियमयेर्है--- ज; उ १। "7 
। सचित्त दव्य गग, पननी ताम्बूल षत्य,हसमेसु 1. 
५ "हण मयण पिलेनण;; यम्भं दिति नाहण मत्ते ॥ 
शर्यात्‌-(१) सचि वस्तु २) द्रव्य (३) विगय (४) ज्‌ते 
८४) परान (६) य (७) पुप्प (८) चान (६) णयन्‌ (१०) विलेषन 
(१९) वच्य (१२) दिक्‌ (दिशा) ( १३) स्नान (१४) मोजन । 
(१) सचिच्त-एृथ्यी,पानी, वनस्पति, फएलःफएत, सुपारी, श्ला- 
यूची, वदाम, धान्य-बरीज श्रादि सचि बस्तो का यथाशक्ति 
स्याग फर धया यह परिमिणि करं कि धाज उतने द्रव्य धीर 
श्वने यजन तै ह्मधिके उप्वोगमे न सुगा । {7 ६ 
.. (२) रन्य-जौ पदार्थ स्वाद के लिए मिन मिन प्रकार पि तव्यार 
किये जाते ४, उनके विषय मे परिमा करं रि माज भै शने दन्य 
मै्यधिक दषयोग.मे न. गा 1 यद-यर्यादा खान पान विपरयक 





= प्ेर्दि जैम मन्येन + 
एय क्रीरीकी जातौ! ` ` "24" ' 1 
(३) विगय-शदीरमे पिति उत्प केप धे दारथोको 
पिगये ऊदे ६। दष, दही, घी, संल शरीर मिराई णादि सामान्य 
विगय द} इन पदार्थो का जननीं भी त्याग पिया जा सके, उतने 
खाकर धयया भर्यादा करे कि भात मँ कपर काममेन 
सगा शयया अ्घुफ पदां हने वजनमे श्मधिरंकार्ममेनलगाा 
मधु श्रौर मक्पन दो विरे मिगय है । रन दोनों कां निष्कोरण 
उपयोग क्रमे का स्यार करे रौर सकारण उपयोग दुध मर्यादां फर] 
मव श्नीर माद येद मद्यपिगेय ६! श्राय की इन दोन छा 
यथां त्याग करना चाहिए । 1 1" ' 
(४) पर्री-पौपफीश्वाकल्तिएनो चीत प्रमी जाती हजैमे 
रने, मोप, पड़ाञ, भूट रादि नरी म्योदा करे। 
-८४ ) कगम्यूत्त जो पस्तु भोजन करन के चद एषखशद्धि कं 
लिये साई जाती ह उनकी यणना तम्ब मेरै जे पान.सुपारी, 
इलायची, सग, चृए्न शादि । इने रिप में मर्यारा बरं । 
( ६) बर -पहनेते, शोधने फे रष्डो फेलिए यहे म्मद्र 
सिश्रघुक जाति रेश्वेपस्नों से श्रधिकव्य कम्मे न दमा 
(७) कुम -कगन्पित पठाये,जेते एल, ष मुगन्धि प्रादि 
क विप्यभे मरयादाकरे। 1 `. (४ 
† (८) बरहनि-दाथी, पोद्धाडटि, मादी, तो गा.मोररर्ल, नाव, 
धप जदाचश्चादि सवारी के साधर्नो के, चदे वे साधन स्थले हों 
द्रथयाजलतयाश्राकारके हो, यहे मयदा करे रि श्सूकपाह्न 
ङे मिमाय भाज शौर कोरे गहनं शमम मर्चगा्‌ ` 1: 
(६) फएयनःशण्या, ण्ट, पाटलो पलं, पिस्वरं परा दध 
पिष भ मर्यादा करे । 0 ~, ग्र 


र (१५१ विहेपन-्गैर पए सपन सिपि पे, द्रव्य, वैसे 
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केमर,' चन्दन, सेल, सादन, सेट श्रञ्नन मन श्मादि फे 
सम्बन्ध मे प्रकार (गणन) श्रौर यचन की मर्यादा इरे । - 
(४१) त्रबचयै- स्पूल् दयचर्य्यं यानौ स्वदार संतोष, 
परदार पिरमण अत दअङ्गीकार क्रते ममय लो मर्यादा रखी टै 
उमा मीभ्ययाणक्ति संयोच एर । पुरपए पी संसर्ग के पिषय 
म श्रौर खी एति समगं के पिप्य मे त्याग श्रथवा मयादाकरे। 
( ६२ } दिङ्‌(दिणा)-दिद्‌ परिमाण =ठ स्वीकार करते समथ 
द्मापरागमृन फे लिये मर्यादा मे जो चेव जीन मर कै लिए रखा है,उम 
सैत्रश्नामी म्‌फोचकृरेतथा यह मर्यादा करे कि याज महती द्र 
गर ्यिक दूरची,नीची याति दिशा में गमनागमन न कं गा। 
( १३ ) स्नान देशस्नान या सर्वं स्नान के लिए भी र्यदा 
कते कि श्रा इमते श्रधिक्रमन करसगा। शरीर केक माग्ने 
धोना देणस्नान दै श्रौर मय माग को धोना सर्वेस्नान कदा जावा है। 
( १ ) भतते- मोभन, पानी फे मन्वन्ध मे मौ मर्यादा कर गरि 
म श्राज इतन परिमा से श्रधिक्र न खारङगा थीरम पीरगा। 
उपरोक्त चादह नियम देषावकागिक वत के श्रन्तगतदहै। 
कन नियमो से तत यिप्रयफजो मर्यादा रखी गई उमा 
मफच होता है शौर शराव्रकपनां भी सुशोभित रोवा ६। 
कीं कीं इनं चौदह नियमों फे साथ श्रि, ममि श्र छपि 
ये कीन श्रीर्‌ भौ भिकाये गये द । ये वनो काय्यं श्रानीविका 
फे लिए क्रिये जाते दं । श्राजीविका के ज्तिये जो आर्यं भ्थि जाप 
है उनमें से पन्द्रह कर्मादान का तो श्रावको च्याग कर द्य देना 
चाद्धिःशेष कार्यो कै मिपय मँ मी प्रतिदिन मर्यादा करनी चादिये। 
* (क) श्रमि- शल श्रादि द द्वारा परधम कके श्प 
आनौतिकां छी, जाय उन श्चमिशम ऊहा कादा है। ५ - छ 


+ 
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( ख)ममि-फलम,द्वात शरीर फगन दवारा सेप या गणित 
ठा फा उषदोग शिया जायं उये ममिरुम कहां जावा ६ । 
(भ) छृषि- सती फे दारा या सती सम्बन्धी पदार्थाका 
करय पिय स्स राजीपित करना केपि कमं रदलाता ६। 
उपरोक्त तीना विषया मे मी भावक क श्रपने योग्य कायं शी 
समपादा एप कर रोपृत्याग करना चाहिए । (ऽव श्री जवादिरलालजी 
म॑ दतभ्रावरषट चारि) (घमं सं०श्रधिक्रार> लो, ३४ दी ०५६) 
गाधा--पगसुहुत्त दररसं--रारयं बाहुमेव पर्छ वा] 
यगमिह धरिः गढ नावदये उष्डद् कालं ॥ 
भर्थ-एग मुष्टं का, सुव से लेकर शाम तक चार पहूरदाया 
चार पदररसंश् यापौच दितिक्ाया एक परता नियम यादस 
से क्रमं ऽयदा शपनी इच्यातुमार कर । 


<३२- चोद प्रकार का दान 

ना मदात्मा श्रासभ्योति अगानि के रिण सासारिक सन्पट 
धोद कर सथम पौ पलन क्रतं ६, सतीपर त्ति को धार्य 
काति है“ उनको जीवन निषाद के ल्यि श्रपने षस्ति कथि हप 
श्राहाणदि म से उन भ्रमण नित्रयो के कन्पालुमार दनि 
देना भागक का कतव्य है । श्रावक श्रपते लिये थनाये गये पदा 
भे से चौदह प्रकार फ पार्धो का दन साघु महात्माश्नो शो 
दे सक्ताहै।वे दस परकर 

(१) रशन (द्‌) पान (३) सारिम (2) स्वादिम। 

शरनं पान श्वानि चार्‌ श्रादारा करा खस्य श्रावर्यक निय 
तथा उसके हरिभद्रोय भाय मं नाचे लिख श्रनुतार दिया ै- 

(कं) ्ररान- खाए जान वालं पद्वाथ, , जिनका उपयोग सुप्य 
स्पते भूष निने क लिए भा जाता ै। जैस रोरी व्मुर्द। 

अ पान~पेय अथात्‌ पीये जानि चले पदथ। जिनका षप 

गेश्ग्य स्स मे प्या बुमन क लिथे शता दै, जैसे ज्स। 
दषा य्मरह भो पेयद् इम लिए साघारण॒तया पानम गिते 
जतिष्ट निश्ररान श्च त्वाग डरने बते शो दू भादि सदी ऋत्पते 
क्या वनसे भूर्य मी मितो &। इस लिये तिविार पयवास 


ल 
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म जल के मिराय ममी पेय द्रव्यो ऋ त्याग होता ई । 
(ग) बादिभ- निहा स्वाद के लिये खाए जाने बाले पदार्थं । 
जगे .पल,-मेत्रा भादि! , 


(ध) स्वादिम- मूँ ह मे रखे जाने वाल पदार्थं ! जिनका उपयोग 
ल्य सूपे रु की मणा ॐ क्तिये होता ह । ञमे- लीग, सुपारी 
गूर्ण रादि 1 1 

उपरोक्त श्राहासे पे मे प्रायः समी वस्तृए अपेचा घर्‌ दृसरे 
श्रा मे पदत्त जाती दे से ममा जीम के स्वाद्‌ के लिये खाया 
जनि पर स्वादिम ह किन्तु पेट भसे > लिये खाया जाने पर 
श्मशन रै! डमलिये श्रशन पानं श्रादि के निण्वय मे उदेश्यकीदी 
प्रपालता ई । उर क्तिखा पिभाग घुप्यता को सेरर क्रिया गया 
शर्य विस वस्तु क उपयोग मरय हप मे भिम स्पे दतां 
उमे उमी श्राहार्‌ मृं भिना मयाद्‌ 

( च्रावर्यक नियुक्ति श्र ह गावा (४८८५-६ ए ८४६ } 

( ५ ) वश पदनने श्रादि फँ उपयोग में अने बाला कपा | 

(६) प्र जष्टं (लमडी) कवने दृष्‌ पात चादि। 

१ ७ ) कम्पल-जो शीतम पचने केलिये काम मे लायाजाताह। 

{८ ) पादर्पोचन-जोजीप रषा फ लिये पूजने के कामे 
श्रते ई वे स्नोदरण या पू जनी श्चादि । 

{ ६१ पीठ-परठने के काम में श्राने पाले दौ पाट । 

(१०) एलफ-मोने दे लिये काम मे शाने गजे ष्ये पाट । ` 

(११) णय्या- रदरने मे क्ये मकान आदि । =" _ 

' (१२) मं विदाने के किये थाम श्रादि । 
(१३) धापध-जोषएकही चीनकोकृटे करय पीस रर 
भनादे हो, देसी दका 1 
{१४ ) भेषजो अनेक चीनों केभिच्रणसेजनीदी,रेमीदय 
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उष नो नीब प्रसर कै पदार्थं पतये गय वन्ते परथमं # 
के शा पदार्थं तोते द, जिनद सापु भदात्मा लोगं स्वीकार एर 
फं पशा दान देने पाले फो वारि नदी सटाते। गेष छ रव्य ठत 


हैजिनदरखाधु लोग शपे फाम मे लेकर घापिम ल भी दते ६! 
{ पूज्यो तवाहिर्लान्नजी मख शरत श्रावक ये चार गिराव्रत ) 


<३३-स्यपिर कपी सधुओं के लिए चौदह प्रकार 


„का उपक .. ह 

संयम कौ रचा फे सिए स्थविर इन्पी साधु पौ नीचे लिप 
शरुसार १४ प्रकार फावद्नपात यादि उपररण रपतना कल्पता ई। 

( १) पाम~गृहस्थो फे परमे भिचा लाने क्र लिप काठ, मिद 
या तुम्बौ वरर का रर्त॑न ! मध्यम परिमाण वाते पात फा वैरा 
तीन बिला शौर चार ्गुत्त दता द| देश फाल कौ श्ायर्यकता 
कै श्नतुसार षद्धा या दोदां पावर मी रक्खा जा सकता ६। 

(२) पामरबन्य- पानौ फो माँधने फा सुपदा । 

( ३) पापरस्थापना- पात्र रखने फा कपड़ा । 

८४) पात्रयेपरिकरा- पातर पटने का फपडा । 

८५ ).परलल-~ पार कने ख कपया । 

८६ ) रयक्षाण- पत्र क्षपेदने का क्य । 

(७ ) भोच्छक- पात प्रगैरह माफ़ करने का फषदृा। 

उपदृ सिपे सात उपकरयों को पा्निर्योग कहा नाता ६।8न 
का प्राय के साय सम्बन्य ह । 

('८-१० ) भ्रच्छादु्क-पदेवरी भ्यव शयोदृते की चद्रे) 


* साधु फो उत्कट तीन्‌ चषट्रं रना कल्पता ई, हम लिए ये ठीन 
उपकरण माने जति द । 


{ १९) रजीदरण- यतति, पाट तथा शया धर्मरद ो १ अने 


# नोन्- भाचायाग सूर स्तय भवर के ५ ई दु प्रप्य 
म धतया यया दि साध्यो फ छ चदे रमा वर्पसः ‰ । 





२० श्री सेदिया चैन ुयमालञ 
पूरक प्रथं एटनाःसर्थं समाना शौर इपदेश कना नदीं कन्पता) 
( श्छ) साधर, साघ्वी को शृदस्थी ॐ पुर ॐ शनन्दर पचस 
मावनाशचो महित पच महात्रतो का कथन इरना यावत्‌ उनका 
उपदेशा देना नदी कन्पता विन्दु प्रा मा मे टे पटे एक 
श्राप साया रौर पलेफका शर्य कहना अथवा एक पराध प्रश्न फा 
उत्तर देना कन्पता टै । यह गायं मी पटे एदे हौ करना चादिष्ट 
पैठ क्र नही" (यदकन्प उशा ३ सूत १८-२१) 


८३५- अ्रिनीते के बीदट लक्षण 

गुरु श्रादि बे पस्पों की सेदा शुभ्रा न फे वाना श्रमिनीत 
भहलाता ह । ऽमङे चोद्द लवण ई- 

(१) मृङूरय याश्चकारण यार बार फरोप रसने पास । 

(८२ } पिक्था थादि मे प्रशृ्ति करने वाला या दीरथकासे तक 
मरौध्‌ रएने वना । 

(३) मिव की मित्रता कार्थाग करने बाला अथवा हतन 
होफर पिये हुए उपकार फो न मानने वाला । 

{४ ) णाद्व पदर गर्वे कनै वाल्ला) 

(४) चेते पराध के फारण महान्‌शरपौ कामी तिर- 
सार फरने वाता यरा श्रपना दोप दूये एर डान वाल्ला 1 

( ६) भिोपरभौ कोथ क्ररे पास्ता 

(७ ) ्रन्यन्त प्यारे त्रितो मै मी पीट रटे निन्दाश्रीर 
सामन प्रशसा करनं पाला 1 

(८) चम्तु तच्च फ पवाद में स्वेच्छानुमार ्रसम्बद् 
मा करने बाल, या पप्र उपाव ष्टः दिवान्‌ करते हृष 


त्रके ॥ 1 रहस्य फो बताने बाला अथवा मवृधा एकरन्ति 
पं पी सर्र बोल्ने बाला 


५ ५ 
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६ ) भिय द्रोदी.धर्थात्‌ मित्र से अ देप रने बाला । 
1 १०) मिध्यामिमनि सै बाला । ` 
{ ११) लोमी धर्थात्‌ धिर सोम करने घाला यथवा^लुन्ध 
अर्थाद्‌ रसादि मे गृद्ध रखने बाला । 
१२ ) श्र्यमी अर्थात्‌ इन्द्रियो को पण मेन क्ले बाला । 
{ १३) शपे माथियों की भचा सधिफ हिस्मा केने चालला 
श्रथता प्राप्त दईं आहारादि वम्तुमे मेथोरानामीदूनरेकोन 
दैन बाला, केवल श्रपना ही पोपण करने घाला । 

८ १४ }श्प्रीहि (दुका) वले बाला, श्रयया नियफी शक 

देप फर शरीर चयन दुन पर मर सगो को श्रप्रीनि उन्पन्न रीः । 
“ शनमेमे एकमौ दुर्गुण जिन में हो बह श्रमिनीत लाता ई{ 
( उत्तसध्ययने श्रध्ययन ११ गाधा ६६ ) 

८३६- माया के चौदह नाम 

कपट फरना माया कहलातौ ह । शमकते ममानाेक चौदह 
नाम द| यथा- 

( १) उप्रधि-किमुी मनुष्य को टगने कं लिये रशि फरना। 

(२) निृवि-किमी या '्राद्र सत्कार करि पिर उसमे 
साथ भाया करना श्रथवा एक मायाचार दिपाने के र्षि दृसग 
मायाचार फ्रना । 

(३) वलय- क्रिमी कौ अपने जङ्ध मे एमाने फ ज्तिए मीरे 
मीटे पचन बोलना । 

(४) गदन~ दूरौ फो ठगने फे लिय भ्रव्यक्त शन्दौ का 
उचारण फरना श्रथा एसे गहन (गूढ) वात्पयं षाले शब्दौ का 
भ्रयोम छर, जाल रचना कि दूरे की सममे हो न श्रषि। 

(५) सुम-मायापूयेक नीचता छा भ्ाश्रय लेना 1 

८६) कन्क- दिसाकारी उपायो से दसरे को टगना - 


३ 
ई 
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(७) फुरप-निन्दित रीति से मोह उत्पन्न फर खगने कौ परष्रचि) 

(८ ) रिद्ववा- इदिता पंक गने षी प्रति । 

(€) िन्विष- किल्विषी सरीपी अवि करना 1 

( १० ) श्राद्र्णा (श्राचर्या)-मायाचार्‌ मे किमी वस्तु फा 
श्रादर फरना ध्रथवा ठगाई फ लिये थनेक प्रकार फी करियाए्‌ करना। 

{ ११) गूहनवा- यने स्प्रहप कौ पना) 

( १२)व्नता-दूमरेषो ख्गना{! , ' 

( १३) प्रपत चनता-मरक्त मावमे ररे दृष्येक्यका 
पडन करना या परिपयत अर्थ लगाना 1 

(१४ ) सातियोग- उत्तम षटार्थं के साय हीन (तच्छोपदा्थं 

भिल्ला देना । - (लमवायाग कने से) 


<3७- लोम के चोद्र नाम 
लोम कपाय क समानार्थक चौदह नामं ई- “ 
( १) सोम~ सचित्त पा अविच पदार्थो को प्रप करने दी 
लालञमा रखना । ध 
(२) उच्छा- स्स पस्तु भो प्राप करने फौ श्रभिल्लापा। 
(३) मृच्छा-पराह फो षं पस्त्या ी रषा प्रन फी 
निरन्तर भिलाषः । 
(४) काचा--श्रव्रा्ठ यस्तु फी इच्छा । 
(५) गृद्धि-प्राप्त वस्तुनो पर श्रासक्तिमा्र । 
(६) र्णा प्राप्रर्थकानव्ययन्‌ दौ एमी इच्छा। 
(७ ) मि्या- पियो का च्यान 
(< ) भमिध्या- चित्त गी चचलता ! > 
(६ पामाएा-श्टस्पद्ौरुयनु की प्रापि कौ च्या कना । 
(१५) मोपा ृषटुन्युभादि की पत की इच्छ करना 1 


१ ५ 
अ 1 


५ 


५ +~ 
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( १? ) जीविताण- जीयन्‌ फी अमिलपा करना । , 
( १२.) मरणाशा- बिपत्ति फे समय मरण ङौ अभिलाषा) 
१३) नन्दी ~ बार अं री परनि | 
( १४) राग विचमानं सम्पत्ति प्र राग मावे दोना । 
१ समवायागश्वसूमसे) 
८३८- यदह प्रकार से शुम नामकम 
भोगा जाता है । . 

(४) इष्ट शष्द (२) इष्ट सप (3) इष्ट गन्ध (४) इट रम (५) 
हष स्प (६) इट गति (७) इष्ट स्थिति (८) इट लावण्य (8) षट 
यशः एति (१०) उट उत्थानं; बल, वीम्यं,पुरपाफार, पराक्रम 
{११) ३ स्वर (१२) कान्त स्वर (१३) प्रिय स्यर (१४) मनोन्न स्पर। 

शुम नाम फर्म फ उदय मे उपरोक्त रातो को प्राति हेती ह । 
॑ '* (घापनासूत,ष्ञ्पू न्म) 
८६५ चोद प्रकार से अलम नामके 
~ भोगा जाता). 

(१) अनिष्ट गन्द (२) अनिष्ट स्प (३) श्रनिष्ट मन्ध (४)श्रनिषट 

रस (‰) ग्रनिषट स्वर्श (६) श्रनिष्टं गति (७) श्रनिषट स्थिति (८) 
श्रनिष्ट लावण्य (६) श्ननिष्ट यशः फीर्तिं (१०) अनिट इतस्थान,यल, 

वीय्यंपुराफार,पराक्रम (११) दीन स्वर (१२) दीन स्वर (१३) 

श्रभ्िय स्वर (१४) श्रमनोन्न स्पर | 
" श्रशुमर नामरूपे उद्य मे उयरोक्त पातो गी प्राति सेवी रै। 
॥ (्क्षापना सूतः पन इसु २६२) 
८४० आभ्यन्तर पण्रह के बोदहं मेद 
, कोष, मानं प्रादि की शनाम्यनवर ग्रन्थ शरामयन्तर परिग्रह 


| श्रौ मेदिग्रा लन प्र यमला 


एदलादा र । इषे चौदह मेद 
(४) हाप्य-जिमे उदयते चीव मेहसी श्रये । 
(२) रतति- निमे उदय से सामारिऱ पदार्थो मे संविद 
(३ } भरहि-निमक्ेडदय से ध्म कार्या पर जोप र श्ररनिहो। 
८४) भय-सलभ्मरार्‌ के मय सी उत्पति । 
( ५ ) णोफ-निमफ़े उद्य से भाक, चिन्तारन शादि द । 
( ६ ) वुगुप्मा-निम के उद्य मे पदरथ पर घृणा उरपन्न दो । 
(७ ) फोध-युम्ता, ऊप} > 4 
५ (८) मान~-यमणएड, थरहकरर, थमिमान} ., 
{ ६) माया- तपाई (सररप ज म दो) 1 ^ 
( १० › सोभ- लालच, उप्या या यद्धि माप। 
(११) सीवेद-जिस्केउदयसे घी फो पुष की ह्या हाती ६ । 
( १२) एुस्पपेद-निसरेउदयसे पुल्पफो ची की च्या दोतीर। 
(१२) नषु मरु वेद- मिसफ़े उदयने नपु मक्कौ खौ धार 
रप दोनों कौ श््छा होती ई । 
( १४) मि्याल- मोद्य तार्थ मश्रद्ा नदौनाया 
प्रिपरीत श्रद्धा होना मिष्या कदा जाता ६ । 
2 (दस व्ेशः१मा ८३१) 
८९१- सुप्रदेशी अप्रदेणी केष्वोदह एरर, - 
सो जीतरणकं समय फी स्विति वाला है पद फाल मपे थपेचा 
म्रदेश कदसाता ह । जित जीव की स्थिति एङ समय मे धथिकर 
हो घुरी द वह कालं फी पेवा सप्रदेरा फदराता ह । सप्दे् 
शीर श्प्रदेण फो स्मस्ूप यतते चाली निम्न क्िसित गाधा है- 
घौ जस्प प्मयम्‌ बृह मावस नो उ धप्ण्मो ! . 
अणभ्मि बटमासो फालाएपेय सपएमो ॥ 
अध लो जीव प्रयम्‌ समय स तिस माव प रटता ई फाला- 
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“देष फी श्रेत्ता वह सग्रहेण ह । एक समय से यधिर दूसरे तीसरे 
संमयभे रहता या यही जीव काल कौ अपेता संपरदषु.एदलाता 
है । निन लिसित चौद दारं से मप्रेशी प्रर अ्रेशी का, 
व्रिचार्‌ पिया जायगा | 
सपएमा महण भपिय सन्नि सम्म! टिट्ि मजय कसाए्‌ । 
शाशेजोगुवमोगे, वेदे य,णरीर पञ्च ॥ › ˆ: 

श) मप्रदेश (र) त्राहारफ (३) मन्य (४) सङ्गी (५) लेश्या 
(६) दि (७) भयत (८) कषाय (ह) ज्ञान (१०) योग (११) उपयोगं 
(१२) बेद,(१३) शरीर (१४) पर्याप्नि। ›^ "८ ` "५ + 

+ ( १)) सप्रदेण द्ार~मामान्य जीप काल की श्रपेचा सप्रदेणरे] 
मैरयिर्‌ जीर" फमी सम्रदेश श्र कमी श्रप्रदेश दोनों प्रकार फे 
होते दहश्र्थात्‌ जिस नैदयिर जीन को इत्पन् हुए ख्रभी एक दी 
समय दा है वद.जीप काल की अपेका ग्परदेश फदलाता दै रौर 
चिम जीव कौ उतयन्न हृषःएक समय से यथिक हो गया है बह 
सैरयिफ जीव स्प्रटेष फदलाता ई । एक -वचन फी श्रपे्ता से 
फसा कथन किया गपा ई॥ चहुपचन की शरपेक्ता इतस प्रार्‌ जानना 
चाहिए--उपपात पिरद{की अपेता अर्थाच जम कई भी मैरयिफ 
उत्पल नदीं होता उप्र,समय सप्री नैरयिक जीय स्रदेषा कदलाते 
है । पून नेरयिसनो म जय, एर नैरयिक उत्पन्न होता है तथ 
णक जीव प्रदा चरर बहुत जीय सग्रदेश यदह भग प्राया चात्र 
है {जब पत मे जीन,उत्यन्‌ होते रहते हे तय पूत जीव मप्रदेश 
श्रीरःवहुत,जीयृःरपदेश यह्‌ भृ पराया जातां ह | इसी तरद सव्र, 
जीं मँलाननात्बहिए1 -, -, ~ } {५ -- ~ 

८२) आदार मामान्य जीय मौर एकंन्दरिय जीरयो को दोह 
गर भादर जीन मे उपरोक्त, तीन भागे पए जते रै अर्थाद्‌ 
1/1 


+ ४ ~ 
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भ्र त जीय सदे शर रमी शू जीर चप्रदशा भीर्‌ महु 


नीय म्द इम शरकार तीन मेग पाए नाते ६ । श्ना जीरो ^ 
मछभगपाण्न दै 


(१) सप्देण प्रथा (२) छप्देग (३) कोर एक सदए 
शोर से एक घपेग(४) कोट एक मठे शर बुर षर 
(४) सपदेश श्र वौ ण्फ़ ण्रदेम (६) समदेर शरीर धष्देम। 

{ ३) मन्यत द्वार-तिय तरह सामान्य जीरक यनमा । 
“ मया दै उमो कद भवसिद्धि (भस्य) श्रौर चषुप्रमिदिकः 
(मन्य) जीवा रे लिये मौ नानना चाहिये । नीमवरिदधिरः 
नेषयमरपिदधिष (मिद्ध) जीवे मे तीन भागि पये.नाति है| 
८४ ) सी ठार सनी ती मँ तोन मागं पाये जति ६। 
शरसी नीं मे एदेन्दरिवजीोपो धेड द्र तीन भागं पापे घतत 
ई नरयिफदेय थर मरुप्यो मे नादारग्फी तरह छ मागे पाये 
जतिर। नोह मोस (मिद्ध) ली मे रीन भमि पाये जते 1 
(५)सिग्याद्ार-पलेण्य (लेच्या पले) जीयो का कथन सामिन्य 
नीमो फक ई रष्ण, गीत श्नौर फापोत लेश्या बाले जीवो मं 
ररे जीयो फ वरह तीन भागे पाये जाते] तेजेकतण्या बाते 
जगा मीन माग हेत ईैरिन्तएषवोाय, भ्ष्काय, वनस्पति- 
पाय श्रीर्‌ तेनेरेण्या वाते जीय मे श भम पापे जाते ६। ' 
 ( ६) रार सम्यग तीयो म सामान्य जीरो की तरह 
सीरभागे पाये तति ६।गिक्सेन्दर्पो मे च श्रौर्‌ सिथ्याद्टियामे 
ष्केनद्रिय जीवो चो घोट कर दीन भोगे पापे जते है! निश्रदट 
जीवो मेष भागि पबे! , 
6.७) सयत दरार- सपव जीवा म तीन, धन्द्र जनो को 
छेद कर ष्य जोम मे वीन थैर घ्यरासतय यवो मोन मम 
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पाये जते ह । सौसयत्‌ नोयमय नोमयवामयत जीय (सिद्धा 
म तीन भग पये जाते है । 

{ = ) सपाय दार सकूपायी (क्पाय्‌ वाते) जीवो मे सामान्य 
सौं फौ तरह पीनं मग पयं जाते है । सरपायी एकेन्दरियो म 
मिषं एक भग पराया जति ई । कोध केषायी जीन मे एकेन्दरिय 
च हयोड एर तीन मग श्रौर देवो मे छ मंग पाय चतं ह] मन 
श्नौर भाया फपाय वालों मृ तीन श्चौर भयिकतथाेवोमेदह 
भगष्टोते दे) लोम क्पाय बलों म तीन थोर नेरयिकों मेंट. 
भग पाये जाते & । थक्पायी मदुष्य॑ं चौर सिद्धो मे तीन भेण 
पाये जाते ट । । 

( € ) जान दार-जानवान आाभिनिनोधिफ नान्‌ बाले श्रौ 
भतक्षान बाले नोषो म कल की प्रिपेना मम्रदेशं श्वार श्रप्रदेश 
कै तीन मंग पये जते ई र विकृलैन्दरियोम छः मग पायं 
जाते दै । धवधिक्ञान, मनः प्य प्रानं चौर फेय ब्लान पालो 
मेँ पीन मंग पराये जाते द । श्रोषि अ्रत्तान, मति चल्ञान शीर 
शरत भ्रकञान वले जीवो मेँ एरेन्द्रिय को छोड कर तीन भग 
सीर पिमग ज्ञान वाले जीषों मे दीन भग पराये जाते है । 

( १०) योश दवारे सवोगी मे सामान्य जीव प्पे तरह भंग 
पाये जति है । मनसोगी, चनयोगी श्रौर॑काययोमी जीयो मे 
ततौन संग होते है । एकेन्दिय जीं फे काययोग दही हवा रं । 
उनमेसि्फएक ही भम होता ई) अयोगी जी्ोमेश्रौर्‌ 
सिदध मे तीन भग हते द। ५ 

( ११) उपयोग द्वार साकार उपयोग श्रीर्‌ अनाकार उप- 
योग वाले जीरो मे प्ठेन्दरिय को छोर कर तीन भग सेते द । 

(१२५बेद* र श्रौर नपु सफ वेद घि 
वीवो मे ठीन “ भनक दरेन्द्र जीं 


॥ 


३- श्री सेस सैन म्थमानः 
रेप्स एकः दी भग पाया जाता ई । शपेदकः मह्य भौर सिद्धो 
मे तीनर्भगतेते र्‌) 

( १३} णसैर दार-मण्ीरी जीयो त कधन सामान्य जीवी 
फी दर्द जालना बाहे । अदा च्‌ वत्रिय णरीर बारै 
जीरो कैर को छोड़ फर तीन्‌ मग, घादारफ गागर 
चाल मनुष्यो मद भगेति ह! तजम शर्‌ गमण शरीर पाले 
नौं मे तीन.मग हति ह [शरणरीरो नीगामे तीनर्मग रोते ह} 

( १४ ) पयाति दर ग्राहार परवाह, णरोर पर्यमि, इन्द्र 
पृयोपति शौर समामेच्छूनास पया्नि बते जीरो मे पन्द्रियी गो 
दौड र तीन मग पाये जातेरह! मापा पया श्रीर मन पर्याप 
वाले जीने-म ननी सुरों सी,तरद तीन मग होते है) चपरपाष्‌ 
जीरो म श्रतादार 9 त. प्डेन्छिय कोटो क्रष्ट भमि 
पृथि जते है । शरीर, इन्द्रिप भीर्‌ -गनाप्ोदययाम परयातौ से 
दप जो मे ण्डय रोद द्रन्‌ मंगत दु 
मुरयिफ, दंग श्रौर ,मरुप्यामे ह्र सग होरे ई। मापा श्र 
मन पयप्नि सचे शप्याप्लीया मे तीन्ोरनरयिकदिव चौर सचु- 
प्यामेद् मूग प्ये ननि दुं (जगदी गत ९२ स्न-३६) 

८४२ पक्ापटम के चोद दरार > 5 
\ चीव शमादि च दत्ते म प्रथम श्रग्रयम का कयन्‌ सपि 
गवाद्रवेद्रारयर्हम ।~ ५1, ~+} ४, 

८६) जीव (रो.-खादपर {२) भवसिद्धिक (४) सरन (५) 

स्रया (६) ट (७) मयते (>) सपाय ,(8) तान (१०१.योग्‌ 
(१ १ षयाग (एर) चेद (2) भरीर (१४) पयाति । 

२.२ जीवदार- जीवृगनीवस्य दी वयपेवा अधमर नही मतु 
भप्र्रम.टं । इरी प्रक चारी से जेर वमानिक दो पन्त 
समना चिव । मिद जीतू मिद्व की ऋपा अमे हप्ुधम 


ब ~ 


>^ वि ६1 
श्रीजत निद्धान्त योज्ञ सग्रह, पाचदा सग ३५ 








नही इयर यदं अभिप्राय ई पिजीव करोः जिम उस्तु (भात) 
फी प्रापि कंते क वार ह ह उमरी अपेता वृह शरप्रभरम कहा 
"जता ६, मे जीय रो जीप अनादि कालस प्रप्तहं खतः 
जीतदय + मपेका जीय शप्रंथम कहश्नाता द] 'जोभाय जीवं 
को कमी मी प्रानी दृए हे उनङी अपेता यह प्रथम कंहलाता 
है, उमे सिद्व की अपे्ाजीय प्रथम क्थारिजीि रो 
स्य ( सिद्रपना ) पते मीं मी प्राप्त नर्दी दुमा है । 
(२) श्राहारफ- श्राढारक जीये श्हारर भाव रौ भपिकता 
श्प्रथम्‌ है| चौबीस ही दण्डक मे इमौ प्रार्‌ सममफना चादिए। 
श्रनादप् जीर अनादरफ भे शी अपेता प्रयम्‌ सौर '्रप्थम 
ठनो तरहके होते हे श्रौर मिद्र जीय प्रथम होते हं थश्रथम नहीं 
इसका यह अभिप्रायं किमिद योर्‌ तिग्रहमतिप्राप्र जी 
-रनादारफ हेते््‌। सिद्धय फा नाहारफे भाय प्रथम है क्थाङनि 
फसा श्रनादारफ भाय जीप सो पहतं कमी प्राप नदीं हया ¶ा। 
पिग्रहमति कँ शनादारफत ग श्रपेचा जीव यगथम ई क्यार एफ 
भति से दूसरी गति मे जाता द्या जीय पिग्रहगति क श्रनाहारफ 
भाप"को नन्त मार प्राप्त र बुक ई 1 चौपीन दी दण्डफ के 
जीवो के त्रिय मे इमी प्रकार ममम लेना बावे । =! 
८३) भपमिद्धिक र ्रार- मपसिदधिर जीव मगमिद्धि माप 
की श्पेचा. प्रथम्‌ है | इनी तह यमयसिदिकः नी यंभ 
'पिद्धिक (निद्ध) भप सी शरपेताःश्रप्रयम ई मेमेवरभिद्धिफः 
मीममबसिदधिर जीव इनं दीनां मिं फी पेना अर्थात्‌ नोभ 
सिष्धिक नैीश्रमरसिदधिर मप (सिदध) फी अयपेनो प्रयम्‌ 
श्प्रथम्‌ नदीः , ˆ 1: 7 ९ 5 

~ (४) पनी द्वास-सुज्तौ जीय सङ्गो माव री शेवा अपथम्‌ 
ई। चिकलेन्द्रिष ( दीन्द्रिय, बोन्दरिय, चतुरिन्द्िय } चार स्वाद 





८ श्री मेसिा जन मयमाना, 
सय र नीवं री द्योढ कर भेष सौल दण्डको मं शमी प्रकार सम~ 
मना चाधि ) सक्ती जीय मैनी भाय की शपेचा चप्रयम है) 
वाणव्यन्तर देयौ तर णमे द समना चाहिष कोरि धमे 
चीव स्‌ कर राखम्यनमे तदह जा सरन ६ । एषी शादि चमसी 
जीय श्रमना मार रौ अपेता श्रप्रथम्‌ द क्थोरिष्ण्व्यादिि सीमं 
मे नन्त ही पर चमु भ परापरा । नेमकी नोथमंसी 
जीप (मिद्ध) नोमती नोसमवी माप की थेवा प्रथम हं। 
(५) लेण्या द्वार म्तैस्य (ग्या वत्ति) रीय मसतेरय भाव 
फी थपचा शप्रधम द| कप्य ल्या मे शुक्ल सेरया तङ सी प्रकार 
जानना चाहिय । क्म्या रहित जीय श्रसैण्य माप की शरपेता 
प्रथम ६, श्चप्रथम नहा } ५ 
(६) चि ार-~मम्यगद्टि जीय सम्यग्‌ मार की धपा 
प्रथम श्रीर्‌ श्ग्रथम दोना तरह कै होते ६। ण्केन्दरियजीपाकोषटोद्‌ 
कर रौप उन्नीमही दण्डके मो तरह ममभना चाहिण) ह्मण 
गहश्ममिप्राय दकि जोजीम फली हौ तरार मम्पगूदणन फो प्राप्त 
करना ह उर श्रपेदधा मे धे प्रयम हं । जो जीय णक बामम्यष्‌ 
दणन प्रा फर्‌ उममे गिर गवाह, यरी बार रर ह पापिष 
सम्पगूटशन प्रह करता द तम सम्पगूदि माम रो पेच बह 
शरप्रयम षदा जाताई। एफेन््िय जीर को सम्यगुदशम प्रा मदी 
दता श्मलिण्येष्टम छार म नदीं लिय गये र । 
मम्पगूदृष्टि माव की धपेता मिद प्रथम है करयोगि मिद्धत्च महित 
मम्पगूदणन मोच जनि कं ममय प्रथम बारह प्रन कचेवा १। 
िध्याटि जीय मिग्यारटि भार की श्रवेचा अप्रथय टै क्योकि 
पिष्यादर्णस अनादि ई} मिश्रद््टि भरे का कथन सम्पगृरटि 
२ तमह सपभाना चादिये अर्थान्‌ मिशरदि जीर मिशरदटि मात्र 
फी अपेता कमी प्रथम चार्‌ कमी श्षपम्‌ दोनो वरद दद्‌ ६। 


„क 
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(७ ) मयत दवए- सयव जीर मयत माव गौ ्रपेत्ा प्रथम 
शरोर श्रप्रथम दोनों तर ॐ दत है | श्रसयत भावं गी सपे 
क्रथम्‌ ट । मयतासयत जीर, तिरथख पञ्चेन्टरिय शचीर्‌ मलुप्य 
सपरतायथव भाय दो श्रपेका अथम्‌ मरौर शप्रथम शो्नौ तरद 

होते ह । नोसयत नो्मयत श्रीर्‌ नोमयाता्॑यते जीव शरथात्‌ 
सिदध इन मानों की यपेता प्रवमदह श्रप्रथम्‌ नही कथोकि 
सिद्धत्व भाप प्रथम यार दी प्रा दता ६ । + 

(८) कपाय ढार- मर्थायी श्र्पात्‌ कौव फपायी से लेकर 
लम सपायी तफ के जीप सङफपायी भाप श्रपेचा अ्प्रयम 
हे !'कपायी मतुष्य श्ररपयी भप्त री मवैवा कमी प्रयम्‌ 
श्रीर्‌ कमी श्रप्रथम दीनौ तरह फे होते ह भिन्त थकपायी 
(षिव) मिद्रतव सहित छकमायी माप री पेना प्रथम ह| 

( ६ ) जाम ्वार-्ानी जीव ज्ञान री चेवा प्रथम श्रीर्‌ भग्र 
यम दोनों त८६ ॐ सेते है त्िन्तु केवलवानी केवलज्ञान फी धषेवा 
श्रथ ही होतेह । श्केयत्ती जीप मति श्रादि चार ्ानों की श्रपेक्ता 
प्रथम थर श्म्रथस हति रै ( अजानौ सीव थ्थात्‌ मति श्रननाने, भत 
श्रह्यनी यर पिमदध कनी जीय इन भाया की श्पेवा च्रप्रथम ट्‌ । 

{ १०) योग दवार सयोगी सर्थात्‌ मनयोगी, पचन योगी 
द्यौर्‌ काययोगी जीव तीना योगो फी श्रपेका सप्रयम हं | अयोगी 
मनुस्य यौरसिद्र रयोग माप कौ श्रपेचाश्रथमदै यप्रयसनदही। 

(८ ११) उपयोग द्वार- साक्रारेपयोगु यार अनाकातेपयोम 
मराल जीव हन दोनो भागों री थपेचा प्रथम श्रौर अश्नवम दोनो 
तरह ॐ हते है। वपी दी द्रटफ रे-जीय मासनेषयोगम 
शारं यनाङारोपग्रोग भाव दी रेका श्रप्रथम हशर मिद्ध 
ङी श्पेती प्रवम्‌ हू क्योकि साङरोपयोग र थनारारोपयोग 
विशिष्ट मिदर रौ श्राति प्रथम बार दही होती र| 


६ 
द 4 
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(१२)वेद दास-पपेदी थ त पुस्पेदी,चीपेदी धर्‌ नपु मक 
वेदी जीय तीनों ठेदा की यपेक्ा उप्रथमहं। येद भावम मयुष्यं 
श्रोेदरु माव पी यपेचा प्रथम श्रौर थग्रथमटोनों तरद रदति 
शरोर सिदध श्येदक माप रौ अपेचा प्र॑यम ६। 


(१३ ) शरीर द्वार-मणरीरी भरथात्‌ शीदारिकं रादि णरीर 
पां जीप इन शरीरा री श्रप्ता पप्रथम्‌ द । मादारफ़ शरीर पलि 
जीव श्राहारफ शरीर भाप रौ धपेता प्रथम श्रार शरप्रथम दोनों 
तेरह कै दते द । 


( १४) पपा ठार पंच प्यक्षिया म पयति शौर पाँच 
पर्याप्ियों मे प्याप जीव इन भायो को श्रपेना थप्रथम्‌ हे । 
उपरोक्त चौचह दारो गे प्रथम्‌ श्रौर ध्प्रथम चतत्ताने ल श्भि- 
प्राययह टै फिजिनजीयोकोनो भाप पहने प्राप्न रो गरदं उनी 
शपेका परै जीय श्रप्रथम्‌ करै जते ई शरीर जिन जीव यो नोमाप 
पहले प्रप्त नदी दए द उनरी थपेचा ३ प्रथम कदे जाते है | 
(भयवनां शतक ५८ दरदा ९ सु. ६०६) 
८४३- चरमाधसम के चौदट्‌ रार 
जिसग्रा णन्त ह जाता ई वद चरम फ्दलात्ता £ । जिसस 
कभी भी श्चन्त नही होता यह्‌ चरम कहलाता ह । चरमाचरम 
का विचार चौदद दवे से स्यि गया है वे हत प्रकार ह 
(१) जीव द्वार जीर जीवतत माय की थपेवा चरम द 
कयोफिजीवत् भाय गी धपेषा जीय का कमी मी श्न्ठ नदा दोना । 
नैरयिर जौव नरयिरे भाव को श्येता चरम्‌ श्नौर अचरम्‌ 
दीनं तरह फे हेते £ । श्रा श्रमिप्राय यह दिनी जीव नरफ 


. से लिप्त कर सलुप्यमदर भादिमे जन्म्‌ लेता चौर यदे फिर 


नरक पर नष्ट जाता रिन्त मोक मे चला जाता ई ्र्थाद्‌ नरके 
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निङल कर्‌ फिर कमी पिम न्क मेन जाता उद जीय मैरयिफ 
माय ॐी यपेका चरम करतात है! जो जीव नर से निङ्ल कर 
भलुय आदिम कर क पि दूपारा नरकमें जाता ह वह मैरयिक 
भात फी शफेना मनर्‌ कुलावा ई इसी व्ररार चीवीस ही दण्टकों 
मे मभमना चाहिए । सिं मिद्रत्य शी अपे चरम हे । 
(२) ग्राहारफ दार-ध्ाहदफ जोर पहापरफ माव फी यपेक्त 
वरम रार्‌ ्रचरमं टोन तरद > सेते रै। ग्रनाहारकः जौ ' 
चरम | हीने दे, चरम्‌ नी । ति 
{३}, भव मिद्धिफ हार भयसिदधिक जीप चरमं ह भयो 
मोच जले ॐ समय भव्य न्त हो जाता ह}! श्रमवमिद्धि्ः 
जीय चम ह्‌ क्योकि उन अभव्य पमं कमी यन्त नदी सेतत । 
मोभवसिद्धिक नोयभयमिंद्धिक (सिद्ध) चरम रे । 

1 (४) सञ्ली' र~ संक्च जीवं रौर चमज्ञी जीय चरमं चीर 
श्रचरम दोनों तरह कै! सेते ६ । नोसक्ञी नोसंङी (सिदध) य॑चरम्‌ 
द किन्तुं मनुय पदं कु येकं मिद्ध चरम द क्योकि सनुप्य 
मम्बन्यी मङ्गीमाप को दौढ कर पे सिद्ध शे जति रे | 

( ५ ) रेया दार शया सरित जीव यर्थात्‌ कृष्ण -सेण्या 
से लैर थ्न स्या तर दे जीव चरम श्रौर चरम दोनो प्रार्‌ 
दते दे । लेपारहित (सिद्ध) भर्वरम है 1 

(६) चट हार- सम्य्दटि जीव का स्थन अनाहार फे 
समान दै रथात्‌ सम्यश्टषटिमाम्‌ की श्रपे्ना एर जीय श्यचरम्‌ ह 
क्योकि मज्यग्दशेन मे गिर फर जीय फिर सम्यरदर्शन्‌ श्रवश्य प्राप 
कर्ता ई । मिद्ध यचरम्‌ हं कयाफि वे सम्यग्दश्न २ गिरते नद्यं 
है| जो सम्पदि नेगयिर मैरयिक धरपस्थौ मे फिर सम्य्दर्शन 
पराप्नदी फरण वे चरम यौर शेप अचरम्‌ । मिथ्या का कथन 
अनाहार एरी तृद्‌ है यर्षात्‌ जो जीष^निर्जाण को प्राह परे 


५, श्री सडिया सैन भ-थनाला 








दे च्यक यपे चर्य ह शेष थवरम। मिष्य रएविफ 
क्त पिर तिष्या सदितमेरविर भा प्राप्न नही करेय चरमं 
ओप श्रचरम ! भिश्च लीव चतम रौर ्रचरम दोना तरह फै 
हति । चीयीम दणड मे म प्रार्‌ जानना चाहिए रिन्त 

एन्द्र भरर विक्लन्दरिय जो गो चौद फर ठ्या ताननां 
चाहिए फयोफि वे जीप भिध्रच्ि नही हेते र । 

(७) पयत दष्ट स्व सीप चरम्‌ श्रीर प्रवरम्‌ दोनो वरह 
फे हते ष! जिनजौयामो फिरस सयत भावप्राप्नदीदीगायं 
चाम, मेप भरम; श्रयत नीप भी चरम र पचम दोनों 
प्रर फे हीते ह । दसी सरह सपतामपत (देणगरिरत) मी चरमा- 
चरम हते दै। नोमयत नोय नौसयतामयत (मिद्ध) धचरमहै। 

(६) कषाय दार- सायो परू यात्‌ तोमरस्य) 
चरम श्रीर भवर दोना प्रसार कं दते टै । स्थायी जीय धं 
सिदध चरमनदी पिन्तु चरम ई । कपापी मनुप्य पद फी पचा 
चरम श्वर ्रचरम दोनों प्रर हेति ह 1 

(६) घान दार ्नानी (मति पानी मे मन पर्वय नानी तक) 
रम श्रीर्‌ श्रचरम दोनों प्रसार क होते ६। कयलङ्धानी थचरम है 
क्योकि रेरलनान प्रा रर सेन एग रिरे भणी दैयलव्नसे 
भिता नदीं । अज्ञानी (पति अक्नानी, भरत धतरा सर्‌ पिभग- 
शनी) वरम शर ्रचरम दोनों तरह करते) 

(१०) योग द्वार- संयोगी (मनयोमी,वचनयोमी,काययोगी) 
चरम श्रीर्‌ ध्वरम्‌ दोनो हत द थयोगी वीप ध्रचरम दते ह । 

(११) उपयोग द्वार-साङारोपयोग धीर्‌ अ्रनारारोपयोग 
बाते नीव चरम शौर चरम दोनो शररार ईं दीने ई । 


( १९ ) पेद दार~प्वेदक (पुरुप, दष्ेद, नु चेद) 
जीव चरम श्रीर्‌ अ्रचस दोनो अस्पर्‌ कं हेते रे। चयेदकयीय 
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श्रय री तरह जानने चाहिये । 

( १३ ) मृएरीरी- (परौदारफि शरीर से फार्मण शरीर तफ) 
जीव चरम शर श्रचरम दोनो प्रकार के दोतते है । शरीरी जीय 
(मिद्ध) चरम होते ई । 

* ( १४) परयाहि द्वार पच परयाह्नियो मे पर्वा श्र पच पर्या 
पियो से शपरयाह जीप चरम्‌ शरोर श्रचरमं दीनो प्रकार कै होते ै। 
` चरमाचरम फो तलने वाली यह गाया है- 

लोलं पाविहिति पुणो स्र, सो तेण अनरिमो सेई ! 

श्रचन्त मिग्रोमो जस्स, जेण म्स सो चेरिम ॥ 
शर्यात्‌- जीय को जिन भागो की प्रक्षि पिमे दुरारा हेग 
उं भावं फी प्पे षद जीव श्रचरम फदलाता ६ | जिम भाय 
कत लीय कै साथ श्र्यन्त पिरेग्‌ हो जाता ६ शर्वात्‌ जिन भयो 
की प्राह्िजीय कोकिरसे दुपारा नही दीगी उन भावो री श्रषेता 
चह जीव चरम फलवा है | (भगवती शवक श्न ददेश १ स्‌ ६१६) 


८४४- महानदि चौदह 
जन्यदधीप केन्द्र वौदह महानदि याँ पूतं योर पथिम की तरफ 
से कषण मुद्र मे गिरती ह । उनके नाम इमं प्रकार ह~ 
(१) गगा (२) मिन्ध (२) रोहिता (४) रोदित्तस्ता (४) हरि 
(६) रकता (७) सीता (८) सीतोदा (£) नरकान्ता (९ ०)नारी- 
कान्ता (११) सुवर्सकला 1१२) स्प्यकूला (१३) रक्ता (१४)रक्त- 
ची! , ( समवायाग ई) 


<४५- चौदह राज्‌ पस्मिए लोक 
पाँच थस्तिरूपयो के समूह रो सोक कते है धर्थात्‌ जां 


धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, शाकाशाम्वि माय, पदरलास्तिकाय 
शौर जीधास्विकाय ये पाँच थस्तिकाय जिगर तेव मे पाए जायं 


} 
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उम क्षार कडा जाता ६1 सोए ये वाहर याकाश के पिपाय कृत 
नदी १! मामी पृथ्वी के नीचे लोर ग थन्तिम मागम लेफरं 
सिद थिला के उपर णद यौनन कफ लोर ऊ परिमाण चादह 
राज्‌ परिमाण ई) ९१ 
स्वरम्भूरमण मुद्र फी पू्वेदिकः मे लेफर पिम वैदिका 
पर्त ती शरी मौ गध कहने हे । तच्चार्थापिगम भाष्य फौ टिप्पणीं 
म्िखःा ई- स्तरे फी शरवगाद्ना चीदड रज्‌ परिमाणहं। 
यहम दो प्रर सा ह-्रीपचारिरे प्रौग पारमार्थिक । साधा- 
र्ण लोगों कौ दुद्धि स्थिर फले के लिण दृष्टान्त देना श्रापचा- 
रकि गज्‌ ६। जने- 
जोयणल्पपमा, निमममत्ेण जाई जो देयो । 
ता छम्माने गमस, ण्य रज्लु निणा विवि1} 
श्र्थादु-दता एफ निमय (रोख फो पलफ़ भिरन मेँ नितना 
ममम लगता ६, उमे निमेप हते द) मे एफ लाख योनन जाता 
ई! पदिवदद्धं मामतरलगतारद्मी गति मे चरतारहतो 
णक राज तां ई । यह श्रौपवारिफ राजू का परिमाण है । ^ > 
ति््लोर क श्मर्यात द्वीप समुद्र परिमास पारमिक राज 
हीताद[ (ल्या यव्या {सू रन्प्ििा) (वमा व्रा १४९३ा ६१५) 
ललोप के मेद्- * 
चाह राज्‌ परिनस क्लोफतीन भागोमेवैटा हाई 
उष्य सार, मध्यो (तियग्तोक) ओर श्रधोसोक। तिर्यग्लोरं 
२1 श्रगगाहना प्रदारह मा योजन हं । तियग्ोऊ के पीयो्नीच 
नम्दृद्ीष में रलमा पूवी वे समतल भूमा पर मेर प्यह दै 
विल्यृन मध्य म श्राठ स्व प्रदेश हं । वे गोस्वन प॑ करार पाल 
६ । नार उर्‌ सौ तरफ उ्ठं ण्ह त्र चार मीच डी तरफ। 
श्यी रेपः प्रदो दी चपेवा म समी दिशा वा दिदिमाथों 


~ 


५, 


श्व ५ 
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कामान होनी है| स्वरे प्रो २ नयम यो नन उपर तथा नमौ- 
यीजन नीचे तक मध्यं लो (तिर्मम्लोक) दै । तिर्मन्लोर क नीचे 
अधो लोर यौरउपर उ्वलोफ है । उर्वलोम फी गगाहना इच 
^ कम सात्त राज परिमाण श्रौर अधोलोक फी कृयं अधि सातं 
राज परिमाण हई ! रुच प्रदेशों रे नदे अमप्यात्‌ सएरोड योजन 
जनि पर रत्रा पृभ्यी में चोदह राज्‌ ख्पःलोक स मयमामं 
शाता दै रथात्‌ वदां मे उपर तथा नीचेऽ्लोफ़ का परिमाण रोक 
सात.राजुरदनाताह।!. -- - ,- - 
{~ +^ सोक का संम्थान- - +~ 
¦ जामा पहन एर! कमर प्र हथ वर्‌ कर नाचे हुए भोपे क्रा 
सैसा-माकार सैता ई, वैमा दी ज्लोक का माकर हे-यरथात्‌ सेर 
नीचे चौडा है, मध्यमे म॑कडा हो जात है, इद उपर जाकर फिर, 
एक मारचँडाहो जावा ह| सममे उपर जाकर किरु सकटा 
हो जात्ा है यर्थात्‌ एर राजू चोड रह जाती ई । तार्थ्न फे 
भष्पर्मे लोफ़ गी याह्ेति सुप्रवि्टस मौर वज ॐ समान बताई 
ह । सुप्रचि्टदः एक प्रकार का रर्तन होता है लो नीचे से चौडा, 
चीचरमे.मकढा तथा उपर इद चौड। दयकर फिर सकडा हौ जाता 
है । वजनकाश्राङार मी देमा ही होता ई । 
श्रधोललोक रा सस्थान माय की गर्दन फ समान है करयोफि 
अर्पोलोफ़ म रही हु सावा एृथ्वि्यो नवे नीचे एर दूसरे से 
श्ययिङ पिस्द्त ह । व 
तियग्लोक भष्री (ए दरह सा याजा ) या थाली सरीपा 
। उघ्तृलोक ङ्ग (दल) 7 भ्राफार बाला द यर्थान्‌ बीच मेँ 
चीढ़ श्यूर दोनों फिनासँ पर सङ्चित्र ई ¡ ` 
= (त्वाव सूय सभाय ्रष्याय 3, सूत घरात) 
प्रस्यनमारोद्धषर मे ददश सस्य यो दिया ह~ र्ौ्लोफ 


ण शतै रेडिया जैन प्रधाना 





उट र दष यमेरे यरीसा ह अर उरष्वलोकण्र मर कै ह 
पारक्येष्द से मरको मरीग्दा है \ इम प्रर नीचे एर मस 
इल्टा, उम पर ण सफर सीधा तथा उम पर दिर एफ उन्टा 
रपमै परं लोर सा मस्थान उन जता ६। 


+ 


ल्फ फा नक्शा पनाने तथा उमरे पर्मिसु फो रीय दीक 
समभन र लिए नीचे लिसी पिपि उपपोगी द 


एक इन्व लभ्यो ५७ रेप सचे । रेखा रे पीचमे शका 
चौथा भाग्‌ व्ययधान्‌ रहना चाहिए । उन रपां फै दोर्ना तरफ 
दौ क्षमी पक्तिं सचे) प्रत्य पक्तिः १४धअनम्बा होनी 
चाण । इम ग्रगर ४६ गोष्ट यन जगे । यहाँ ण्ठ राजृषी 
नरह ए इच शे कन्यना की गर | परनयरु सो्टफ कं लम्पार 
एए रान्‌ च॑र { राज है । चार कौषएटर मिलाने मे एक वर्म राजू 
से चायता सर्थाद्‌ एर राम चौडाई चारण्यं राम्‌ तम्वा र 
ज्ञायगी) वरिभेष सुगरिधा क क्तिए उन जिम्धी पक्तियो फे मीच फिर 
नीत लम्पौ लने सीचनी चाहिये । एमा वन पर प्रत्येक कोक 
रौ ल्वा चीदाई परार घथात्‌ ¦ राजु रह जायगी । इ पोठफ 
को} रात्र षा नायगा ण राज्‌ चीदी च्रीर चार राज्‌ लम्बी 
दम नातीमे { पमं राड को मह्या ०२४६ । इन्दं पादृरन्यु, 
प्णदरज्जु या पत्र राजू मी द्दाजामक्ना ष । यद नक्ञी ज्लोक 
फे ी्यो्ीच ६ । इभे तमनाी रहा नाता ई } इम त चाहर तरम 
जीय की उपत्तिनन होती! (र मा गर २५३ ६०५) 


( १ ) चाद्रे राज परिमलो देय मं मीचे वार रानू 

भ तमम्तम्‌ प्रमान फ सत्ती पष्य ई! हमक प्रिस्णर पातत 
राजु परिमाण ई । णक राज धरम नाही मेह, बारी देने तर्द 
पीन) पण्डरन्य्यो चो तिरे रखन स २८ सण्द्रण्यु 


=+ 


+ 
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हेतरहै। उश्च मे से चार वमनाडीमे हे सर्‌ परह यर्‌ फपगडंँ 
ग एर पूरे राज भरान्‌ चार खणड रायो गी ऊच तफ (1 
धरापराह। इम प्रकार तमस्तम्रमा प्रथ्यीमे ११२ यणडराजह। 
\ ( २ ) तमम्वसः परमा फ उप्र एक राज्‌ की तपगाहना बाली 
छरी पृष्वी तम प्रसा ६ | इम पिस्तार मदि छः राज ह । अरस 
नाद्य मे णक राज्‌ शार उमरे बाहर दोनों तरफ पिं तीन तीनराज 
दे। चौडाई मे पण्ड रज्ज २६ 1 चारं व्रसनाड्ी मे तरर ग्यारह 
ग्यारह दौनो तरफ़ ¡ शल खण्ड रज्जु १०४ द । 

( ३ ) तम.्भ उपर एक राज्‌ फी अयगाहना वह्नी पौचपी 
पी पृमप्रमा ह इसा रिस्तार य" राञ्‌ ह । एफराज तमनारी 
भार थद श्रा राज दोनों तरफ । चौडाई म खरडर््यु २४ 
ई। चार वरसनाढी मर श्ररि दस दुम ठोनों तरण । कुन पणएडरज्य 
६६ दै साती प्न्वीमेत्तेरर पचमी तक दोनो तर्फने एक 
एफ सणएडरज्य फम हता जातां ह । 

( ४) धृमप्रमाकेडपर्‌ चैयेराड्‌ में एक राज री श्रपमाहना 
षाली थौ पृथ्यी पफ प्रमा] उसका पिम्ताररपोचराजू ई | एक 
रोच प्रमनादी मे शरौर द ठो राज्‌ दोनों तरफ । चौडाई मे पण्ड 
स्यु २० है| चार व्रसनाडी मेँ शौर याट श्राठ दोनो तगफ्‌ ! 
शलं सण्डरन्छु ८० है । 

( ५) पङ्‌ प्रभा ऊ उपर पोच गजम पालयुकाप्रमा द| इस 
फी मी श्रपगादना एर गं ६ । नडं चार राज्‌ है । एक राज्‌ 
ग्रसनादी मे शौरडेद्‌ द गन्‌ दोनो तर ¦ चौडा मे एण्डग्ब 
१६६} चारवीच मे शार छद ठ दानो तरफ) कृल संडरण्य ६४ द) 

( ६ >घालुफा प्रमाकरे उपर च्टेराजमे शरा प्रमानामकी 

न्ट्मरी प्रथ्यीर दी श्रमगहना एक रात दै] चढ़ चद, 
राश! ण *टो दे बीन शौर पीन पौन 


# 1 


१) 


४ भरामि यैन प्रणान 


पतय तरफ । चंदा मे मणडु १० १। चर प्रमनाङ्मे 
श्वर तीन तीन दनं तफ । एन पएदण्त ४० ६ । 

(७ ) शरस प्रमा फे उपर मानव रानूरमे एक गन्‌ रौच्य 
गाहना पाली रम प्रमा इसकी दामी ण्रान्‌ ६।२्ब 
प्रमा प्रसादी से याहर नद्म ६। एमे तिरत नार सणएडरण्तु 
्। शृ सारद रणड रन्तु ६। 

श्न सिं षच्िरयो मे मात नरम ६। एनसा पिन्ठार प्म 
दुमरे माग ठ पो्तनभद्पे दिमा गराई 

रत प्रमादे उपनी सं पोतन तक तथा मीनरनुौ मी योजन 
तफ निद्या क्लोक र, धमे मनुय शीर विश्च निदरिमि्फंट। 
जम्बृषटीप, तपण सथर परातर पण्ड द्वीप, सानोदुपि मधुर, एम 
प्रकार धमंर्यात एप मपुदर। सवगर पीये एफ लाय योजनं 
कतम्या भौर एङ ्ाप योन नदा जम्बू्रीप याही र माकर 
परा६1उमेरेरंद्ुण्दो लाप सोनन नीद सृरौकेभाकार्‌ 
याला लवण शष्ट ई । एमी प्रसार दुमुने दृयुनं पशिमाय धाने 
एकःूमरेषो पै ण शमप्या दीप्र सुद्र 1 सम ङ प्न्तमे 
स्ययम्भूरमण समुद्र हनो अमल्यात हार याजन दिस्तारकारा। 

(८) रत प्रमादी कै उपर नौ म योगन पाद्‌ ऊर्घ्ौर 
धुरे ताता &। पाटे राम्‌ पे पदते दोगणएडरानुभों ठर दौरा 
एर राज्‌ 1 उनमें प्रमनदी मादर योद्‌ पणएड्तम्‌ नी (4 ॥ उप्‌ 
कै दो पण्ड राजभा मे चंदा उद रान्‌ टै अर्थाव्‌ भाय रनम 
लर के नीचे का भाषा भाग ए राज्‌ चदाह मौरउपरफा 
डेढ राज्‌ चीड़ा ६1 भरायये राज्‌ सोर मे श्ल २० णड राम १। 

(& ) न्वे रान्‌ ॐ पदं एणडमे दो राज्‌ चौड़ा ६। पठ 
रान्‌ ब्रप्नाद़ मे भौर भाधा रान्‌ दोनो तर । उत मे घण्ट राज्‌ 
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श्राढ है! दृमरेखण्ड म चौड ईदा राज्‌ अर्थात्‌ दस खणएडराजूै । 
तीरे श्रर चये में तीन राज अर्थात्‌ १२, १२ सणएडर्ल॒ है । 
( १०) नं राज़ के उपर १० राज के नीचे बाले धरापेदिस्मे 
शर्थद्‌ दौ खण्डो मे चौडाई ४ राज्‌ रथाद्‌ १६, १६ णडा 
&। उपर केदो षण्ड मे पाच गङ्‌ अर्थात्‌ २०,२० खणडरल्ञ ६ । 
( ११ ) ग्या राजू ॐ नीचे धाले ्राधे रम्मे मेँ पांच राजू 
चौडा ह रौर उपर वाले श्राधे दस्मे मे चार राज चौडाई है । 
(१२) गरे रज्‌ फे नीचे राले ठो खण मे चौडाई तीन 
, राज्‌ दै शौर उपर यले दौ षण्डो मे शरदां राच दै । 
८ १३ ) रहम शन्‌ र पहले एफ खण्ड दई राज्‌ चौरा 
श्रौ उपर मे तीन पण्डो मेदो राजु है। 
( १४ ) चौददये राज्‌ ॐ नीचे चलति दो खण्डं मे डेढ राज्‌ 
चौडा ई श्रौ उपर बाते दौ पण्डो में एक रान्‌ दै । 
. अधोलोरमे इल ४१२ खणएडरस है । श्रघोल्लोक फ सात राजुश्रो 
कै श््ाई॑स भाग करने परं प्रत्येक भाग में नीचे लिते श्रदुमार 
खण्ड ह-पहले फे चारो म श्रटाईम शटा$्स (कुस ११२) पाँचिवे 
सै लेकर श्रयं तफ छम्षीस छन्बीम (कुल १०४) । नमे से 
लेकर चारं तक चंवीस चौपीप (कल ६६) । तेरहये से लेकर 
सोसेषव सके पीम थीस (इल ८०) सतरहमे से सोकर, पौसरचे तक 
सौल सोत्चट [कक ६४) इकीमवे से लेकर चीवीसरदँ तरे स दस 
स ४०) । पचीयवे ते लेकर शटाईसवं तफ चार चार (कृ १६)। 
अवाम विमामों भर्णव्‌ पूरे सात राजु फ सथर प्रिमागो शौ 
मिला केर ५१२ खण्ड रान्‌ दो जाते है । 
छष्वलोफ में ३०४ पण्ड रबु हते है । उमफे मौ श्रटा्य 
खणएड करम पर प्रत्र खण्ड मे खणडरज्यु नीचे लिखे श्द्ुमारदै- 
, पेदे भाग मु ूसरेमे ४, तमे मे &.चौयेमें ६, पचते मे 


४ श्रा मेषिया चैन ्रधरमाला 


सच्छे १०, सत्तमे ?२,यास्येम १२ समे ददतम्‌ 
१८ ग्यएदं म रगयारद्यमं रमेशं मृ २०चदददद्‌मर० 
पन्द्रह्ये म १६, सोल प १६.सतरदय मे १२.अ८रहय म १२ 
उन्नीय मे १० मे १० दीने मे १०.गमपे मे ततद 
मरे मै चौतीयरे मे =प्यीम्ये मे हद्वष मे सिवतारव 
मै श्रौर थरा ममी ४। कुन सिला कर ३०९ हेते ्। 

रज्य तीन प्रकर फ दते (क) शनीरज्ड (प) प्रदग्प्यं 
श्नौर ग) षनरज्छ ) एफ द्यीत्रेणी मे रक्ये दष चार पणएड रजु 
मित फर एर ष्वीर््ल होता दै । च यीरज्खु ष लम्बाई एक राज्‌ 
श्रौर मादा तथा ऊचाई एफ पपडन्न्छु हनो ई । 

एफ दूमर्‌ पर रक्ठे हए चार ए्वीरड्युश्रो का एक पतर 
श्य होता ई! प्रतर रन्यु फी लम्बा सोर चौद पूरा राजहं 
शौर मो ए सणएट राज्‌ । ममे सोलद खण्ड राड्‌ हतै ६। 
वार्‌ प्रतर राशो मे पाम पस रने एर एर नरान्‌ द जाता 
1 पनर मी लम्माईॐबा६ भर मोट समी एर राजै। 
मम ६४ सखण्ड राजू दते ६। 

शधानोफ़ म पण्ड राजुश्रो फी सप्पा ५१२ ६। उन्दं १६ 
मे भागे देन पर ३२ प्रत्‌ रर्यो की मर्या निगल शराती ६1 
उष्य प॑ १६ ्रतररजर्द) ३०्४री १६ सेमागदेनेषर 
इतनी ही स~ग निर्जात ई 1 सरे लोकम्‌ ५१ प्रतरखुरद। 

सन्परथं लोर मे धन रारो की सद्या ३४३ ई [ यद सह्या 
जानने की विधि नीचे लिये थुनार ह~ 

नीचे सै ले ऊपर तर लोर चैह राज्‌ परिमाण ६। मीच 
ङु रम्‌ साति राजरूमध्यमं एक राठ्‌, नवलोङ के म्ये पव 
राज्‌ भौर लेक के द्यन्यमे एक राजू पिम्वार पलार पाकी 
स्थानो पर्‌ उम्‌ का विस्तार कम्‌ ज्यादाह ई । थन फे के किष 


श्वौ जेन सिद्धान्त बोल सत्रहः फचवा चाग थद 
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५२ श्रा सेदिया चैन प्र माला 





र्मे १०, सत्यमे १० यास्म १२, नमे शददममे 
१६तपारधे मे रगा मरने २० योददव मं २० 
पन्द्रह मे १६, मोलदये मे १६.मतरदये मे १२,अदरदब मे १२ 
उन्नीपं मे १०.अीमर मे १०.६ीसपे मे १०.या् मे तते 
सत्र म ८ चौगीमें मे = पचीमरे मे ६,दन्वीसें मे ६ सत्तायं 
मेर श्रह्$्परेममी ४। दुलत मिलाकर ३०४ शेते दै। 

रज्य तीन प्रसार फ हीते ई-(क) खनीरज्ड (स) प्रल्ररज्ड 
श्र (ग) षनरज्यु । एक दी प्रणी में रक्ते हुए चार पण्ड रजु 
मित्त कर एफ सवीरज्छु होता द । घनीरज्जु को लम्बाई एर राज्‌ 
श्रौर मोटाई तथा ऊंचाई एक पण्डरज्यु रीती ६ । 

एक दूमरे पर रक्ते ष्ुए चार ्ठवौरज्लुतओं फा एक प्रतर 
रजु होता ६ 1 प्रतर रज्डु कौ लम्बाई पौर चीरा पूरा राज है 
शरीर मोरा एक एयट राज्‌ । इममे सोलह पण्ड राज्‌ होते ह । 
चार्‌ प्रतर राजु मे पास पास रने एर एर धनराज हौ जाता 
& । घनराज ी लम्पाईचा ज्रौर मोटा समी एक राज्‌ है। 
समे ६४ सरड राज्‌ सेने ह । 

श्रधोलोर मे खण्ड रजुश्रों फी स्या ५१२ ६। उन्दँं १६ 
भे भाग देन पर्‌ ३२ प्रतर राजयो फौ सद्या निफल श्राती ई। 
उनतत मे १६ प्रतर रज! ३०४यो १६सेमागदेनपर्‌ 
इतनी ही सतपा निर्जल आती ई । सपे लोर में ५१ श्रतररजञर। 

सन्पृणं क्तो मे घन राजुर्यो ए सहया ३४३ । यद सक्या 
जानन कौ विधि नीचे क्लिप थनुनार ई ५ 

नीये मे सेयर ऊपर तर सोर चदह राज्‌ परिमाण ह । नीषे 
इ एप सात राञू+मघ्य में एक रान्‌, ब्रह्मलोके मध्यमे पच 
रज्‌ श्र रोगं फैच्रन्दमे एर राज्‌ विस्तार वाला यारी 
स्यानं प्र उम फा विस्तार फम्‌ ज्याद्इह्‌ ई । घन कसे > स्तिए 


शरौ जेन सिद्धान्त रोल संपद्‌, पाचवा नाम २३ 
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४५ " आसटिया जेन प्रथमा 
ये ममचतुरख भर्थाद्‌ चारों तरफ म समान पनाना चादिण । 
छर्धवलो मे प्रमनाङ सात राय परिमाण ऊयी तथा एकं राज्‌ 
चौद ह। उमरे दा र भाद्‌ तप्त थिर मे पिक लोर 
दा पिस्तार दो राजू परिमाण ६} श्रगर भाणं पमषादे केदो 
भामो फो उन्टा सरके अर्थाद्‌ नीचे वते माग कौ उपर ठया 
ऊपर यते फो नीचे करक दाएु एदे के माथ जोड दिया 
जाय तो मब जगह मरघर दो रात्र्‌ चीद्ा हा जायगा) 
उमे साय प्रमनादी फो मिनानेमे तीन राबुरचदा चूर 
मात राजू लम्या ए दणड घन जाता ६। उमकी मोटा प्रघ 
देवलोकः के पाम पान्‌ रान्‌ शौर दृमरो जगह कम ज्यादह रहेगी । 
छमधोत्तोरू मे मी प्रमनाद़ौ मात रानू परिमाण ई। उमके 
बाई भौर दाद्‌ तरफ मपि मं श्रधिक तीन तीन रान्‌ सोक 
विस्तार है । गर्‌ उस के माप पमप्रारे घो उल्टा पर दाई 
तरफ लगा दिया जाय तो तीन राज्‌ वादा मय जगददहो 
जायगी । उसमे एङ रान्‌ प्रसनादी मिलने म धार रानु 
चीडा भीर सात राच ऊँचा ४८२ दण्ड पन जता ६ । मोरां 
मे यह भाग कदं सात रान्‌ वाडा शरीर फ उमसे छम रदेगा 1 
चौद की तरह मोटाई को भौ उपर लिखे श्रसुमार चैठाने 
मे दोनो बादर हो जातीष्ट। इस ध्रकार सान राच लम्बा 
श्रार सात रान्‌ चदा षनलोक्र बन नात्ता | सातो तीन 
बार गुणा देने मे ३४३ होते ई, क्योकि; ७१९७=४६।४६>८९७- 
=३४३। यदी मां लोक्‌ मे धनरायुश्रों फी संरया ह| परार 
लम्बा, चौडाई तथा मोटाई बाली बम्तु दँ ए तरत ॐ प्रि- 
मार को म प्रकार गुणाक्रनेमे षन फा परिमाण निर्ल 
अमाता ६ । यह सख्या व्यवहार छते लेकर चताई्‌ ग ६ । 
निरय से तो २४६ घन रज्नु ए 1 प्रत्येक खणएढ मे खपड 


श्रो जैन सिद्धान्तं नोल सनन, पाचवः भग ४१ 





राजु शो जो मं्या हौ उमे उसी से गुणा करने प्र उम खणड कं 
धर्मवरड राजो गी मस्या निगल प्रात है, जसे जोरान्त खणड 
मँ चार खणड राज्‌ हे, उनकावर्मं १६ हो जायगा | इमी प्रकार 
५६ पण्डो ॐ परमो फो भिलाने पर १५२६६ पग खणड राजू 
इभे ¦ एक घन राजु में चमर खण्ड राज्‌ हते है । ऽस किए उपर 
की ष्या रो ६४ से भाग देने पर २४६ निक्त श्राते है । 
उर्ष्व॑लोक के पहले ६ खणड मे शर्थाद्‌ टेद राजू तफ़ पहल 
दो देपलोक ै- मंरधर्म श्रौर्‌ ईशान । उसे उपर चार खणड 
अर्थात्‌ एफ राज्‌ मे सनक्कृमार ओरौर मादैनद्र दौ देवलोक है । उ 
कै उपर दम खण्ड धर्थात्‌ दा राज्‌ मे नह्मलोक, लान्तफ, क 
श्रीर्‌ सदस्तार नाम चर देवलोकं है । उमक्रे उपर चार खणड 
श्र्थात्‌ एक राज्‌ मे माणत,प्राणत,आरण मरौर श्रच्युत नामर चार 
देवलोक ६! उसमे पाद चार खणड मेँ अर्थाद्‌ सम मे ऊपर बाले 
राजुमे कमशतवररतेयक, पाँच अनुत्तर विमान मरौर सिद्ध शित्त 
₹। ( प्रवचनसासोद्धार्‌ द्वार ८१०२, गाथा ६०२-६१५ ) 
( मभाप्य तस्राश्राधिगम सूत दृनीय श्चन्यायसु & टीस ) (भगत्रती 
शतक १३उदेशा सू. ००६-८०) (मगरनौ शनर ५ उदे शा ६ सू २२६) 
<४६- मागेणास्थान चोद 
मार्गणा अर्थाद्‌ युणस्थान, योग, उपयोग श्रादि ॐ विचारणा 
के स्थानो (दिषो) फो मागणास्थान रहते है। गोम्मटसार के जीव- 
काड की गाधा १४० मेँ इमम व्याख्या नीचे लिदे नुमार दी र- 
जादि वं जसु वर जीपा, भगिते नहा तदय दि । 
ताञ्नो चोदम अशे, एुयणाशे मग्गणा दति 
शर्थाद्‌-जिन पदयो कै दवारा अथपा जिन पर्यायों मे लीव की 


विचारणा सर्वक की दए के श्रनुमार की ज्ञाय वे पयाय मार्मण 
म्थानरदै। ठ 


मनष्याः 7६ 
गदरा 
न्ञत्व [4 


ज्ये हतं 
गारम्‌ 


- जै सनव चाल स. पचक भाग = 
(€ ) दशन भ्ठ ओओ सामान्य स्प पे जानते श्रे उपयोगे 

मे दृ कते हे | 

भ्या- धाता फ साय र्म स गेत कराने काले 
ग रेगया ढे ईै। । 

भेठ योक पेक्ीयो 


ने रिशा फ हार को 
याहार 1 धाहार तीन भकारकराह 
(र) रोज रादा उत्पति पेते षटवे के अप्यत 
पम्पा तेजस श्र आ्मंण गीर यारा जीवि मित्र शाह्‌ 
मेर पहता ई उने ओोजाहार भदे है । 
(ष) ` तारौ रोगस ग्य क्रिया भाने 
श्रता शरम्‌ 
(ग) मवला ~ युस दारा ण॒ किया गने ब्राह्ता शन्न 
गनी श्राद याह्य्‌ । 
मरगणास्थान के वरन्त भेद 
(१, गिक अर्द, # भुय, विरय्वगति 
श्‌ भरकम । 
(२) इन्धि भागास्यान क पो 
(1 


7; श्री सेयिया सन भ्रधमाना 
वैदन्द्रिय, तेदन्धिर, चउरिन्दिय भर्‌ प्वेन्द्रिय । 
{ ३) रायमार्गणास्यान के छ मेद- एृथ्वीङाय, शरप्काय, 
तेडफाय, वाय, उनस्पत्तिकाय श्रौर वसकाय । 
( ¢ ) योगदेतीनमेद्‌- मनोयोग, दचनयोग श्र फापयोम। 
८५) वेद फे तीन मेद-पुरषवेद, सपिद शौर मपु मक्ष । 
( & ) कषाय ॐ चार भेद- गौध, मान, माया शौर लोभ। 
( ७ ) ज्ञानमारमणा के थाट भेद-मतिनान, शुठनान श्रपधिः 
जान, मन पर्ययन्नान, रे रलक्घान,मत्यज्ञानं श्रुता गान, पिभगत्रान} 
(८ ) सयममार्मणास्थान कैः सात भेद~ सामायिकर्मयम, 
धदौस्थापनीयमंयम, परिदारविशुदधिस्यम, द्रद्ममम्परायमयम 
यथा्यातमयम, देशाचिरति श्रौर श्रपिरति । 
( & ) दरशनमार्मणा के चार ेद्‌- चचुदर्भन, चजुदर्शन, 
श्रययिदशौन्‌ रघ केयलदर्भुन | 
( १०) लेण्पा के ट मेद्‌- दृष्यलैरया, नी्तलेग्या, फा- 
पोतरश्या, तेनोले्या, पद्मलश्या धीर शुक्लरेर्या 1 
( ११) मन्यतवमार्गणा के दो भेद्‌- भव्य श्व॑र्‌ श्चमच्य । 
(८ १२) सम्यक्स्पमार्मणा फे चं मेद 
(क) प्रीपशमिरे सम्यक्त्य- शनन्तातुपन्धी चार क्पाय अर 
देशनमोदनीय द उपशम स प्रस्ट दनं वाक्त तच्वरचि सूप 
्ामपरिणाम श्यौपशभिर सम्यक्त्व हं । इसके दो मेद्‌ ह 
शरथिमेदजन्य शौर उपमभेणिभापरी 1 (य) प्रन्यिमेदजन्य 
श्ौपणमिक मम्यक्त अनादि भिथ्यात्वी मव्य जीवों को होता 
ई! इसके प्रप्त होने री प्रमरिया निम्न ज्िखित द- 
जीये छनादिकात्त से ससार मे धूम रदा द ।र तरद तरह फे 
दुखउटारदया £ तिस प्रर पर्वतीय नदी में पदा द्रा पत्यर 
खे लकते इथर उधर टकर सावा दथा मोल शौर चिपना 








शची सैन सिद्धन्न योक्त सप्र पायवो भाग ५८ 





वन घाता है, इमी प्रकार जीव भी अनन्त कान से दुःख सहते 
सहते कोमल शुद्ध परिणामी उन जाता ट । परिणाम शद्धि कै 
आर्य जीय श्ायु कर्म ॐ सिपाय शेप सात कर्मो कौ म्थिति 
पएल्योपम का श्य यातवा माग कम पर सदारो सागरो 
पम सितनी कर रेता द । इमी परिणाम को शास मे यथाप्र- 
सिफरण फते ट 1, यवाप्ररत्तकिरण यला सीप रागद्रेपकफी 
मजयृत गाठ तकर परहुन जाता ई, सिन्त उसे मेद नही सरता 
डमी कौ ग्रन्विदेश पराति फदरे ई । कमं रर रागद्वेष की 
-गाट कमस द्द स्र मृटु मी साट के समन दर्मेयरै। 
यथाग्रृत्तिररण श्मन्य जीवो के भीरो सकता) कमो की 
स्थिति ऊोदाकरोदी सागरोपम ॐ न्द्र्‌ फरके वे भी प्रन्थिदेग्‌ 
रो प्राप्त ऊर सकने दै पिन्तु उमे मेद्‌ नही सक्ते | 
` भब्पजीयजिमपरिणाम से राग द्रप की दुर्भ प्रन्धिफ तीर 
फर साथ अलताई, उष परिणाम फो शन्न शपू्रण कहते 
है श्त प्फरका पर्णिम जीय को चासारं नदी श्रत्ता, " 
फट्राचिद्‌ ही श्रावा ६, इमी लिए इसे श्रपू्॑करण कदते ६। 
यथाप्ृत्तिकरण तो श्रभव्य जीवा फो भी अनन्त यार श्राता द 
तरन्तु शूर्वफरख मव्य जीयो को मी श्यधिक्‌ वार नदीं भाता | 
रूकरण दारा राग द्वेष की गाद्टन पर जीप के परिणाम 
प्रतिक शद हेते द, उस मणय श्रनिरचिकरण रोता । ऽप परि- 
शाम गो प्रा करने पर्‌ जीर सम्यक्व आ दिष्‌ चिना नदी 
करता । सती लिए पे ्रनिरत्तिरम्ण कहते] उम्‌ समय जीप 
की णक्ति मौर ब्द जाती ह} श्रनिरत्तिफरण री प्थित्ति अन्त- 
टव रमाण ई] इम फा एरु मामेष रदमे पर अन्तरस्थ षी 
किमा शुद्ध दती ह मरथाद्‌ अनिष्तचतिकरण फे एनत समयमे 
मिध्याल मोडनीय के कम दलिकों को अने. परदे रर दिया 
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लाता है । ईय दिके फो धनिग्रत्तिररण ॐ अन्त तरु उदय 
म श्वाने गते फर्म दिको के चाय कर दिया जावा घौर 
छ को भन्तर्ुदत मनने के माद उदये शरान बासै एमे दिप 
के साथे फर दिया जता है) इसमे अनिष्तिररण डे यादा 
एक श्रनतर्महतं प्रमा राक फेना हो जाता हई कि मिमं मिभ्यान्व 
पोहनीय का कोः कमदक्तिर मही रहता! प्रत एव्‌ निता छापा 
कात पूरा हो चुका ई एेनं पिष्यालमोहनीय कमं केदो पिभाग 
हो जति है । एर पिय यह ओ श्रनिरततिररण दे चरम समय 
पूरयन्त उदय मे रहना ६ र दूरा ह जे श्रनिवृचिररण कै धाद 
एफ न्त्र पीने प्र उदय मे धवा ई शन मे स पले बिभाग 
फो मिथ्या सी प्रथम स्थिति थर मरको मिथ्यात्व री द्वितीय 
स्थिति दते दै । अन्तरकरण क्रिया मुर होने प्र श्रनिद्ृतिः 
करण के न्त तक तौ मिष्या का उद्य रहता हीत सही रहता 
प्रमिरृत्तिफेश्ण भीत जले ए श्रौपरामिफ सम्यक होता| अीप- 
शिक सभ्यक्त्यकेमरप्तदोतेही जीर को स्पषटया द्सदिर्य भरतीनि 
हने सगवौ ई, ये जन्मन्ध पुस्प तो नेय मिलने प्र] मि्याद्यस्ष 
महाम्‌रोगह जाने सेजीय फो देषः श्नलन्दं भाव! ई जमा किसी 
पुरे शौर मयद्ूर रोगौ मो स्पस्य हो जाने पर । उम पमय तों 
पर इ श्रद्धा हे जादी ई] शरौपणमिक सम्यक्त्व की स्थिति अन्त 
गह शेत ई, क्योरि इमे वाद मिष्वात्व मोहनीय के वे पुर 
जिन्दं ्न्तररकरण कै समय अन्तमुहूवं के वाद उदय होने ब्त 
प्राया ६, वे उदय मे साजै ६ या योपशम स्प में परिणत 
पर्‌ दिए जाने ६ 1 प्रौपशमिक सम्यक्व के फाल फो उपशान्वाद्धा 
म अर्थात्‌ एपशन्ताद्धा रै पूवं खमय मे जीय विशुद्ध परिराः मे 
अर्थोद्‌ उपरगन्वाद्या $ पूवं समय मे लीय ` पिद परिणाम ते 
उह मिथ्या के तीन पञ प्रता ई ओ यीस्रामिर सम्यक्ल के 
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'घाद्‌ उद्य म आने गाला होता है। जिम परफार रेद्रव धान्य (कोदों 
नाम के धान्य) फो शौपथिय से साफ करने पर इना शद्ध हो 
जाता ६ कि खनि यते मे पिच्छ नशा नदी माता | दूसरा 
माम्‌ शद ुद बौर तीरा यशुद्र रह जातां हं । इसी द्विती प स्थिति 
गत मिध्याद्य मोहनीय ॐ तीन गजो मं मेर पुञ्ज उतना शद 
हो जाता र फि उच में सम्पक्त्यातकफ रस (मम्यक्न्य फो नाश 
करने फी शक्ति) नही रहता । दूसरा पृ प्राधा शुद्र शौर तीसरा 
श्रशदर ही रह जाता ई । 

श्रौपमिफ सम्यक्स पूर्ण होने पर जीय फेः परिणामालुयार उक्त 
तीन दृज्ञामे पै गो एकउदय म थाताहै। परिणामों के यद्र 
रहने पर शुद्ध पद्ध उदय मे रता ईं उस से सम्यक्व का घात नही 
होता । उम समय प्रकट होने चालते मम्यक्त मे चायोप्णमिक 
सम्यक्त्व कहते है । जीप ॐ परिणाम अदं पिश रहने पर दूसरे 
मुञ्ज फा उदय होता है शौर जीप मिशरदरि कहक्लाता ई । परिणामों 
फे अशुद्ध होने पर श्शरदध पुञ्ञ फा उदय रोता है श्नौर उस समय 
जोय मिथ्या टो जाता हं। 
शन्तु दते प्रमाण उपशान्ताद्धा मे जीन शान्त, प्रशान्त, स्थिर 
शौर पूर्णानन्द द्य जाता है । जघन्य एक ममय श्रौर उछ छ, ाय- 
लिकाएं माकी रहने पर फरिसी किमी मौपणमिक सम्यक्त्व पाते 
जीषर फे चते परिणामों मे चित्र पड जाता रै रथात्‌ उसी शान्ति 
भङ्ग दौ जाती है। उस समय श्ननन्तातुयन्धौ फयाय का उदय दहने 
से जीव्‌ सम्यक्त्व परिणाम को योड कर मिभ्यात्य की थोर सुक 
जाता ई जत्रु बह मिण्यात्व ओ प्राप्ननहीं कर्त धर्थाद यन्य 
एक समय श्रौ ~» श्रावलिननन्र तर सास्वादुन माषका 
०१. „ ५ जीव मास्नादन ६*५१८।६ इ ष 
है“ ˆ | बाला नीय ही चापवादन, १ 


4 । 
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६ श्रीं सेखिया जैन भरवमाला 
सकता ह, दृमरा नहीं । (त, 1 
उपरामग्रेणिमापी अपणभिफ सम्यक्ल कौ प्रा्नि चयि 
परव, च्डे या मात्म से किमि भ युणस्यानने हयो सक्ती, 
प्रन्त श्राय युणस्थान मे तो उरी प्राति श्रषण्य दी होठी ६ । 
स्ौपशमिङ सम्यक्त्व ॐ मय श्ायुवन्ध, मरण, श्रनन्तादुषन्पी 
कपय ग्रन्ध तथ।उमङ़ा उदय ये चार बातें नदीं होती भिन्त उत्तमे 
मिसे पर सास्ादन मा ऊ समय उक्त चारो पाते दो सक्तीदहै। 
(प) श्रनन्तालुपन्धी कयाय शरीर दर्णान मोहनीय दै योपा 
म॑ दीन घाला ्रसरचि स्प परिणाम ्षायोपशमिर सम्यक्त्व ई 
(ग) उपर निग ्रष्ृतियों के घय मै होने बाला त्चरचि 
स्प परिणाम चषायिर सम्यदय ई । ताथिर सम्यक्त्व फी प्रापि 
चिन कानिकरथात्‌ तीथं रर मगयान्‌ फे समयमे होने वाते मदु्यो 
कोटी होती ह। जो जीय श्रायुयन्य करने केः बाद इमे प्राप्न ऊसतेषदे 
तीसरे या वये शय मे मोच पते ई । रत्े मय कौ भापुर्योधने से 
पटले जो जीय घापिङ़ सम्यक प्राप्त फर तेते दे ते उमौ मय मे युक्त 
दो जति (क्मभाष्रष् ६६) 
(य) भापशतमिर सम्यक्त्व का स्याग फर मिथ्या कै भ्भिष्ुस 
होते समय जीव का जो परिणाम होताई, उमे सास्वादन मम्यक्त 
करते ट । हप की म्थिति जयन्य एक ममय रोर उल्टर्ट घ श्राव- 
लिक होती द्‌ { श्रनन्तासु्न्धी स उदय होने के कारण श्म समय 
जीय रे परिणाम निगल नहीं होने। सास्वादन मे भरतच्चस्वि थन्यक्त 
होती ई भौर मिन्यार में च्यक्त, यदी टोनों मे अन्तर दै | 
(द) मिग्रमोदनीय कर्म के उदय से होने गासं त्य श्रौर 
श्रतच्च दोनों री सच स्प भिग्र प्रिणाम सो मिश्र सम्यक्त्व 
\मम्यद्मिप्यात्व) कहते द | ः 
(ज) निमके हेनेम जीय जड चेतन कामेदन जान सफ 
शत्मोन््ुष प्रइत्ति वाला न दो सक, मिथ्या मोहनीय कै उदय 





भरी जन सिष्यन्त घोल सरद, पायया भाग ध्द 
सं दोने पतै जीव ॐ देसे परिखाम्‌ ग मिष्यत्व फते दै " इ 
संदाग्रह यादि दौपद्यीतरेषलदहै\ - 
, (१३) सं्ी मामणा के.ठो मेद मतिर छीर प्रसत्ति । 
, ( १४) हार मार्गणं ॐ दो मेद-श्राहाररे रार नादार। 
4; क १ (कमंमन्थशया ६सं ६४) 
<४७-गुएस्थान चौदह 
1~ गुणों (त्मशक्तियों) > स्थानें ध्र्थात्‌ मिरु धितम फी 
श्रवस्याश्रो ते सुणस्थान्‌ कहते है 1 
; भोसत का रथं है आध्यात्मिकवि फास री पूर्णता; यह पूर्णता 
एकाएर प्राप्त नही हो सरत 1 भनेकभयो मे रमण करता हमरा 
न्नीय धीरे धीरे उनति करर उस वस्था मो पर्हुयता ई। मस~ 
पिफासङेउम मार्ग मे जीय जिन सिन पस्था मन प्रा करता 
है, उन्दे युणस्थान सदा जाता £ । मारत फे प्राय" ममी दर्शते 
ने जीवे पिकाम क्षरो माना ई। यरिमापा तथा प्रतिपादन 
शली का मेद होने प्रर भी ग्रदप दृशि से परियार्‌ उरे एर उने 
यदुत समानता मालूम पडत) हं । 
श्राध्यारिमर्‌ पिकरसि ङा पिचार करते सयम जीय सो युल्य 
तीन अगस्था्रों मे बोधा जा सक्ता है 
„^ (को प्ली अवस्था वद ६ जिम मँ जीव पनन्त काल भे धूमता 
श्रारहा द! श्ात्मा स्यागी सुप श्रौर पूर्ण न्नाम चै किए रसता 
६। दुय प्र्‌ श्रज्ञानं फो पिलङ्ल पमन्द नदी करता,फिर भौ 
धदरज्नान प्रर दु यदेवे पार्परः ई) यदोप्रभ्नसडे 
"होते &- त्मा सुख भौर घ्रान मे कयो पसन्द्‌ करता है 
ततथा दु प श्रौर प्रज्ञान मे चयुटसारा प्प कने की इच्छा अनादि 
कल सेते हुए भी उसे छटकाग कयो नदी मिलता १६ दौनी 
पर्नं त उचर पाखफरसो ने दियार। ˆ 
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यद्‌ एक प्राति नियम दैति प्रयेक वस्तु शपते स्पमाय को 
प्राप्त फरने फा प्रयत एरती है जर तकत यद भ्रपने स्वभाव फो 
पूर्णतया प्राप्न न एर ले तम तरु उमे शान्ति नदीं मिलती भ्रथात्‌ 
तथ तश उत मेँ स्वभाय पौ प्राप्त करने गी प्रगति बराबर होती 
रहती ६। पान स्वमा से खणड होता दै। धमनि भादि दे निम 
उपा से गरम सेने एर भी वह शीघ्र अपने स्ममाय मे अनिका 
प्रयन करता ई श्रौर टएडा ल जाता ६ । नन्त क्षान रं ्ननन्त 
मुप जीय स स्वभाव ई इम लिए जीय प्री उने पराप फरने के जिए 
मतत प्रयत करता रहता है । जब तर ्रपने स्वभाव मे लीन महीं 
हता तम तक उसे शान्ति न्दी मिलती । 

दरमरे प्रश्न श उत्तर यह ई रि जीय सुख तथा ज्ञान को चाहता 
हसा भो उन प्राप्ति वास्तविर उपाय वो नद जानता ।जते 
रोगी शृपथ्यमे होने वाले मयङ्कर परिणाम षो भूल कर्‌ उसे सेवनं 
फे मे ही सुप समस्ता ६ श्रौर मेन रने के पाद मयङ्करं 
कष्ट उटाता ६, उमौ प्रर जीर रममोगों मे सुख समस फर 
उना मेवेन फरता है श्रीर्‌ फिर भयङ्कर र्ट उटता द वास्तपिक 
मुप का उपाय न जमन २ उरण ही जीय अनन्त संमारर्मे 
टता रहता ई । नान धीर ठप ‡ प्रयल सरकारों फे कारण 
तरह यास्तविर सुख शा श्नुभय नदी रूर मरुूदा ! कमौ थोडा सा 
मानहोनपरमभी षद सुप री प्रात्निके लिए ्रषृत्िनदी कर सक्ता। 

शज्ञान चेतना का पिरोधी ई । शम लिए चय तफ थक्तानची 
नीवरता रती ह तम तग चेतना ऋ स्फुरण बहुत मन्द हाता हं 
श्रयान्‌ तय तकः मरं सुख श्रा उसे सायन कः भान नही दोता। 
सिसी पिपर मे सुख शती पारणा त्से भ्राता प्रदृ होता है, पितु 
परपाम से निराशा दने म दूमर पिप्य की तरफ दृदता द । सर 
विषय मे निराणा होने पर तीरे अ शरोर छुक्ता ६ । निस तरद 
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मपर जाल में पदी दुर लफडी चर काटती रहती हं उसी भकार 
सीव ममार चक्र मे मटरता रहठा ३! श्रनन्तं कात ठक भटकने 
हे माद किमी पमी जीय का श्रज्ञन षय कमहोता हतो भी 
रागे के फरण सये सुख री शरोर प्रसत्त नीं हो सकता । 
शरजनान गी मन्दता ३ कारण जीय रो एेमा सनि वहतं परार 
हता फ्रि सुय श्रौरदु स रद्य पस्तुोंमें नही हे, थपने दी 
परिणामों ॐ सारण सात्मा सुपी घ्रौर दुखी देता द फिमी 
राग श्रौ द्वेष सी तीचता के कास्य बह ठीफ मागमे प्रवृत्ति 
नदी कर सकता । सोह ॐ वरण पूर्वपरिचित पिप्य ते दी सुप 
ऽप का साधन मान रर उन्दी मे दर रौर धिषाद पा श्नुभव 
करता ह ! पमे ममय मे जीर का कोई निधित सत्य नदी होता 
इम लिषवह परिपा सी शरोर श्ग्रसर भी नदी दौता। दमी स्थिति 
दो श्राध्यात्मिफ़ विराम साल की स्थिति कदा नात द ! 
(ख) यत्तान तथा राग द्वेष फे चक्र फा परल सदा एक समान 
नंदी रता । प्रातिमिक चल करमो के गहन मे यनन्दयुणा द, इस 
लिए द्यात्मा मेँ जर शुम मा श्राते रहती क्म यल एकदम 
पुट जात ह | जिस पररार लापो मृन षाम केचिएश्रागदीएक 
चिनमास पर्याप ई, उम प्ररार शुम माव सूपो श्राय कर्मरी 
महयन रागि को भस्मसाद्‌ यर देती ई! नर घ्रात्या की चेवना 
जागत रीती ई, रम मार्‌ देप इय दले पठते तो श्रात्मा की 
भक्ति ठीक मागं पर काभ फरनं लगती है । उसी समय आत्मा 
दयप ध्येय फो निरथित् रररे उपे पराप्त करने का चद्‌ निवय करता 
ई श्रीर्‌ उरे ्तिए प्बुत्तिमी करता । उसी प्तमय श्चाध्यात्मिङ 
मिषा ङी सीव रक्सी जाती ह| चसक वाद्‌ श्रात्मा चपनी जान 
श्रीर्‌ वीय शक्तियो हमरा राग श्वर द्वेष के माथ युद्ध करन सग॑रा 
है। करो श्रस्मा लगातार चिजय प्राप्न ररवा जाता ट चौर श्त भ 


[ त; 


। 
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उनसे ममूल न्ट गरक ल्य श्यग ुक्ति पराप कर सता । 
कौ को श्रार्मा राग देप री प्ररलता 7 कारण एरु राध बार 
हार भी जावा ई तो फिर दुरम उत्माद से प्रयु च हता ह } पुराने 
श्रसुमय के कारण पदे हुए सान धौर षीय स वह रगद्रपमे 
दाता ‰। कने ससे दने मे सल दाता ह उमा उत्माह धीर्‌ 
्ान पदता जाता ६। उस्सादवद्धि के साथ २ आनन्द भी बदता 
जाता इस प्ररार जीव राग द्वं पकेषन्ध सो निर्मल परता दहा 
फरपने निर्मल स्यस्प को प्रप्त कसे कै रिष श्रे पदृताजाग ई । 
हम श्रयस्था पो श्ाप्यात्मिफः विराम की श्रवस्था रहते ह 1 
(ग) श्राध्यारिमक विफाम जग पूणं हौ जावा द तो तीसरी 
वस्था श्राती ई । इष अवस्था मे जीव श्रपने शुद्ध स्वरूप फो 
प्राकर रताद सी कौ सिद्धि युक्ति, मोन) निर्गण , 
श्रादि एन्दो से कदा बाता ई। 
यदिक दर्णन 
उपनिषद्‌ तथा श्रव्पात्म शाघ् क दूसरे ग्रन्यो मे ्रात्मा कै 
वरिकामक्रम गौ मी वृत्ताया गया, ग्रिन्तु इषमा ज्यपरिथत 
तथा स्पा वर्णन योग दरशन पर रचे हु व्या्मप्य श्रादि 
पर ै1 ग्रमरे प्रथो मे तना पणं नदी दै, इम लिपेवैदिरदर्पनोरे 
यात्मा ॐ धिसाम्नेम फी मान्यता इन्दी ग्रथो पे पताई ग१६। 
योगदर्न में महदपि पतञक्तिने मोघमाघन फे रूप से योग 
का वर्णन क्रिया ई} योग का चर्व द श्नाप्यात्मिफ दिकपम- 
प्रम फी भूमिरएं । योग जदं स प्रारम्भ होता ह वद भासम- 
विका की पहली भूमिका ई) योगको पूयते सायको 
श्रात्मविकाप मौ पूणे जाई) योषश्रारम्म होने से 
पदे की वस्या आ्प्यातिमर भपिकाम की यस्था रै । 
योग माप्य महदपि -यास मे चित्त की पच भृमिर्यो मवार द- 
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(१) चिप (२) भूढ (३) पिदिष्र (४)-एकाग्र (४) निरुद्ध । उन 
पाचों मे पती तो शरथाच्‌ चिप्र सौर यृढ अवि्ास की श्रय- 
स्यार ¡ तीमरी विविक्त भुमिकाश्चचिरास श्रौर विकिमका 
मम्मेलन £, किन्तु उसमे पिकास फो यपेतता श्रविङरास का वत 
श्थिक है । चौथी एकाग्र भूमिका मे परिकास फा बल अधिक 
| ग्रह वदते हए पोचपी विषुद्र भूमिक्रामे पूरा धे जाता है। 
पांचवीं भूमिका परे राद मत प्रियौ जाताह। - ।, 
4 वीददर्शनं 
¦ बौद्ध सादित्य फे सूल ग्रन्थ पिटक कहे जाते ह । पिटको 
छ्नेफ जगह श्राध्यातििक विक्रास के कम फा व्यवस्थित शौर 
स्पष्ट येन ई । वहां न्यक्ति फी छः स्थितियाँ की गई ६९) 
श्न्धपुुल्जन (२) कल्याणधुवुञ्जन्‌ (3) सोतापन्न (४) ॑कदा- 
गामी (५) श्राति (६) अर । पडती स्थिति श्राष्यात्मिफे 
श्रविफाम फा काल्ल ह | दूसरी स्थिति में मिक्ाम गडा श्रौर 
यविकाम शधि दीता हं । तीसरी से छठी तफ़ श्राध्यात्मिक 
विकास बरदता जाता है [ ददी स्थितिमें उह श्रपनी पूर्णता को 
प्राप्करकतेताई । इमे गद जीव निरास को प्राप्तकर सतार । 
` सैन दर्शन ¦ ' 
लन श्रागमों मे य्राघ्यास्मिक विकास क्रम के लिए चदह गुण- 
स्थान यताण्‌ गष ट ¦ हनफ़ नाम श्चौर स्वरूप श्रगि दिए जापते । 
चाढद युणस्थानों मे पदता अपरिकास कल ह। दृसरे रीर तीसरे 
गुणस्यान मे पिकरास का रिचिच्‌ स्फुरण होता ई । उन प्रज्तता 
गरिम की ही रहती है} चये 'गुणस्थान में जीर विकास की 
शरोर निधि सुप मे चठता द) चदें युणस्थान मे विकास ्रपनी 
पूता ओ परा कर लेन] £ अर.उमकते बद्‌ मोचं द जता है! 
दमी प्रायन्‌ ~^ ॥ इसिमद्ररी ने दूरे प्रकार मे. 
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सिपाह) पपिकाप्त रल गे उन्हाने प्रोषि तथा विकाम 
कार कौ मदृदषटि सा नाम्‌ दिया ह । मदद कै भित्रा, तारा 
चला, दीप्र स्विः, रन्ता, प्रमा श्रीर्‌ धत नापर गतै भ्राट्‌ 
पिमागरै। नमे पिरम सा कमउतच्तरोच्र श्राफ हता जादाह। 
मिया प्रादि पदी चारदहियो मे विराम रोनेषर भीश्यतनश्रद्‌ 
मोद गी प्रता दोती ६ । स्थिरा रादि पिदली चार दष्टा ्ान 
श्र चापि फी पथिकता तथा मोद दी पमी से जाती ई 
दृमरे प्रपर के वणन में हरिभद्रषूरि ने श्राप्यारिमङपिाम 
फे केमघौयोगरेरूप मे वर्णन सिया ई । योगके उन्दने पोष 
भाग फिए दै-श्रव्या, भायना, ष्यान, समता श्रौ वुत्तिषय। 
ये दोनों परकर फै परिचार प्राचीन सैन गुणस्यान कं प्रियास 
फा नफीन पद्रति से वणन माते ई। 

श्राजीरम दरण ५ 1 4 
"हम्‌ दशेन का दवतन्ने सास्य श्रीर्‌ मम्परदाय नदी ई» तो 
भी इनके भ्राध्यातिमर प्रिकामक्रम सम्बन्धी व्रिचार पीट प्रों 
भे उपल ध देते ‰। आजीचर्‌ दाम मे शाट पैदियो मानी 
ई-मन्दा, सिङ्, पद्मम) उज्लगत, सेख,समण, जिन श्रौर 
पन्न \ इनं माल म पे तीन्‌ श्चपरिशर काल तथा पलि फी 

पच विरूमराल री ह । उसके घाद मोत दो जाता ६। 

गुणस्यान श सामान्य स्यरूप , ~ 
श्याष्यास्मिर पिफामक्रम प० सुदलालजी ठृत ~ 

श्ात्मा की प्रस्था सिमी ममय ्ङ्ानपू् हठी ई । पह वस्या - 
सरसे प्रथम होने के मरण न्ट ई1 उस श्रवस्यामे श्रात्मा 
श्रषने प्वामारिङ चेतना, चासि चादि युसों के विफास हारा 
निकलता धीरे धीरेऽन शक्तियो फे विकास कै श्रसुसार क्रति 
करता हमा विस की पूरयता पर्थान्‌ श्रन्तिमहद्‌ को पैव जाता 
; ६\ पदी निष्ट परयस्या से निकल कर्‌ पिकाम ऊ शरन्तिम्‌ 


५ श्री सन सिद्धान्त शौन मंप, पायया भाग (8 
प्रवस्था को प्रा करनाही यात्मा का पुरममाध्य ई] इम्‌ प्रम- 
माघष्यकीनिद्धिहनि तके श्रात्माफो एक के पादं दूसरी, मरी 
ॐ गद तीसरी,देमी नैर अपस्या मे य गुजसना पड़ता ई । 
डी नस्थाश्वाकी त्रेणी ते पिसाप्रक्मया उरन्तिमागं कहते 
ह सन णाच मे मे गुणम्थान फा जाता ई । इस पिफामकरमः 
कै ममयं हने वाती श्रात्मा री भिनर शरपम्थाश्रों का मेप 
१४भगोँमकरे दिया । ये चह माग गुएम्यान फँ नाममे 
भ्रमिद्ध | दिगम्बर साहित्य मे युणम्ान) केप, श्रोष, सामान्य 
श्रीर्‌ जीव ममाय गन्द से भी फटे जते दं । चौदह गुणम्याना में 
उत्तरोत्तर परिकाम की धधिर्ता ई विसास री स्यूनाथिकता 
श्रात्सिक स्थिरां फी न्युनाधिफता पर श्रयलस्वित ईं । स्थिर्वा, 
समाधिःमन्तद छि,म्बमाव्ररसण,स्योन्युत्ता, घ्न मत णन्दो फा 
मतलय एक दी ई । स्थिरता ऊ तारतम्य (न्यृनधिसवा) दर्शन 
शरीर वासि की शुदि के तारतम्य प्र निर्भर ई । दर्शनशक्ति का 
मितना श्रधिर्‌ पिसास,जिवनी रविर निर्मकतता होती ई उतना 
ह भ्रयिके सदवि्ाम,मदर्वि,मद्क्ति, मद्‌ भ्रद्रा्रौर्‌ घर्म का 
भपरद च ह्येता जावा ई । दर्मन शक्ति ॐ परिफाम ॐ याद चादि 
शक्ति > पिम फानम्बर श्राता ई! चासि शक्ति का सिवना 
श्रषिक पिरम तथा निर्मलता होती ई उतनी ह त्तमा, मन्वोप्‌, 
माम्भीय, इच्रियजय प्रादि गुणे का श्राप होत ६1 जिम 
क्रियाकाण्डं प्न गुणो गा पिसनदहेञमे चारिका श्ङ्ग 
नही फटा जा मस्ता । णन यौर चासि फो पिशुद्धि फे साय 
साथ श्यामा गी म्थिरता भी पदती जाती ६। दर्मन उ चारि शक्त 
की विशुद्धि. घटना उन धाक्तियों ॐ प्रिन्धर्‌ (तेकते ` 
वते) * , श्रधिक्तःयामन्दता, ठीतत्‌.ˆ ` 
सेम्विवि द व मे दशन शौर 
५ भः 
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करिकास श्य जिए नहीं रीत पर उनमें उने शक्तियो ॐ प्रतिषन्यम 
द्ीनमोह श्र चारि मोद की श्रिर्ता ट वधि युणस्थान से 
लेकर श्यनि ॐ युणस्थानों मे परहिबन्धकः मम्कार मन्द हो नतषट 
दम लिए छन सुम्नो मे रक्तिं सा रिकाम थारम्म हो जानाै। 
हून प्रदिवन्यक (कषाय) सस्रे के स्थूल टि से चारं विमा 
पि मयेषु) ये विमाग उपाय फे मक्ता ऊ परिपक एक्तिके 
तरतमभाय्‌ (्यूनाधिरः) पर्‌ भित्‌ ह| उन मे से पटला विमाग 
ज दुन पक्ति का प्रतियन्धक ६, उमे दु्यनमोह तथा श्नन्तासु- 
बन्धौ एहते हं । मेप ठीन विमाग चारि णक्ति ङे प्रतिपन्धक 
है । उनको ययात्रम शरमरयाख्यानारणुत्पात्यानावरण शीर 
मञ्वलन्‌ कहते दै । ~ 
प्रथम पिमाग गौ तीव्रता न्युनाधिर प्रिमागा मे प्रयम दो गुण- 
स्थानों (मूमिफाभो)त रहती ह । मी लिए पहले दो युणम्पानां 
मे तया तीम मेभिण्यात सा उदय दने स दर्शन पक्ति फ भ्राषि- 
भाव फा तुम्भव नदीं ई। फपाय क उक्त प्रथम माग छी श्रन्पता; 
न्दता या श्रमवर होते दी दुर्मन शक्ति वपक्त ती ई! इसी समय 
श्रान्मा फी दृष्टि सुले जाती ई दि ॐ दम उन्मेष म करिमैक्प्याि, 
भेदज्नान, प्ररि पु्पान्यता, साकारकार श्रौर अ्रह्मप्तान श्चादि 
नामो क्हाजनादह। ५ 
षमी शुद्ध चिमे श्रत्मा जेट चेतन मा मेद छरमदिग् रूप 
मे जान्‌ लेना हं! यद उमर विकामर्म री चौथी भूमिका ई६। 
इमी भूमिर स वह श्रन्ति मन जतै श्र श्रप्ने दास्वविक 
परमात्पस्वर्ूप सौ टेपने लगता ई । पदल ॐ हीन शुणस्यानौ मे 
दणनमेह थार ्नन्ताजुवन्धी फपाय क प्रयलना कं कारण धारम 
अपने परमात्ममाय गो नहीं देख मरवा । उन्‌ ममय वद बहि 
टि दता द । टथैन मोद शादि देवग दकारण उम ममयम 
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कीं दष्ट इतनी श्रस्थिरं य चचल बन जाती'ई फ जिते ष 
श्मपमे मह तर्तमान परमात्मस्वस्प या दरन्य को नरी देख म॒कता। 
ईश्वरत् मीतर ही ६ शिन्तु वह यत्यन्त सन्म हदइम लिए स्थिरव 
निमलदषटि कै दारा ही उमा दर्शन क्रिया ज्र सफ़ता द| चौथा 
गुणस्यानं परमात्मना या ईर के दणेन फा द्वार है, बह 
पटच पर जीप श्न्तरात्मा'हो जाता ह, अर्थात्‌ पच वस्तु फी 
ग्रोर से हट फर आत्मचिन्तन हयी उरा शुख्य कारय हो जाताई। 
पअत्मिविकास ॐ लिए ममी वस्तुग्रों र यो तकिं तीनसीक्र 
की प्रिभूवियों को भी शोडने ॐ लिए तैयार रहता £! पदसे तीन 
गुणस्थानो मे जीय बहिरात्मा दोना है रयात्‌ उम ममय वम्तुो 
ङी भोर चिशोषु सुका रहता ६ । 
थि गुणस्यान मे दुर्मन मोह का पेम म दीने पर भी चारि 
शक्ति फो रोकने वले सम्फारों का वेग रहवा ह शर्थाद्‌ उस 
समय शरप्त्थाख्यानविरण कपाय 7 उदय रहता ई, इम जिए 
जीव किती प्रकार का त्याम्‌ या नियम नदी कर सकता । पाँचमे 
गुशस्यान में ्प्रत्या्यनापरण का चयोपरम दी जावा दहस 
से जीद री चारि णक्ति इ २ प्ररट होती ३ शीर वद इन्द्रय- 
जय मीरे नियम श्रादि शे थोडे उहुव स्प मेकरता ई । चयक 
फे बारह चत तफ श्रह्धीरारं करता हं । इमी रो देशपरिरेव चरि 
कहते ह । शठे ुणस्थान में प्रत्याख्यानापर्ण कषाय भी मन्द्‌ हो 
जाता ६, उसमें श्रात्मा पाह्य मोमो मे हट कर पूरा त्यागी वन जाता 
है । टे गुखस्थान में सच्यलन पायक प्रियमान रहने से कमी 
कमी कोप प्रादि श्रा जिद फिन्तु उनमे चासि स रिषस्‌ 
नुदं दुबताकेयल यष्मे थोडा मा मत्त था जाल ई। चासिकी 
शुद्धि र स्थिरणामें दुद फर पड जाता ह | जिम प्रकार बाघ 
ङे ` -ू्दीपफ फी शिखा कम ज्यादा दोवी रहती १ 
भ १ 


१, शरी सेडिया सैन अन्धमाना 
रिन्त मती न, इमी प्रगार म्व कपाय कं उद्य सै नास्मि 
की तिर्मलता मे एरर पद साता द, भवर नीं होता । शात्मा 
अम मजतन फपाय फो दत्ता ई तो साते युणम्यान पे दना 
हा स्यार या परह मुणम्यान तरपरहैचनाई  उपशमश्रेयी 
वाना जी म्यारहयै सुणम्थान मे नाता ई धीर वदं की स्थि 
भूरी होने फ दापिम्‌ दमे गुणम्धान मेँ श्रा ताना द| पिरप 
गन्तग्रसटदयरमेश्राजनेम नीचे के युणस्था्ताम सा चता) 
चपप्रेणी पाका वीय दमये सुपम्थान मेउन प्रकृतयो कयवथा 
पय एर ग्यारह मेन जार मीषा गार्हयमे बा जाता ई। दशन 
चीर यारि दोनों शक्तियो उय ममयपृ विमित ह जाती ह 
इमे माठ नीय तेये गुणम्थान मे परचता ई चारों पती कर्मा 
फासर्पधाक्षयलोजानेमे उम यमयलीय षौ केयलक्ानश्च 
गेरलटशेनफी म्नो जाती } पिरि मी मन, वचन श्रीर्‌ काया 
(शरीर) म्प तीन योगों का सम्बन्ध रहने > फारण श्यात्मा गी 
किपरता पूं नही होने मानी । नदद गुणस्थान मे वह पूं ह 
जाली ६। मक वादरगुध्र्हणरीर दृट वानारैश्रीर श्राताश्रपने 
स्पमापर्म लीन षे नाता ई ।उसरूयाद प्रात्मा सदा एङ सारता 
६, इमी रौ मोत रहते ह श्रान्मा की क्तिया क पृश निद्राम 
होना ही मोह) (श्राध्यालिर पिस च्म) 

युणस्थानों रे नाम श्रीर्‌ स्वस्य दम भरर ६ 

{ १ )भि्पा्िशुपस्यान-मिष्या मोहनीय वर्मक द्य 
मेनिमश्ररस्थामेकीति फी दि (भद्ायाजान)मिध्या (उन्दी) 
होनी ह उमे मिः पाष युगत्थान कते ६ । ममे धतूरे कै पील 
बरौ पाने वाने या परलतिएरोगं वाने, को सफेद नौव मौ पील 
दिदे तथापििकं भ्रेष वासरोमीफो मिश्रामी कट्वी 
सनी इती परग भिन्यात्ती जोर देव मे दभ युटि, सुरूप 





ध, श्री सेय्या ऊन स्थमाला 


त्यौ पर न तो एकान्त रुनि करता ई शरीर न ण्कान्त श्ररचि 1 
निस्रकार नासिर हीपनिवामी पुर पोदन(मात) पिषयर्मेन 
रुचि रते ई, न अरुचि । तिस दवीप मे प्रवानत' नारियल पैदा 
होते ई, बहौ प निवामि्यो ने चाव शादि श्रघ्रनती देषा 
पौरे न सुना ई 1 इममे पह भिना देम शौर मिना सुने प्रन 
दैकरपेमतोरुवि करते ह श्रार न श्रस्चि, पिन्तु ममम 
रते डमी प्रकार सम्यडमि्यादटि जीर भी सर्वत कथित माग 
पर प्रीिया श्रपीति ख न फरफेसममाव रसदा ई । इस प्रकार 
कि म्थित्ि श्रन्तमुहूवं ही रही ह 1 मपे बाद सम्यक्यया 


मिण्यात्व षन नेनो म॑स फोरप्रग्रलहो नाता छत ण्य तीष 
गुगस्थान की स्थिति अन्तमुतं मानी गह दै । (कमं भा ग्गार) 


( ५ ) भविरतसम्य्ि गुणम्थान-सागच व्याप्ते फोषठोद 
देना अर्थाद्‌ पापनरं व्यापारो से भरतग हो जाना विरति ६।, 
चारन शौर प्रत, विरति फा दी नामह। जो जीव्‌ स॒भ्यण्दटि हो 
करमभी परिमी प्रकार के बते फो घारण न्ह ऊर षफता पद जीष 
श्यपिश्तमम्यग्दटि ई र उमा स्वरूप विगेष॒ श्रविरतसम्पण्दटि 
सुणस्यान कद! जासा द 1 निरत जीव सात प्ररे हठे ६। 

(क\जो बरतो को न जानते हं, च स्वीकारते हं छीर न पालत। 
है, फेने साधारण लोग 1 

(ख) जो व्रतं फो जानते नद, स्वीकारे नष्टा किन्तु पाले 
है पमे अपने श्राप तप उने वाले तपस्वी । 

(ग) जे धतो को जानते नदी पिन्तुस्मी सेह अर स्वीकार 
फंरपालते नदी, पेत दील पात्य साधु जो सयम त्तेरर निभाते नध । 

(ध) जिनको वर्तो का घ्रान नदीं ६ सिन्तु उनका स्वीकार तथा 
पालन बरायर करते ६, देते यमीता्थं एनि । ४ 

(ह) जो व्रतो को जानते हुए भी उनका स्वीकार तया पालन 
नदी कसते, चेमे प्रेयिर, छष्ण रादि । 


श्री जैन सिद्रान्त बोल सग्रह) पाचवा भाग ५५ 
(च) ज्ञौ वरत को जानते हृए भी उन्मा स्वौफार नदी कर 
पके परन्तु पालन करते रे जमे ्तुत्तर प्रिमानवामी देष । 
(ष्व) जौ वर्तो को जान कर स्वीकार ठर रेते है र्षितुषीये 
उनका पालन नद र समने समे संमिप्रपाधिर । 
मम्ग््लान, मम्पग्रद॑ण (च्यी तरह श्रङ्धीकार करना) शरीर 
मम्यरपालनं मे हय चत सफल होते है । जिन को वर्तो आ श्रच्छी 
तरह करन नदीं, जो व्रता ज पिधिषपू्फ ग्रहण नदद करते भार 
जौ व्रतो का पालन नहीं करते ये जसे वेमे बत पलमीरेपततो 
उने पूरा एल नही होता । उपरोक्त सात प्रकार के यविरतों ममे 
पते चार भिगत जीव तो भिष्याद्ि दी हं क्यों उन्हे मतो का 
-यथार्थ्ननि दी नदीं ई पिद वीन प्रकार कै पिरत जीव 
मम्यन्द्टि है क्योफि वे अती का यथाविपि ग्रहण मा पालन न 
फर स्मै पर मी उन्द अच्छी तरह जानते है श्रविरत सम्यण्ध्ि 
फो जीव शरौपशमिफ सम्यत पाले दीतं टै श्रौर कों लायक 
सम्यक्त वालेदीत हं । रपिरतसम्यग्टषटि जौ तत नियमादि कौ 
ष्यात्‌ जानते हुण शी स्वीकार तथा पासन नदीं फर सकते,क्योकरि 
उन्दै अम्रत्यास्यानी क्राउदय रहता ६। थप्रस्याख्यानी कषाय 
फा उदय चादि कै ग्रहण तथा पालन फो रोक्ता द! 
~ (५) देमविरतगुणस्थान- प्रत्याप्यानापरणं कपाव कै उदय 
मै जो जाब पापजनक्‌ प्रियां से सर्वथा निच न दोर ए्क- 
देशा सै मिषृत्त होते दह वे देशधिरत या श्रावक कटति ई, एेमे 
जीषो ङे स्वहूप फो देभविरत गुणस्थान फते है । कोई धाव 
एक प्रत फो धारण करता ह खीर रेईवो तों को इत पर्नर 
श्षधिकः से अधिक त्त धारय करे बास थर ठेते भीते प्र 
लो पापकरमो को दो करण तीन योग से दद देते ह ¦ अनुमति तीन 
प्रकार की ई-प्रति्ेवनातुमति, श्रतिचवणानुमति, मबासादुति 1 
व 





७६ शरी सेहिया सन प-धमाला 


पने या दूमर कँ लिए बनं हुए भोनन धादि का उपभोग फरना 
श्रतितेवनानुमति१६ । पुत्र भादि वरिम सम्बन्धी कै दवारा कपि गष 
पापकर्म कोसुन कर मी पुपर थादिषो उस पापर्ममेन रेषा 
'्रतिश्रवणालुमति' दै। पुर रादि पने सम्बन्धियो फे पापकम मे 
्र् दने पर उने उपर मिफं ममता रपना श्र्थाद्‌ न तो पाप 
कर्मो को सुनना श्वौर न उनी प्रशसा करना सरामाचुमति! ६। 
जो श्रायक पापञनफ श्रारम्मा म किमी प्रसारसे योय नद देता, 
केपल सवासाुमति को सेवता ई बद अन्य सय भावों से शरे (४ 

(६) प्रमन्तसयवगुणस्थान- जो जीप पापजनफ न्यापारों 
से सर्वथा निषत्त दो जात वे दी मयत (घुनि) हे संयमी ज 
तक भ्रमाद्‌ का सेन रते ह तथ तकं प्रमन्सयत कदलाते ह रौर 
उनका स्मरूप विशेष प्रमच्तमयत शुणस्थान ई । मयत (पुनि) फे 
साब व्यापार का सर्गथा त्याग होता ई । वे संबामाघुमति का 
मी सेमन नहीं फते । घटे शुणस्यान से लेफर भ्रागे किमी युख 
स्यान मे ्रत्यास्यानापरण कपाय षा उदय नही रहता । इती 
सिये यों सावच व्यापार फा सर्वथा त्याग हता ह । 

(७) श्प्रमत्तप्तयतयुणम्यान- जो शुनि निद्रा, पिपरय,कपाय, 
विरथा रादि प्रमादं फःमेषन नहीं क्रते बे श्रप्म्तसयत द रर 
उनका स्वरूप विशेप अप्रमत्तस्तयतगुणस्थान ई | प्रमाद सेपन से 
दी भ्रात्मा अशुद्ध दोता ई इस लिए ७ ये गुणस्थान से श्रात्मा 
उत्रोत्तर श्र दने लगता हे ¦ ७ बे गुणस्थान से लेकर प्रागे 
सभी गुम्थानो मे वर्तमान धुनि भ्रमाद्‌ का सेवन नही करते, 
यै पने स्वरूप मे सदा जागृत रह्यै है ! ् 

(८) निगद निरति) बादर युणस्थान-जिस जीन के थनन्वा- 
युबन्धी, श्परस्माए्यानी रीर प्रत्यारयानाबरण क्रोध, मान, 
मापाव्थाल्लोम चार निरतो गए हो, उसङै स्वस्य पिरोपको 
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वियदधिवादर गुणमयान्‌ कदते ह ! इम गुणस्थान से दो प्रेणियी 
प्रारम्भ होती ह-उपशममणी श्रौर चपरपरेणी । उपशमप्रेणी वाला 

¦ लीषे मेोष्ठनौय की प्रतिय फा उपशम करता रुख ग्यारहव गु 
स्थान तक जाता है शरौर क्षप श्रेणी बाला जीव दमये सेसीधा 
१२ पे गुणस्थान मेँ जाफर अपदिवाई (तरप्रतिषाती) हो जावा 
जो जीर श्रार्ओे युणस्थान फो पराप्त कर चुके है,जो प्राप्त कर 
ˆ रै श्रौर जी प्राप्न करगे उन सत्र जीवों कै श्रध्यवसाय स्थानों 
, (परिसाम मेदो) की सख्या अरसरयात्त लोकयकाशें ॐ प्रदेशों 
ॐे बरार ६ । ८ वे गुणस्थान शी स्थिति अन्तम प्रमाण 
६। रन्वहं ॐ भरसख्यात समय होते है जिनमे से प्रथम 
सभययर्ती तीनों काल ॐ जीयो ॐ श्रष्यवमाय मी श्रसर्यात 
सोकाराशो क भदेश ॐ तुल्य है । इस प्रकार दूमरे तीसरे प्रादि 
स्ये समयवतींव्रफालिर जीवो ॐ श्रथ्यपसय भी गणना मे 
श्रसरयात सोकाफाशो ै प्रदेशों ॐ बरार दी है । श्रसंर्याच 
संप्या फे यसर्यातं ग्रफार ह ! इस लिए एक २ समयमतीं 
त्रैकालिक जीवों ॐ थध्यवसा्यो की सत्या रौर सव समयो में 
वर्तमान व्रैकालिक जीवों ॐ चध्यवमा्यो नश संख्या दोनों रस- 
रपात दी है किन्तु भ्रमरयात होने पर भी बे दोनों न्य नहीह। 
यद्यपि ८ वे गुणस्थान में रहने वाते तीनों फा्तौ फे जीव 
श्मनन्त ई तथापि उने धष्यप्रसा्य असल्यात दी हते । इस 
का कारण यह है फि समान समपवतीं जीयो के ्रष्यवसाय यदपि 
प्रापम्‌ म॑ जुरे २ (्यूनाधिफ शुद्धि पाले) सेते ह, तथापि सम- 
समयवर्ती बुल जीरो र ्ष्यदसाय तुन शुद्धि चाले होने से जुदे 
२ नदीं माने जते | प्रत्ये. समय रे अस्यत श्रप्यवरसायो मेँ 
से जो अघ्यवहाय , ४ होते द वे जघन्य तथा जी श्रष्य- 
युप थन्प वेदा भ्रधिङ शुद्धि चाले रर 


र 
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ब उत्कट एहे जाते है ! श्म प्रकार एॐ वर्म जघन्य श्र्यदसायो 
का होता ई भरर दूयरा उत्कृष्ट चध्यवसायों का | इन दो र्गा 
फे भच में ्रमंल्यान वर्म है निन के सम शरध्यवसाय मभ्यम्‌ कद 
लाते द । प्रयम्‌ वर्मं ॐ जघन्य श्रष्यथमार्यो की शपेचु१ श्रन्तिम 
वर्मं ॐ प्छ थय्ययसायों फी शुदि श्ननन्तमुणी धिक मानी 
गरे ६। चच ॐेमनवर्गोमे पूवं २वमे>े प्रव्ययतायों तरी श्पेदा 
पर्‌ २३ श्रष्ण्यमाय प्रिरेप शुद्ध मानि जाते ई} सामान्यत, दष 
प्रकार माना जाता द कि ममममयवरनीं अध्यवसाय एक दूसरे से 
अनन्तमाग श्रधिऱ शु, अप्तख्याद भाग श्रयि़ शुद्ध, सरूयाते 
भाग श्रधिक शुद्र, स्यात गुण चधिक्र शुद्ध, अमग्यात गुण 
श्रधिक्र शद श्रौर श्रनन्तयुण ्रधिर शद होते ई । द्ध फे ध्न 
ये प्रफातो को शद्ध मे पट्‌ स्यान कहते ै। प्रथम्‌ समय दै थघ्य- 
धार्यो षौ थयपेता दूमरे समय रे धरप्ययमाय भिन्न ही होते ह 
शरीर प्रथम समय म उक्कृषट श्रष्ययसायो ने दूसरे समय से जघन्य 
श्रघ्ययमाय मौ श्रनन्त गुण पशुद्र होते ट | हम प्रकार अन्तिम 
समय तर पूवं २ समय फे ञरष्ययमायों से पर २ समय ते श्रष्य- 
चमाय भिन्न > सममन वाहि तथा पूयं २ स्मय कैः उत््ष 
शष्ययेमायों की श्पेक्ता पर्‌ २ ममय ॐ जघन्य श्रध्यवमाय मी 
श्रनन्ते शुणु विशद मममने चाहिए । 

शराढ्यं गुणस्यान ‰ ममय जीमे पाँच वम्तुश्रो का विधान 
फरता { । जमे-स्थितिषातःरसपतेःगुणम्रेणी,रुणमकमण रीर 
शपूवम्थिति बन्ध 1 < 


५ ॥ प 


क) जी रमे द्रः मागे उदे नि बले उन्दे पर्तना 
र 7 हा श्रपने श्रपने उद्य के नियत्‌ समयो से हटा देना 
थान्‌ ्नावरण श्रादि यमो रौ लम्बी स्थिनि ने श्रपर्तना- 
शन क द्राण घटा देना म्थितिात्‌ ई { 


श < 


॥) 
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(फ) षे दए क्ञानादि कमो ॐ प्रचुर रष (फल देने की तीन 
शक्ति) को श्यपपर्तना करण ॐ द्रो मन्द्‌ र देना रपघात ६ । 
ग) जिन कर्मद्तिरों कों स्वितिषतत क्रिया जावा हं धरात्‌ 
जो फर्मदरसिर अपने श्रपने उदय कँ नियत ममर्मो से दटाए जते 
उनको प्रण्म के छन्तु मे स्थापित करदेना युशत्रेणी ई 1 ` 
स्थापना का क्रम प्रकारै ठदय संमयमे लेफर चरन्तम 
पर्यन्त कै जितने समय दोते द, नमे मे उदयापज्िका क ममयो 
करो द्योढं कर शेष जितने समय रदते र उनमें वै प्रथमं समय मे 
जो दक्र स्थापित करिए जते म कम हेति है । दृ एमे, 
स्थापितं पिए जनि षले ्रलिऊ प्रथमसमय मे स्थापित दल्िको 
से थसख्यात शण श्रधिऱ दते ‰ । इस प्रकार शन्तमुहृतं के षबरम्‌ 
सपयुपयेन्त पर प्र समय में स्थापित करिए जाने पाले दलिको से 
शअरसंख्यते गुण दी समभे चादिए्‌ । ४ 
(घ) जिन शम कर्मग्रृति्ो का बन्ध श्रमी सय रद ई उने 
पले वेधी ह श्रशुम प्रृतिरयो फा सक्रमण कर देना ध्र्थान्‌ 
पसे धी = अर्य प्रकृतियो को वतमान म॑ वेधने वारी शुम 
परटृतिरयो ॐ स्प मे परिणत ऊर देन! गुणमं क्रमण रदलाता ६ । 
गुणमकमण फा क्रम्‌ सवेष में इ प्रकार है- प्रथम समय भें 
श्रशयभ प्रतिमो फे जितने दक्तिकों का शमे प्रकृतिरयो मँ सकमण 
देता ई, उनी अपे दूरे समय प अरसखयात गुख आधिक 
दिको का स॑कमण होवा ई । इ प्रकार जय ते गुणसंकसण्‌ दता 
हतः दै वम तक पूं पथं समय मे सक्रामित दिको से उत्तर उत्तर 
समय मे भसंर्यात युए ग्रधि दलि का द सक्रमण्‌ होतः ह । 
(ङ) पदे की अपेद भरत्यन्त श्रन्यस्थिति ॐ कर्मा की योधना* 
+शरपूवंस्थित्िबन्य' फदलाता दै । 


पिवत्‌ शादि पच बाते यथपि पडते के गुणस्य म मौ 
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होती १ किन्तु ठे गुणस्यान मे अपूर्वं दी होती दै योषि पटने 
गुस्थानो की शरपेषा श्रा गुणस्यान मे शरप्यवसा्ो की शुद्ध 
त्यन्त श्रधिक होती १1 अत ण्व पहले के गुणस्यानो मे पहुते 
कम्‌ स्थिति का शौर श्रसि न्प रम रा घातं ता ६ परन्तु 
मारे गुणस्थान मे अधिक स्थिति फा तथा धिर रस सा घात 
होता ट । मी ठरह पहले के गुणस्णानों मे युणत्रेणी फी 
फालमर्यादा श्रथिक होती है तया जिन दिको फी गुणमेणी 
(सना, स्थापना) दी जाती ई ये दलिक भी अनप द होते द1 
प्राठे गुणम्यान में गुणप्रेणी योग्य दलिफ तो षत श्रधिकफ़ होते 
है पर्त ्रेणी का फालमान मुव फम होता ई,तथा पहले गुणस्पानों 
की भपे्ता स्मे गुणस्थान मे युणमक्मण बहुत कर्मो फा होता 
टै शत एव पूर्व होना ६ मौर स्वे गुणम्थान में इतनो न्प 
स्थिति के कर्म माये जति ह फिः जितनी शरन्पस्थिति वाते कर्म 
पत्ते कं गुणस्यानों मे फमी नहो मेधे । एम प्रार्‌ स्थितिधात 
श्यादि पदार्थो का श्रपूवं पिधान दोन मे इम से गुणस्थान का 
दमस नाभ भपूर्वकरण गुणस्थान भी शा मे प्रमिद्ध ६1 
ते राज्य पाने की योग्यता मानसे राजङ्मार राजा कहा जाता 
हैमे ही स्ये गुणस्यानवतीं जीव चारि मोहनीय के उपरामन 
या पण ढै योग्य हनं म उपणमऱ या घपक फटसाते ह । चारि 
मोहनीय के उपरमन या चपण का प्रारम्भ तो नये गुणम्थानमे हौ 
होता ६, ८ वे शुणस्थान मे तो केयल उस फी योग्यता होती ई 1 
८ & ) भनियद्टि यादर मम्पराय गुणस्थान-संज्यलन क्रोध, 
मान रौर माया कपराय मे नर्हा निषृतति न हद्‌ हो एेमी श्ररस्था- 
विशेष दौ भ्रनियड्धि (मन्ड) मर गुएस्यान्‌ कते श । 
इम गुशस्थान की स्थिति भी अन्तर्म प्रमाण दी है। एक 
> अन्रमहतं के जितने ममय होति ह उतने ही अध्ययमापस्यान नये 
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गुणस्थर्न मे मनि जाते है, क्योकि नवे गुशस्थान मे जितने जीव 
ममसमययतीं रहते दै, उन सय कै श्रध्यवसाय एक सरीखे (तुन्य 
शुद्धि बाजल) दने ह, चैते प्रथम समययतीं वरकालिकः नत जीवो 
क प्रप्यतसाय समानं होते ह उमी प्रकार दूरे समय से लेकर नवं 
गुणस्थान के रतिम ममव तङ तुल्य समय ये पतमान त्रैकालिक 
जीवों कर ्मध्यवमाम भी तुल्य दयी होते ६ । सभी तुल्य श्रध्यवसार्यो 
कतो एद टी अध्यपसायम्धान मान लिया जाता है, इस घात को 
समभन की सरल रीति यद भी ६ मि वें गुणस्थान. कै चध्य- 
वमायों ॐ उतने ही र्भ हो समते ट जितने उम गुणस्थान के 
समरयदहै। ए णक वरग मे चादेत्रैाल्तिक श्रत जीरो के भ्यव 
सायो करी श्रम शृक्तियौ शामिल दो, परन्तु प्रतिपर्म भरष्यवसा- 
यस्थान एुफ़ हौ माना जाता दै, क्योकि एक पर्ग ॐ समी श्ध्य- 
पप्राय शद्वि मेँ मरार ही होते'है रिन्त प्रयम समय रे भष्यव- 
सय स्यान से दूसरे समय के अध्यवमायस्थान भमन्तगुण विः 
शुद्ध दते ह 1 उस प्रकार न्वे युणस्थान के श्चन्तिम सरमय तक 
पूर्व, २ समय कै श्रष्यव॑साय स्थान से उत्तर उत्तर समय के श्र्य- 
यरसाय स्थन फो अनन्तयुण॒ पिदर समभना चाहिए । प्र वे गुण- 
स्थान मे मवे युखस्थान म॑ यदौ विशेपता हमि स्पे गुणस्थानरमे तौ 
` समान,ममयपतीं प्रे सलिफ यनन्त जीर ॐ च्र्यवयाय शुद्धि ॐ 
तरनममांय से मत्यात वर्गो मे विमाजित किए ना सकृते,है 
पन्त नवे गुणस्यान मे समसमयवतीं तररालिफ अनन्व जीवों 
सध्यवमायो कौ समान बुद्धिफे फरण एक दी षगं हो कवा 
र । पू, > 'गुणस्थान की ्रपेवा उत्तर २ युष्पस्थान म कषाय 
ॐ अंश॒ बहुत - `~ च श्रीर्‌ सपाय (संक्तेश) की “ 
कफेमायर् ज, धद्धि दती जाती ह 


शणस्थानःमे | मे विशुद्धि तनी श्रपिङ 
११ न + 


> श्री मेष्या जन म्रधमाला 
किः उमरे श्रष्ययसराया री मिन्नताण मावे, गुणस्थान कँ 
प्मभ्यममायो गी भिनत मे प्रदतं ऊष हो जात्री ६। 
दमे गुणसम्यान की अपेता नवे, युणस्थान मेँ घरादर्‌ (स्पूल) 
रम्याय (पाय) उदय मे शाता ई वथा न्वे गुणस्यान रे सम~ 
समयत जीयो ॐ यरिणामों र निषत्त (भिन्नता) नदीं चेती । 
ह्मी किए इम गुणुस्थान गा 'खनिृिगादरमम्परायः एमा 
सार्थक नाम शाखमे प्रसिद हं) ^ ~ 
नें गुणएस्थान को प्राप्न रुने वाते जीय दो प्रकार रे दोपे 
ह- एकः रपणशमङ श्रीर दूसरे दपक 1 जो वारित मोदनीय फर्म 
का उपशमन फते ई पे उपशम ऊदलाति द! जो चासिमोदनीय 
कर्म का पण (वय) फरते ई ये षप दलति ई 1, , 7 
( १० ) ध्रदममम्पराय युसस्यान- ह्म गुणस्यान में सस्पराय 
शरथात्‌ लोम कपाय के सम यणं फा दी उदय रहता ई । इम 
गुणस्थान फे जीय'मी उपशम णर चपक दोनों प्रफाप्के दने 
्। म॑ज्यलम लोम फपाय के मिवाय याक्गी फपायों -1 उपशम 
याचयतो पहले दी ष्टो जति! ह| इम िण देमपे युणस्यान भें 
जीये सज्य सोम फा"उपणमर या कषय करता द । उवशम्‌ करने 
धालाजीयउपनमरुतथा घयदरने राला जीय पृपकदसाता हा 
{ ११) उपशन्तरपाययीतरागदद्मस्व -गुणस्थान ~ जिनफे 
याय उपरान्त ष्‌] जिनो रोग श्रयात्‌ माया भ्रौर लोम 
कमी.पिर्डल उदय मदं ई श्र जिन तो द्र एथापरण भूत 
धाती क्म १ मे हए & मे जीव उपुणान्तरपीयपीतरागखगरम्य 
कलापे ई अर उनके स्वरूप ऊो उपणान्तकपाययीतसामंचु्रस्य 
गुणस्यान कदे ई । १ श्ये गुणस्थान री स्थिति जधन्य एक 
समय श्रौर उक .धन्तषठ हव प्रमाण मानी गई, है 1. , 7 


1 


, ५ इष गुणस्य भ वर्तमान जोय भे फे गुरोस्यानों वो भा 
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तै मै सरथ स होताः योरि जो.जीष वपक भणी करता द 
ग्री श्र ुशस्थानों म जासकता ६। ११ गुखस्थान बाला 
जीवे नियम से उपशम भ्रेणी वात्ता दी दोता हमत एव वह ११ बं 
गुस्थान से भिर पडता ६1 १९१ ये युणस्थानं का प्रम पूर होने 
संपदे दयी जो जीव्‌ श्राय केचय रोने से काल ऊर जाता र्ब 
श्ुत्तरं पिमास में उत्पन्न होता ई | उस समव पद श१वमेभिर्‌ 
कर चाये गुणस्यान्‌ घो प्रा कर्‌ लेता ई, कर्कि रत्र विमान 
बमो देवो मे केवल चौथा युणस्थान दता है । चीये ुणस्थान को 
प्राप्तं ऊर चह जीप शवतुत्तरं परमान दामी देयो म जिवनी प्रर- 
तियो कान्ध, उदय ब दी मंम दै उन्‌ सप अ्हृतिर्यो का 
बन्ध, उदय श्रीर्‌ उदीर्णा शुन कर देताईै.। ˆ =... _ 

जिम जीवै के श्रायु शेष रहने परं मी'गु्णस्थान का ममय पूरा 
हो जाता ह वहं यारीद्छम्‌ स गिरता ईं धर्थाद्‌ ११ वें गणस्यान्‌ 
तक चदते समय उस जीय ने जिन २ गुणस्थानों फो जित्न क्रमसै 

राप कथा थाया जिन करममकतियो फा मिस करमते उपशम करफे 
यह उपर चदा था वे सतर प्रठतियाँ उसी कम से उदयर्मेश्राती। 
इस प्रकार गिरने पाक्ला जीय, टे युणस्थान तक श्राता है, 
५६, फोः चपि श्रौर फोर दूरे मे होकर पटले तक श्राताः । 

कुकर श्रेणी फे पिना को जीय मोषे प्राप्न नहीं फर सकता ] 
११ गणस्थान मे उपणम प्री चालला ही जाता ई इम लिए पह 
श्रवस्य गिरता ई 1 एक जन्मभे दौ तार सै अरधिकरपशम प्रेणी 
नही कीजायप्ती | त्षपफश्रेणी तो एफदयीवार होती है। जिस 
मैण्फेयार्‌ उदम घेणी करी ई पह उपी चन्म में चपक प्रेणी दारा 
मीच ्हुकस्पम्ा है परन्त॒जे दो यार उपशम णी कर चुका 
द्दष्ि ् चपर भरणी नदी. सकता यदै" 

त "यग दै विद्धावःके 
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जन्पर्ेएफदी श्री ठर मन्ना यनण्य जिने एक बार उप- 
शगभ्रेणी री ई द फिर उक्ती जन्म मच्तपफ ग्ेणी नही कर मक्ता। 
उपशम श्रं णी रे मारम्म का क्रम सचेप मे हम प्रार्‌ ह-चीये 
भर्ये,च्छे श्रीर्‌ ७यें गणस्थानमेसे किमी भी गुणुम्थानमं 
वर्तमान लीय पत्ते चार श्ननन्तालुयन्धी परयो का उपम कएता 
है] इसमे बद अन्तर्महूतं मे एक साय दशन मोह फी तीनों भरर- 
तियो का उपणम करता ह [ इमङे गाद्‌ पद जीप श्ट तथा ७व 
शुणस्थान में सरं मार श्राता जाता ई, फिर भाट गुणस्यान 
मे होर नवं गुणस्थान को प्राप्तकरताैश्रौर न्मे गुणस्यान में 
चारित्र मोहनीय करम की शेष प्रतिय का उपशम शुरू करता ई | 
सथ से पदे वह नपुं सक्येद का उपशम करता र, इसके षाद सी 
वेद्‌ फाउपशप र्रताई। हास्य, रति, रति, मय, रोक, जुगुप्सा, 
पुरुपयेद, भग्रत्यार्यानी भ्रीर॒म्रत्याख्यानापरण कै. कोष, 
सानमाया,सोम तथा सज्यलन रे कोध,मान श्रीर्‌ माया दन स 
प्हृतिसों का उपशम नवे गुणस्यान क॑ श्नन्त तक करता ई । 
सज्वत्तन लोभ को १० पे गुणस्थान मे उपशान्त करता ६ । 
(प्रव मा ्रार ६० गां ५००-७०८ } 
( १२ ) चीणरपएय चप्मस्थ वीतराग गुण स्थान-जिस जीव 
ने मोहनीय कर्मं का सर्वथा षयकरदिया है किन्तुगेषछ् 
(षती कर्म) श्रमो विमानं ई उते त्ीणक्यायत्रीतरायरप्स्थ 
कहते ह मौर उसके स्वरूप दो पीणर्पायवीतरागखयस्य 
शणस्थान फदते ६1 शस गुणस्यान की स्यति श्रन्तर्ुषव 
1 इसे चप श्रेणी वासे जीय ही प्राप्न करते है] , * 
चप शरेणी फाक्रम सचैपमे दस प्रकार ईै- जो जीव पपक 
भणी कले बाला होता बद चीये गुणस्थान ते सेर खावें युणः 
स्थान तफ़ किसी मो गुणस्यान मे सयसे पते श्रनन्ताुन्धी 
५ कोपःपानःमापा.भौरलोम का ए साय चय रूरता द| इसके वाद्‌ 
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शअनन्वाहुमन्धी सपाय क गपणिषट यनन्तवं माग फो भिथ्यातम 
टरा कर दोनों सा यर साव चय द्रत दं । उसकरेवाद मिश्रसोहनीय 
श्रौर समक्रित मोहनीय का चय कर्ता ई । आटे युशस्थानमें 
श्र्रलयार्यान्पै तथा प्रल्यार्यानायरण क्रोध, सानः माया 
श्नीर लोम फेचयका प्रारम्भ करता ई। इन ८ प्रतिगर र 
सर्मथा चय हने से पहले टी & वं युणस्थानकरो पराग्म्म कर देता 
द श्रीर्‌ उसी समय नीचे लिखी १६ .्रकृतियों का, कषय करता 
है, निद्रानिद्रा, प्रचल्ाप्रचला, स्त्यानैगृद्धि, नर गति, मरका- 
लुपूवी, तिरय॑श्च गति, तिर्यश्वालुपूती, एरेन्दरिय जाति नामकम 
द्वीन्दरिजातिनामरमे,च्रीच्धियजाति नामकम, चतुरिन्द्रिय जाति 
नामकम्‌, श्रात१, उचो, स्थावर, पचम, साधारण । इने याद 
ऋरप्रस्याख्यानी श्रौर परहेयास्यानापरण कोध, प्रान,माया शौर 
तोके भारी पचे षटु भाग का च्यु करता ह । तदनन्तर कम से 
नपएंमकरेद, द्वीयेद, हास्य श्रादि छ, पुरुपवेद, सञलन क्रोध, 
सं॑ज्ेलन मान श्नीर सरज्यलतन माया का घय करवा ह भौर सन्यलन 
लोकाच दमयं गुणस्थान मे करता ह! (भव ग्रा नगा ६६४ ६६६) 


(१३) पयोगी केवली युणस्यान-जिन्दनि क्ञानापरणःदशंनाः 
सरण, मोहनीय यार प्रन्सय चार्‌ धात्ती करमां कां चय करर 
फेवतजनान प्रा किया ट उनरौ मोगी सवी कहते ह श्रौरऽनरे 
स्वरूश्मिरेष को सयोगी उवली गणस्थान्‌ ऊहते ई ! 


मोगफा र्थ है नात्मा सी प्ररि याज्यापार। प्रडृत्ति या व्यापार 
कै तीन साधन ईम लिए योग ॐ मी तीन मेद्‌ है-मनो योग, 
चैचन्‌ योग श्रीर्‌ काय यीग। मिम फो मन्‌ से उच्तर देने श्रयत 
भगवान्‌ सो मन्‌ का उपयोग क्र्ना,.परदता द । जितप्न समय फोर 
मनेःपमैय्नानी सयवा शरुत्तर त्रिमान पाम देव भगवान्‌ रो शन्द 
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हारा न पू फर मन से दी पूता है उम समय पेवसी मगान्‌ 
मी उस प्रभ फो उत्तरमनपेहीदेते | प्रशन करने वालाभन 
पर्यय क्षानी भगवान्‌ दयार मन मे सोचे दुष उत्तर भो प्रत्यव लान 
लेता ह शौर श्रपथिङञानी उम स्प मे परिफत ष मनोगर्गणा के 
प्रमाणो कौ वेस कर मालूम फरलेता 1 = 17), 
¦ उषेणदेने कै लिए केयली भगवान्‌ वचन योग शषा उपयोग कतं 
&। दलन चलन श्राटि प्रिया मे काययोगका उपभोग पतं । 
1 ( १४ १ भ्रयोगी केसी गुणस्वान-जो केली मगान्‌ योगों 
मे रित ई दे धयोगी फेनी रटे जाते १ । उनङक स्वरुप विशेष 
को श्रपोमी रेवली गुणस्थान कहतेर्ह | ! "+ 1५ 7 "11 
तीर्न प्रकार के योग फ़ नितेय सले से चथोगी भरस्य प्रापि 
हेतो ै। केवली मगयान्‌ मोगी यस्या भे जषन्य श्न्तर्हतं पक 
शौर उष ई फम णक फरो पूरय तर रहते है! दसद बदि निम 
देवली द श्रायु करम एी न्थिति धीर प्रदेश फम रद जति ह तथा 
वैदनीय,नाम शारं मतर कर्मदी स्विति श्वर प्रदेशश्चायु कर्म फी 
श्रपेदा ्धिक्र पच जाते हवे मुटरधात सते है । मदुषति रे एए 
चेदनीप, नम श्रीर मोत फी पिथिति आयु के परावरे कर सेते 
जिन फेयलियों ऊ षेदनीय भादि उक्त त्रीन करम स्थिति तथा परमा- 
शु मे गुम ३ेघरायर देते उनदे षुत करने फी ्राव- 
श्यस्ता नरी मु ल्िण वे मयुदूघातननदी करते । ~. 
सभी कंवरान्नानी सयोगी अवस्था २ न्व मे एक रेमे ध्यान 

पे लिए योगों का निरोध क्तेैजो परम निर्जरा का कौरंण) 
लेरया से रदित तथा श्यत्यन्त स्थिरता स्प होता द} 1" 

' मोरो कै मिरोधका ग्रम्‌ इम प्रकार ई- पले ब्राद्र काययोग 
म धादूर मनोयोग तथा प्रदर वयनयाग कौ रोकते ै। इसके माद 
एम काययोग से बादर छाययोग कौ रक्वे है श्रीर्‌ किरञ्ती 
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ख्व्म काययोग से करमशः,दम मनोयोग तथा शहम वचनयोग 
फो रोके हे! थन्त मे ेयली भमयेानच्‌ परन्मक्रियाऽनिरेचि श॒क्र 
ध्यानं ॐ ब्त से ददम काययोग `को मी रोफ़ दते है । इस प्रकार 
ममं सोभों फा नितेथ हयो जाने से केमलन्तानी "भगवान्‌ अरोगी 
अनं जाते है मौर ददमक्रियाऽनिरत्ति शुक्रष्यान हौ सडायतासै 
शपनं शरीर फ भीतरी पोत्ते माग को श्र्थात्‌ युख, उदरं सादि 
को श्मत्मम्रदैशो से पं ऊर देते द! ऽके बाढ श्रयोगौ केयली 
भगवान्‌, समुच्छिन्नकिया््तिपाती शुह्घे्यान छो प्राह करते. 
श्रौर मध्यम रीति से पोच हस्य ध्री फे उचारण मे जितना 
समयं लगता ६ उतने समय का श्लेशीकरणःकसते द । सुमेरु 
पव॑त फे ममान निश्ल श्रयस्था धयवा सर्य, सवर स्प योगोनिरोध 
अस्था को..शलेशी" कते है ¡ ोतेशी- यस्था में वेदनीय, ' 
नाम श्र गोपकर्म.फी युणपरेणी से मौर आयुकरम फी यथार्थत 
भरणी से निर्जरा करना 'शलेशी ऊरण' ह । शैलेशीकरण को 
भरति कर ममोयी सेवरंद्ानी उसे सन्तिम समय में वेदनीय, 
सस गोत्र धीर आयु इन चार मोगरी (लीय को मसर 
बौध फर्‌ श्यने व्रति) कर्मा फो स॑था चथ कर दते हठ समय 
उक ्रात्मप्देश इतने सदचित हो जाते है कि वे उनके शरीर 7 
‡ भागमें समाजातेरै | उक्त कर्मा राय होते ष्टी मे एकं समय 
मे श्रय गति से उपर की शरोर सिद्धि चेव मे चते जति है ।.सिद्धि 
चेत्र सोक केउपर फे माग मे वर्तमान ई 1 इसके गे किसी श्नोत्माः 
या पृष की गति मही होती । शसा कारण यहः ईं फि भाता 
को या-पद्रल को गति कलन मे धरमास्तिफाय की अपेवां होती ह 
श्वर सोक क अगि .धर्मास्तिफाय नदी ६ । रर्वपल्त फे दटजानेसे 
शद्ध खात्मा की ऊध्यं गति हत प्रफारदहोती हं जि प्रकार किमिद्धी 
कैनतेपो से युक्तडधन््ि # जले से जल पर चत्ता नाता ई {~ * 


म्र भरी सेदिवा यन भन्थमालां 





गुखस्थानौ म्रा समर उप्र बताया जा चुका ई । थय नमे करम- 
भ्कृत्तियो फे बन्ध, उदय, उदीरणा शौर सत्ता को यतति ह 
॥ , बन्धाधिकरार ^ 5 
जीव के माय मए वर्तो का मम्बन्ध होना बन्यषहै। क्ौकौ 
दुत १४ प्रतिय हे। यथा- कतानावरणीय की ५,दशौनावर 
णीय की ३, पेदनीय ऊ २, मोहनीय की २८, परायु्य की ४, 
मासम क्री ६३, गोव री २, यन्तसय की ५ ।४न१ ४: प्रहृतियों 
दे नामस्यस्प व विशेष पिस्तार मरे तीमरे भाग के नोल नठ 
५६० र दिया ६ 1 इनमे अन्ध योग्य प्रकृतिं १२० है । थन्धन 
नामकर्म तथा संथातन नामकर्म करौ ५-५ अ्रकृतियां शरीर नामकर्म 
मेही गिन ली हःतथा वर्ण, गन्ध, र श्रौर स्पशं कौ एकणएक 
ग्रति गिनी द| मभ्यक्तयमोढनीय शौर मिमोदनीय फो शनम 
महीं गिना। इत भररार २८ रतिर्या षटने से १२० रह जाती ६। 
मीचे १२५ अृतिरयो फे यलुभार बन्ध श्चादि घताए जागे । 
( » } पते गुणम्यान मे तीर्दर नामरर्म, श्राहारक शरीर 
पौर तराहाररुशङ्गपाद्नाम्मं कोश्ोटकर्‌बाफी ११७ प्रतिय 
का अन्ध होता दै । हसफा कारण यह पि सीर नामकर्म का 
पन्य मम्यक्ववाने जीप कोह दत्ता हँ यौर आदारकद्विर्याहा- 
रक शरीर शर भाहारफ शरद्नोपाद्न नामकरमं ) का यन्य प्रम 
मयम ही दोतार्। मिध्यादृटि लीयो मे ये दोनों माते नदीं होती, 
स्यो च गुशस्यान मे पहले मम्यक्त् शौर सातये गुणस्थान 
मे पहने ्प्रम्तस॑यम निता ! उक्त तीन प्रहृतियों रो दोदड्‌ कर 
शेप पकप का बन्द भिन्यात, शरपिरतति, कपाय शीर योग 
धन च कारणो से होता ६ । मिध्या य युरम्यान मे इन चा का 
मद्धाच गहने से धर्दो यथामम्मव ११७ प्रकृतयो का घन्ध दोता ह} 
०८ २ ) सास्वराटन गुशस्यान में १०१ कम्‌ प्रदृतिथों फार 
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छता ह" दमे नीचे लिखी 2 ६ धृति एम धे जाती ह-नरकपिक 
(न्कणनि, नस्कारुषी श्र नरफायु), जातिचतु २ (एडेन्द्रिय 
जानि,दीन्द्रिम ताति जीन्दरिय जाति यर चहरिन्द्िय जाति)स्या- 
वर नतुष्ठ (स्थायर नामस्म, खच्म नामकम, प्रप्य नामकं 
शरीर साधारण नाकम्‌) उस प्रकार ११ दर इनसे मिराय (१२) 
डक सूयन (१२) श्रातप नामकरमं (१४) अवातं महनन (टर) 
सपु सफ़ेद चीर (१६) मिथ्या मो्रनीय । इन सोलह प्रकरतियों 
का उन्धविच्छेद मिभ्यादषि गुणम्थान फै ्रन्तमेंदही हो जाता 
ह, इस लिए दूमर गुणम्थान मे १०१ प्रकृतिर्या ही यंधती है। 
{२ तीष;गुणप्यानि में ७४ प्रङृततिगरो फा बन्ध्‌ होता है। 
दूसरे गुणस्थान रे शन्त मे नीचे लिखी २१ प्रतिय का बन्ध- 
पिच्छेद हौ जाता है तिरयनिर ( ति्॑श्चगति, तियैशारुपूवी 
श्र तिरय्ायु), स्वयानगृदित्रिक्‌ ( निह्मनिद्रा, परचज्ला्रचसा 
श्रार स्त्यनिशृद्धि)द्भगतरिर (दुमग,दु"म्दर धार अनादेय नाम- 
कर्म) दीच के चर महन तथा वार सस्यान.नीच गोत्र,उचोव 
नाम कम्‌, अरशुमविहयोगति, खीैद, थनन्तानुबन्प कपाय- 
चतुप्क। दूमरेशुणस्थान के बाद इन पच्चीम परङृतियो का बन्ध 
नदी दतरा एम सिए श्रमे ऊ गुधम्याना में सनत ७६ ग्ररृति्यां 
अचती ह! उनमें मी तीम गुणम्यान मे मुष्यायु श्रौर दैबायु 
द य्व नहीं नेता) हम लिए ७४ ग्रकृवियां ही चती है । 
भ्नक्त्रिमै लेकर मिय्यात्रमोहनीय पर्यन्त ४६ कर्म शरटृति्यों 
श्रसयन्व रथम्‌ द} प्रामः नारकी, पकंन्दरिव तथ गिफलेन्दिय जीव 
कै ही देती ई शरीर मिभ्यात्वमोदनीय ऊ उद्गर ये षटर्षती है । 
पिर्चतरिक से,लेफर धनन्वाुबन्यी कपायचतुष्क करा मन्ध 
अनन्ताजुन्धी कषाय कं उदय से होता है । श्रनन्तादुषन्धौ 
काय क। उदय"पटले श्रौर दूसरे गुखम्थान मे दी दता ई आभे 
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मह, श्रत. उपयक पएयीम प्रह तिर्या दूमर गुणम्यान फ चरम 
समय त द मेष सकती ६, तीसरे श्रादि युणस्यानों मे नही । 
तीसरे युणस्थान मे जव का स्यमाप देता होता ई जिम उम 
समय श्रापु का पन्थ नही होने पाठा इसी किए मनुष्याय तथा 
देवाय का षन्ध मी वीमरे गुणस्थान मे नदी हेवा । नरकायु तथा 
तिर्यश्ायु तो १६ घौर २५ प्रतिय मे श्रा गई) हमप्रार 
शल ११७ ग्रहतियो भे मे १६ +२९+ २४२ क्म फन म 
तीसरे गुणस्यान म केवल ७४ प्रकृतिर्या का अन्ध होता ६ । 
(४) चौय गुणस्थान म ७७ प्रडतिया का भन्ध होता ६। 
उपरोक्त ७४ तथा तीर्थद्धर नामकर्म, मदुष्यायु श्रौर देवयु । 
( ४ )दैगगिरत नाम ५ मे गुणस्यान मेँ ६७ फ प्ढृतिर्यो 
का षन्थ होता द । उपरो ७७ मे से जछषमनाराच सनम, 
सनुषयत्रिर (मयुष्यगति, मचचप्याुपवीं ्ौर मुष्यायु), खप्रत्या- 
स्यान चार कपय तथा श्रौदारिक गरोर श्रौर भीदारिक 
श्रङ्ोपाङ्ग मामस्मै, ये १० प्रतिय कम हो नाती है ।ग्रत्यारया- 
नी क्रोध, मान, मायाश्चौर लोमा उदय चये युखस्थान फं 
श्रन्ततफ़ दी शता ह) पाच से सेफर श्रे के यणस्थानों मे 
अ्रत्यात्यानी क्पापि फा उदय नदी रता । कपाययन्य ङे 
लिए यह नियम किनि कषाय का जिन युणर्थानीं मे उदय 
रहता ६ उन्दी मे उसका वन्य होता ई । इष लिए ५ पे गुणस्यान 
भे अप्ररास्यानी क्पाय का यन्य नेदं हषा | पाँच 
गुणस्थान में मनुष्य मर फे योग्य र्मप्रहतियों फ़ मौ बन्ध 
नदीं होता सफु देव भव ॐ योर्य फर्म प्रटतियों का हौ बन्ध दता 
ह । श्म त्िए मनुप्यगति, मलुप्यादूर्ी, मनुप्यायु, मचद्छषम- 
नाराच सहनन, घौदारि एरीर शौर भ्ौदारिक अमोपाम इन 
छः परगति का यन्ध मी इत युणस्यान मे महीं होवा कयक्षिये 
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कृतियाँ सुप्य भय मे हौ काम प्माती हैडर लिए चार कपाय 
श्रौर मसुप्यगति शादि च" मिला कर १० प्रकृषि्यो कम करने 
से पांव गुणस्थान मे ६७ ्रकृतियों ऋ उन्ध होता है । 

(६) छं गुणस्थान मे ६२ प्रकृतयो का न्थ होता है। 
परत्यारूयानायरण रथाय का उदय २ चं गुणस्थान के अन्त तफ 
है रहता ई । छे गुणस्थान मै इसरा उदय नहीं रीत षू 
ह्मी लिए उन्म भी नहीं होता| * वें युणस्थान 7ी ६७ श्रन्न- 
तियो मेते प्रत्यार्यासवरण की चार कम कर देने फर पोष ६३ 
्रृति्यों छठे गुणस्थान मेँ उन्ध योग्य रहती है । 

(७ ) मात्रे गुएस्थान मे ४८ या ५६९ प्रह्तिर्या ङा थन्ध रीता 
है । य गुणस्थान को प्राप्न करनेवाले जीप दो प्रकारके होते ्। 
एकतोवे नोचे गुणस्थानमें देवायु के उन्ध ऊा प्रारम्भ फरफे 
उमे उस शुणस्थान मेँ बिना समाप्ति ही ७ परं गुणस्थान फो 
प्राप्तकर हेते हं नौर फिर ७बें गुणस्थान मही देवाय फे वन्ध 
फो समापन करते है । दूर प जो देवाय के उन्य का प्रारम्म अीर 
ममाप्नि दोमो च्छे गुणस्थान मेँ कर लेते ६ रौर फिर साते 
युणस्थान मैं श्रते दै ! पहले प्रफार रे जीयो रो छे गुणस्यान 
क श्रन्तिम समयमे धरति, शोर, श्स्थिर नामर्म्‌ चशयुम नाम- 
फम,यशकीति नामक्रमे श्नौर त्रमातपरेदनीय इन च्‌" कमं प्रङृ- 
तियं का पन्धविच्छेद हो जाताह ] उम लिए ष्टे गुणस्थान फी 
मरेभट अ्रहृतियों पे से ख : टा देने प्र ५७ प्रतिं यचती है । 
दुमे प्रकार कर जीषों ॐ श्ट गुरुस्थान के यन्त मं उपरोक्त छ" तथा 
देधायु उन पात्र क प्रकृति परे का बन्धपिच्छेद होता है। इस तरह 
माते छम फरने प्र ४६ प्रकृतियों रेप घचत्ती है। दोनो प्रफार करे 
जीय श्राहारफ शरीर श्रौर श्चादारर श्रमोपागं इन दोनों प्रृहियो 
घौ रध सफते है! हन दो ॐ मिल्लाने एर ६ या ५२८ प्रकृति 
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होती हे । ओ जीय देवायुवन्य र ७ वे गुणम्थान में परा कसं 
ह उनके लिए ५६ तथाजो च्टमे पूरा ररते ह उनके लिष 
४५८ प्रहविर्याँ यन्य योग्य होती हे । 1 


(= श्रां गुणस्थान ठ पहले माग म भ प्रछतिया फा यन्ध 
होताई। निम लाव के दवायु सा यन्य दे युरम्थान म पूरा नदीं 
होता उमङ़े ७ ष गुणस्थान म पह पूरा हो आता है1 ष क्तिए 
८ गुणम्थान के पदे भाग मे रोप ४८ प्गतियों फा ही भन्ध 
होता ६। दुर से लफर शठे तर पवि भाया मे ५६ प्रतिय का 
अन्ध होता ६। निद्रा रौर प्रचला इम दो प्रकृतियों का बन्धपिच्छेद 
पहते मागमे ही दो जावा द,इम लिए दूमरे भाग मये दो प्रृति्यौ 
फम दो जाती है। ७ वे माग मे २६ प्रकृतिगं फा बन्भ होता ६। 
कयाफि गीच्रे लिखी तीत प्रछृतियां <ये युणस्थान के छठे भागसं 
श्रागे नदी रधती- (१) देवग (२) देवादुपू्वी (३) पञ्चेन्द्रिय 
जाति (४) शुभपमिहायोगति (५-४३) तसनवकर (वम.पादरःपयाप्ति, 
प्रत्येर,स्थिर,शुभ,यभग)सुस्वर श्रीर त्रदेय) (१४-१७) श्रोदा- 
रिकिऊे सिवाय वार शरीर (१८.१६. ग्रिय शौर धाहारर हारफभ्न 
पाङ्ग (२०) समचतुर् मम्थान (२४) निर्माय नामकर्म (रर) तीर्थ 

इर नामकर्म (२३) वर्थं (२४) गन्ध (२५) रम (२६) स्पशं (२७) 
श्रगुस्लघु नामभं (> ट) उपयात नामकर्म (२६) पराधात नामकं 
(३०) उन्दुात्तनामस्म) उन श्रफतियों केकम होने से ८ वं गुण- 
स्थानके ७ चंमागमे केवल २६ कमप्रङृतियों का बन्थ हतार) 

(६) मप गुणस्थान क पहल भाग म २२ प्रकृतिर्यो फा बन्ध 
होवा है । उपरोक्त २६ श्रकृतियो मे सं हास्य,रति.मय श्र जुणुप्ा 
न सार प्रकृतियां फा वन्ध पिच्छ = वं गुणस्थान के ७ वं 

भाममें हो जाता ६, इस लिए नपे गुणस्यान के पदते मागमे 
केवल २२ पदृतियों का रन्ध दाता है । नरे युणस्यान कै दूसरे 
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भामते लेकर पाचिव भाग तक कमण २१, २०. ४६ श्रौर १८ 
कर्मप्रृतियों का वन्धं सलेता §। पुरुपेद,सच्यलन के क्रोध, मान 
माया शन प्रकृतियो आ अन्धविच्छैद नयं युस्थान के पोच भार्गो 
मे क्रमश दी जाता है, इस लिए दूसरे माय में पुरुपयेद क्रा वन्ध 
नहीं होता । तीसरे भाग म मज्वलन क्रोध,चोधेमे सानतथा५नें 
म मायाक्ाभ्न्ध सदी पनेता। इस प्रकार नरे युणम्धान ॐ ५बे 
भाग्‌ र केवल १८ प्रकृतिं का चन्ध होता है) 

( १० ) दसय शुणस्थान में १७ प्रकृतियों का बन्धदोता है। 
सष्वलन लोभ का नवं युणस्थान ऊ अन्त में चन्धगिच्छेद हो 
जान.मे दमे युखस्थान मे बन्ध नही होता । 

८ ११-१२-१३ ) ग्यारवं मे सेङर तेरदषे गुणस्थान तक्र 
केवल साताविदनीय कर्म का बन्प्र होता है । दमवे गुणस्थान के 
शन्त में नीचे लिखी मोल प्रृतियों का बन्धविच्छेद हो जाता र~ 

(१४) दरशनाचरथं की चार (४) उचगोत्र (६) यश कीति 
नामकम (७-११ ) ानापरण की पाच( १२-१६ ) अन्तराय 
की पाच । इनके बाट केत मातापेदनी 3 यच दै। उतस्तका षन्ध 
तेरे युणस्थान तफ होता है । उयर लिखी १६ प्रकृतियों का 

वन्ध कषायमे होता दै दम्ब युणस्यान म अणे कपायन्‌ रोने 
से उनका वन्ध नहीं होना । 

सातापेदनीय का यन्ध भी इन युखस्यानो मे केनत योग के 
करण होता है | कपाय न दने ॐ कारण उसमे स्थिति या श्रदु- 
भाप (फल देने गौ शक्ति) त यन्य नही होता, उ लिए माता- 
वेदनीय कमं फे पुष्ट पदले ममय मे पेधते है, दूसरे समय मेँ वेदै 
जाते शौर तीमरे समय मं उनकी निर्जरा दो जाती है। उनकी 
स्ति केवल. की दतती दै । 

(१८). 3, शनमे किमी प्रकृदिर 
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दम लिए इमे ्रबन्परक गुणम्यान का जाता ई । इस गुस्याने 
मे ोर्गो का भी निगेच हौ जाने सै कर्मयन्य का कफो कारण नदीं 
रददा!दइम लिए भी यन्व नही दता | 
पीटेव्रताया जादा ह फ रर्मपन्ध रे चार आरणर्ह-िथ्यात, 

अविरति, कषाय श्रौर योग । इनम से भिन्यात पहले गुखस्थान 
मी होता टै । इम लिए मि्यात्व मे वेधने बाली नरक ्रादि १६ 
परफेतियाँ श्राने ॐ किमी युणम्यान में नही तरघतीं ) इमी प्रफार 
श्रविरपि, कपाय श्रौर योगरूप रारण जम २ दूर होति लति 
उने रमैधने राजतौ प्रकृतियो मी स्म होती जाती है) चीद््य 
गुणम्थान पे फो कारण नही उचता मौर इमलिएक्रिमी मी 
केमप्रफ़ति का यन्य नही होता कैयक्त शरीर ऊ मम्बन्ध रहता 
६, उसमे चूते ही जीप मिद्ध, वृद्ध र शक्त हो जता ६ ।८ 

श्मापुदनर पहले, दूरे, चौथे, पचे श्रीर छे युणस्थान मं 
दीयत ई । सातपरे गुणस्थान मे बही जीव श्राव धता है 
जिमने चे गुणस्थान मे देपपुतन्व मो पूरा नही सिया £ । 

उदयाधिफार 

पिपारु शा समय आनि पर ऊर्मफल को मोगना उदय कदलान्य 
है । छदम रे सौग्य ८२२ स्म श्रफृतियां है । षन्ध १२० प्रकरत्थो 
सादी हेता ह! मिप्रमोहनीय च्चौर मम्यक्त्व मोहनीय 
का मन्ध नदी दता मिन्पात्यमोहनीय द्यी परिणाम-पिरोप से 
जय थद्वययुद्रयाशुद्ररौ जात्ताई तौ मिधमोहनीय रौर सम्प 
कते मोदनीयकैस्पमटद्यम श्रता, इम ज्तिल् उद्यमे 
यन्ध कौ अपेता दो प्रकृतयो अथिकष्) 

(१) प्ले गुणम्यान में ? १७ कर्मप्ररतिर्या सा उदय होतार) 
भ्द्रं च नीचे लिखी पाच सम टो जाती है-(१) मिथ मोद 
नीष (2) मम्यक््य मोहनीय (3) हाक शरीर (४) श्रादारक 
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अभोपाग ग्रौर (५) तीरथ्ूर मामसमे । इन पाचि प्रकुतियो का 
उदयपहते गुणस्यान म नही रोता] 

(२) दमे युण० मे १११ (तथ! १०६ मिद्धान्द की अपेता 
चे ए्रैचछिय श्चीर स्थापर कौ योर) ऊर्म प्रतिय का उद्य 
हता १ । पते युण० कौ ? १७ प्रकृवियो मे म नीचे लिखी छः 
करम सो जाती दू- प्रस नामरम, पप्य नामकम, साधारण 
नामकर्म, श्रातप नामक्रम, मिथ्या मोहनीय श्रौर नरकालुपर्वी । 

(३) तीररे युणस्थानमें १०० प्रङ़तियों का उदय होता ई। 
पूर्ोक १११ ममे नीचे क्ति १२ प्रकृतियां कम करने मे ६€ रद 
नाती है सौर उनमें मिथ मोहनीय मिला दैने से इल १०० भतिं 
का उद्य तीयरे गुणस्यान मे हेता द । परह प्रकृततया इम प्रकार 
ईै-भनन्तालुमन्धी चार एपाय () स्थावर नामकर्म { ६-६) 

एपेन्द्रिय तथा ३ पि्लेन्द्रय (द्रीच्िय, नीन्द्रिय, चतुरिन्दरिय 

(१०) तिर्शवादुपूी (१९) मचुष्यायुपूरीं शरीर (१२) देपादुपूर्वी। 

१४) चे गुणस्यानमें १०४ प्रकतियों काउदयदहोता है। 
तीसरे गुणस्थान की १०० प्रफ़तिया व्रं ते मिश्रमोहनीय राउद्य 
चौये गुणस्थान मेनदी होता । पारो &6 प्रकृ विय मे नीचे ्तिखौ 
पंच चीर मिला दी जाती ह-(४ ) सम्यक्त्व मोहनीय (र)देवासु- 
पूर्वी (३) महप्यादुपूरी (४) पिर्वश्ायुपूवीं शरीर (५) नरकादुपू्री 

८५) पचि गुखस्थान मेँ ८७ प्रकतियीं फा उदय हीता 
हं । ठपर सिखी १०४ मे से नीवि लिपी १७ रम प्रकिया 
केम दौ जाती ह~ (१) देव गति (र) रफ मति (३-६) चारं 
अपू ७) देवाय (2) नरकायु (2गैक्रिय शयेर (१०) वैक्रिय 

अगोपाग (११) दुर्मस नामकर्म (१२) अनदिथ नामकर्म (१३) 

यशी नाम कमं (१४-१७) शरम्त्यारयानी के चार 

कषाय । इन ९७ प्रगुतियो वो चटा देने पर राक्र वची हई =७ 
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श्रकतिणो का उदय पावे मुखस्थान मेँ होता द । 

( 5 ) च्छं मुणस्यान मे ८१ प्रकृतिं फा उदय हौवा ६} 
छपर लिपी ८७ म य नीचे खी श्राद धटाने प्र्‌ ७६ गरव 
जाती ह । उन पै श्राहारम शरीर रौर श्राप शमोपाग ताम 
मं मिलान परसश् दौ जनी ह! वे घ्रे प्ररृविरयो हम प्रकार 
४-{१) तिर्ुश्चसनि (ग)तिर्य् घ्ायु (3) नीच गोन (४) उद्यत 
नामकम श्रंर (५-<) प्रन्यार्यानारम्म चार कषाय । ` 

८७ ) माते गुखम्यान मे ७६ परकृतिमो फा उदय हता है} 
उक्त ८१ मे म निदरानिद्रा, प्रचलप्रचला, स्न्यानगृष्धि, श्राहारक 
शरीर श्रौर श्राहारक श्रमोपाग इने पोच प्रकृतियों का उदय च्छे 
गुणस्यान फे अन्त तक्र ही रहता हं । उम िद्‌ ७ वे युशम्धान्‌ 
रे न पच प्रगति ऊ षट एर शेष ७६ प्व घाती है}, 

(८) दवें शुणम्यान में ७2 प्कतिरों का उदय क्षेत ६ 
मम्यक्ख मोदनीर अर श्रन्त ए तीन मनन इन नारे प्रकृषियों 
फा७ दें गुणस्थातकश्रन्त मे पिच्छ जाता, श्मलतिष्प्पें 
गुणम्धान मे ऊपर बताई म्‌ ७६ प्रफृतिपो मे म चार्कमह्ने जाती 

८६) मय गुणस्थान में ६६ परदतिया स उदय दयेत ई । 
उपर यत म ७२ मसे नीवेक्लिख) धकमषहो जती दै 
हेम्य, रेति अरति, मय, शोक अर जुगुप्मा । 

{ १० } दमे शुणत्थान प ६० प्रकिया का उदय दवा 
ह पूर्यक्त ददमेसेनीयेचिखी य कदो जाती है-() 
श्रीगेद (२) पुस्पं तेद (२) नुकं वेद (४) सस्य कोष 
(४) मेञ्वेलनं भने (६) मज्लन माया ! ५५» 

( ११ ) ग्याग्हवं गुखम्ान में ५६ प्रर्तियो का उदय होत 
&। प्छक्ति ६० मे ये सव्यचन लोम कम दोः अता १17 
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“ (१२) श्रयं गुणस्थान मेँ ५७ प्रणवो का उद्य हक 
६ । पूर्वत ४६ स च्छपमनाराच सहनन मौर नाराच संहनन 
थे'दो प्रतिर कम दो जाती दै! ४७ प्रकृतियो छा उदय शे 
गुणश्यान के दविचरम समय पन्त यर्थात्‌ अन्तिम समय से प्ले 
केममय,तरे पाया जाता है । निद्र रौर परवला इन दो कर्पर 
तिं का उदय अन्तिम समय में नही होता । इसमे पूर्ोक्त ५७ 
क्म परृतिषों मे से निद्रा भौर प्रचला को छोड कर रोष ४१कर्म- 
रतिया का उदय १२ये गुणस्थान ॐ यन्तिम समय मे दता ई । 

(१२)नेरहवं गुणस्थान में ४२ प्रहृतियो फा उदय हौ मता 
ह । पूर्यक्तं ५५ मे से नीये लिखी १४ कर्मपरकृतियो का उद्य 
१२ यं गुणम्थान तकर दयी रहता हैज्ञानापरणं ५, दर्शनापरण 
४, श्रीर्‌ अन्तराय की ४।५५मे से १४ षटानेप्र्‌ ४१ रह नाती 
1 तेरे गुणम्थान मे तीरध्र नामकरमं कामी दयी 
मता £, इस लिये ४२ प्रृनियाँ दौ जाती ह । 

( १४ ) चौददयं गुणस्थान मेँ केवत १२ प्रकृतियौं करा उदय 
होता ह । नीचे लिपी तीस प्रृतियों का उदय १३ गुणस्थान 
तके ही रहता ई- (९) श्रौदारिफ शरीर (२) श्रौदारिर शद्धोपाह् 
(३) अस्थिर नामकर्म (४) चुम नामरर्म (५) शुमगिहायोगति 
(कयशचमगिदहायोगति (७) प्रतयेर नामकर्म (८) स्थिर नामकर्म (६) 
शमनामम (१०) ममचतुरप्त मस्यान (११) न्प्रोषपरिमणएडल 
सस्थान (१२) सादि सस्थान (१३) वामन संस्थान (१४) छव्नक 
सस्थान (१५) टएटॐ सस्थान (१६) श्गुच्तघु नामकर्म (१७) 
उपषाव नामं (१८) प्रावा नामसम (१६) उन्धबात नामक 
(२०) (२१)रम (२२) गन्य (र दोयं (२४) निर्माण नाम- 
कप (र४) तेजसगरीर नामर्मै २९) का्मेणपारीर नामकम (२७) 


बननष्छममनाराच संदमन (२८) सुस्यर नामकर्म (२६) दुत्वर 
१३ 
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मामकम (३०) सारपिदनीय या श्रसातपेदनीय (इन दोनो भै 
को एक)! इन रा उदय ये युणस्यान में नदी होता, इस्‌ सिए 
मे गुखस्यान में मेवद १२ पुकरियीं माउद्प दतत र। ते 
२ पूफ़तियां इस एरर है- (१) सुमग नामकर्म (२) , आदेय 
जाममम (र) यण.सीति नामं (४) वेदनीय फर्म फी दो परृतिथों 
मरे तेकोई एफ (५) वस नामफमं (६) वादर नामकम्‌ (७) पक्ष 
नामरुमं (८) पथ्यन्द्रिय नामकम (&) तुप्याषु (१०) मलुप्ययति 
(११ रीर्यह्रनाममम शरीर (१२) उखगोत । इना उदय शयं 
गुणस्थान कै शन्तिम ममय तङ्‌ रद्वा ६ 1 {इन्‌ पृषृवियो चै 
भुक्त हेते टी जीप थद, उद्‌ योर शक्त हे। जावा द 1 ~ 
उदीरसाधिकार ~ ,४ 7 . 
विपा का समय प्राह होने मे पहने दी कर्मदलिफो फो भोगना 
उदीरणाहै र्यात्‌ फर्मदनि रो पो पृयत्तविरोप से खीच फर नियत 
समय ते पहल दी उनङे शमाशम एर फो मोगना उदोरया६। 
फमीं के शमा्म पला फो मोगना दी उदय तथा उदीर्णा ई, 
रिन्तु दीनं मेइवना मेद्‌ द फिउदय मे पिसी मी गरस किपूयन 
फे मिना स्वाभाविके कमते कमो फेल कामोगंदोतादं 
"ौरखदीरणा मे पूयत कने पर्‌ दी कर्मस्त का भोग होगईै। 
पहते से लेकर छ गुणम्यान तृ उदय श्चौर उदीरणा एकं 
समान दै । ७ये से लेरर १३ये तय पत्यक गुणस्थान मे उद्य 
की शेता उदीर्णा म नीचे सिपी दीन पतिया फम ६- (९) 
सातपेदनीय (२) श्रयातविदनीय चौर (३) भलुष्यायु ! उदया- 
धिकारमें वचायाना चु्ाईकिच्टे गुण०्में ८१पूफएवियोफा 
उदय दत! ६ { उनमें दे (१) निद्रः २ २) पृचत्ता२ (३) स्या 
भषृद्धि (४) च्राहारफः गरीर (४) श्चादारर अङ्गोपाद्न नामभं ! 
इनं पांच पुरयां रा उद्पविच्छेद च्डे -गुणस्यान कै शन्तम 
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हो'लाता ई, इसलिए ७वें युणस्थान मँ इनका उदय नदी दता, 
नतु चे युणस्थान ओ न्त मँ उदीरणा ० प्रकृति की होती ईं । 
उपर लिखी पाँच श्रौर (१) सातारेदनीय (२) ध्रमातापेदनीय 
तथा (३) मयुप्यायु ।,डन तीन प्रसूतो की उदीर्णा श्रागे मी 
मसी गुणस्थान म, नदी होती, उम लिए तेरे गुणस्थान तफ 
रसय गुखस्थान मँ तीन श्रुतयो कम्‌ दो जाती दं । 

सवौदहवे युणस्थान म प्रिसी भी प्रकृति की उदीरणा नही दती 
क्योफिउदीरणा होने मे योग की पेता है श्रौर चीददवे युण- 
स्याने योग फा निरोध हो जावा है। ' 

7५ " ) ' ५ ^ सत्ताधिक्रार्‌ , (६ 
7 चन्ध फ समय जो कर्मपद्रल जिस र्मस्वरूप मे परिणत होते 
है उन कर्मपुदरलो का उमी कर्म स्वरूप में आत्मा के साथ लगे रहना 
म शौ मन्ता कदय जाती दै। कर्मप्रलो का प्रथम स्वस्प फोधोढड 
फर दूरे फर्मखवरूपमे बदल कर श्ात्मा के साथ लगे रहना मी 
मन्ता । कर्मो का उमौ स्तस्य मेँ लगे रहना बन्ध-सत्ता ई शौर 
दूसरे स्वरूप म बदल्ल कर सगे रहना सक्रमणसत्ा ६ । 

स्ता म १४८ र्म्कृतिरयो सानी जाती ह । उदयाधिफार मे 
पाव धल्धन श्र पौँ सथातन की प्रृतिर्यां भकग ही टै, उन्हे 
पच शरीरो मे ही गिन किया गया ई तथा व्ंगन्ध, रस श्रौर 
स्यौ कौ एक २ प्रफूति को दी भिना है । सचधिकार मे पचो 
शरीरो कै पौचन्धन अर पाच मघातन श्रलम्‌ गिने जत हे । 
चेशं ४, रस ५, गन्ध २ थर स्यशं ८ होने से षर्ं श्रादि की एल 
,२० ्रकृतियां गिनी जाती है| इनमे बन्धन चीर संधातन के भिलाने 
षर्‌ 2" हो लाती ह} इनमे से सष्ठचय सूप मे गिनी जाने वाली 
वर्,रम, गन्ष श्नौर स्पर्शं कौ ४ श्रकृतियों कम कर देने पर २६ 
चती है अर्थात्‌ सत्ताधिकारं मे ५ यन्धन, ५ सथावस श्रीर्‌ १६ 





९०० श्री सेधिया जैन पन्थमाला 
चरणादि इस प्ररार २६ प्ररृतियों यद जाती हा उदयापिकार्‌ कौ 
१२२ग्रतियो मे उपरोक्त २६ मिलादने पर इल शद हो जनी 
यते तथा चये से लेफर ११ ये तर नँ गुयस्थानो मँ समी 
प्रथाद्‌ १४८ शरषठपिा की सचा पई जाती है| दूसरे शरीर तीसर 
सुणस्थान मे सीयेकर नामरमं फी सतता नाहोती, दम लिष इनं 
दोनेो में १४७ ्रषति्पो फी ही सततारह्ती है! _ =, 
जिस जीय ने पदले सरथ फी रायु फा बन्य कर लिया हश्रौर 
पादं मं सम्यक्स प्राप्न कः उफ यल ते वीर्ङ्कर नामकर्म षो 
भी गँत्तिया ह पहजौय नरद मे जाने से पहले भिध्यासे फा 
भ्रात गराई । रे जीयकी थपे्तासे ष पदे युण- 
स्थान मे तीर्थकर नामक कौ मत्ता माने गईं ई। दूरे या तीसरे 
य॒णस्थान म वर्तमान कोई जीय तीर्थकर नामस सो नहीं रोध 
सफेता कर्पोकि उन दोनों यस्यानो मे थद सम्यक्तं नदी दोता। 
दसी प्रकारी्ङ्कर मामकम फो बोध कर भौ फोर जीय सम्यक्त्व 
स च्युत दोर्‌ दूमरं या तीसरे गुणस्थान मे नहीं जाता, इसी लिए 
दूरं श्रौर वीस गुणम्थान म तीर्थदर नामपर्मरो चोद्‌ पर शेष 
१४७ कर्मपश्तियो री सत्ता होती दै । 
कर्मो फो सत्ता दो प्रकार री है सम्मत्रसत्ता श्रीर्‌ स्वस्प- 
सत्ता। जीप फ सथ पेषे हए रमा की वर्तमान यच्चा को स्वस्प- 
सचा कहते है श्रीर्‌ सिन कर्मो ऊ वर्तमान धवस्था्ेर्यपे हुन 
ह्येनं पर भी वेधने फी सम्भावना हो उनी सत्ता कौ सम्भवेसत्ता 
कते दै । उप्र पता ग १४७ अर्‌ १४८ प्भपृङृतियो की सचा 
सम्भयस्ा फी धपेचा प ह र्यात्‌ उन पृष्व कौ घता हो 
समती ई ्वरूपषचः फर श्रेः दो पुकार का धद्युप्यं कम द्यः 
साथ नही रद सदा विन्तु एम्मयदच्चा फौ श्पेका रह सकता! 
चये युणस्णान से सम्यक एी श्यपेचा जीव द्धे दीनभेद दो 
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जाति -(१) न्तायोपशमिर सम्यक्त्यी (२) यौप्रशामिर सम्य- 
क्ली चौर (२) चायिङ़ सम्यक्त्वी ¡ इने फिर दो दौ भेद ही 
जाति &-- (१) चरम शयीरी थोर (२) चरम शरीरी । 

तोयोपशमिर श्र शौपशमिङ्‌ सम्यक्त्व श्रचरमशरीरी जीवी 
के चौथेते जेर ११रवे गुणम्थान तक १४८ अरफ़तिथं फी सत्ता ई । 

पृमंग्रह फा सिद्धान्त ई फ जो जीव मनन्तायुव्न्धी ४ कपायां 
छी पितयोजना नदीं करता बह उपम णी का प्रारम्भ न्ष 
चर्‌ सकता तथा यह सर्गसम्मत मिदरान्व है कि नरफ या तिरश 
की श्राय बोधकर जीव उपरम्‌ भ्रेणी को नदी प्र कर सरता! 
शनं दो सिद्धान्तो 2 .श्रसुक्ार ८ वे गुणस्थान से देरुर १९ तर 
१४२ कमैपरकृतिमों की सत्ता मानी जाती ह क्योकि अनन्ता 
सुबन्धी कपायचतुप्क फी मिस्षयोजना तथा देचायु फो बँधकरजीो 
जीप "उपशम -भेणी करता ई उसके ८ व, नरे,दमबे योर १ 
इन चार गुणस्थानो मे १४२ फर्मप्ररतियों कौ सत्ता होती ई । 
पिसंयोजना धय को, ही कहते ह फिन्तु घय मे न्ट पिए कमं 
का फिर सम्भव नदीं होता शरीर पिसयोजना में रोता ह । 

चापिक सम्यक्त्व वाले भरचरम शरीरी जीप ॐ चये से.लेकर 
अधे युरुस्थाने (तक १४१ कमृप्रकृतियों की सचा दती ई । 
अनन्ताटुषन्धी च्रार कपाय शौर सम्यक्त्वमोदनौय, मिथ्यात्य- 
महनीय तथा मिध्मोहनीय इन सात प्रङृतियों फा क्षय हो जानं 
से बे सचामे नदीं रहती) . 

ओओौपशमिर नथा चापोपकमिक सम्यक्त्व वासे चरमशयीरी 
जीवों के वीधेसे सेमर ७गे गुणस्थान तक १४५ अङृतियों कौ 
सचा होती है, कर्मो फि इनत वर्तमान मलुष्यायु को होड कर शेप 
दैव, नर्क श्रौर तिर्य $न तीन आयु कमं अकृतियो कीन 
स्वृरूपपता टो सती हु अौर न म॑म्भवसत्ता । ^ 


= ॐ र 
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मे प्रपरत्ाल्यानी श्रद्‌ प्रत्याप्यानपरण चौफदि्यो काय ते 
जाता & इम लिए-ठीमरे भाग म॑ १४ पूष्णि की सता रद 
जाती । तीरे माभ ॐ सन्त मे नयु मक्रयेद्‌ ऊ! चयरौ जन 
सेन्तीये मणणमे ११३ रह ज्ञाती दे! चैवे ॐ अन्तम .सपरेद 
कात्त्यटोजनेमे श्वम ११२। ५ भाप क मन्तरं हास्य, 
सुति, श्ररति,-भय, शोञ-आंरसगुप्मा ठन्‌ छ पृषतिर्मो-फा च्य 
शे जाला, वस लिए दे भाग म.१०६। चे के यन्त मृ पुरुप 
वेदर.का क्षय दोनेसेऽवे मागमे १०४ । सततं के श्चत्वर्मसनज्व- 
वलन कोष ऊाच्तय. देने ट्‌ प्र मागमे १०४ अर्‌ पके 
-अन्त,मे म्वलन मान का चय हो जने से समं भाग प्र,१०३ 
कर्मपूष्ृतियां मचा मे रदी है । नपे भाग कर चन्त में प्र्ञलन 
प्मायाका चय हो जाता इ}, 1 ~ [न + 
पणदमरवेशुणस्यान मे १०२ कमपृषृतियों फी सत्ता रदी. । 
इस गुणस्थान.ॐ अन्तिम समय में, मव्वलन ल्लोम क भप्त 
दौ जाता है. लिण १२ वे गुएम्थान के दो मागो मे यर्थात्‌ 
दवित्वरम समरय पर्यन्त (अन्तिम समय मे एङ समय-पदते तक) 
१०१ रूमप्कृतियों फी सच, दो मस्ती ई । दूये-माग मे अर्थात्‌ 
द्विच्रम समय मे निद्रा अर प्रचला इन दो पृकतरियां काश्नयदो 
जाता द | इम लिए १२बे गुणस्यान ॐ अन्तिम सम मे.६६ 
षति प्रच मे.रह्‌ जपती ई 1.५ जानपरण,.४ दशनावरण 
शरीर पुंव श्न्तराय इन १४ प्रतिरथो रा चय -्ररहवं युणस्यान 
हके निम-समय्मेहो जताहै;! _, . 
ने तस्ये" युणरथान मे ८५.ऊरम पतिया मत्ता मे रद रै । 
* -चदुहे युणस्थान में हिचरम्‌ समय त श्रोत्‌ शस्तिम.परमय 
पे पहत्तेसपमय चङ ८५ करमपृ्रतियों सन्तापे रहती हु] द्धिचरम 
" समय नीचे लिखी ७२ कर्मपुकतियों का चय्‌ दो जाता ६-(१) 
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को जीव चैद्ये युखस्थान फे उपान्त्य (यन्त ते पहले फे) समगर 
मे स्िदुरमकम्‌ द्वारा इट देता ह । (ग्म्न्थ मग) 

गुणस्थाननो का स्म्य तथा कर्म 7 मन्ध, उद्य, उद्रीरणा रार्‌ 
मत्ता उपर ताए म हं ¡ १४ गुणस्थान कँ थोरडे म त्येकयुखः 
स्थान सै सम्बन्ध रसँ याजते रय द्वार दे । उनमें मे (१) नमहर 
(२) लक्षण दवार (३) यन्य द्वार (४) उदय दवार (५) उदीरण ढर 
प्रौर (६) सत्ता द्र दमे फरमग्रन्य फे धनुसार उपर चत्ताए जा 
चु । वारी द्वार क्तेप से थोफडे के यनुसार दिए जति है 

( ७ ) स्थिति दार-गुणस्यान परिगम जीप के रहने त साल 
मर्यादा फो स्थिति उदते दं ¡ प्ले युणस्थान मे जीप की स्थिति 
तीन प्रफार री लेती {-ध्नादि श्रपयैमित( जिस प्रादि मी 
नरी हैश्नौर चन्तभी ही ई) चमन्ययरा कमो मोप न जने वाज्ञे 
म्य जीव श्रनादि फल से पलेगुणस्थान मे हं शरोर ग्रनन्प काल 
त रगे, उनरी श्येता थनादि मपर्ववमित पदता मम ई । 
(>) श्ननादि सपर्यवसित (जियरी श्रादि नदीं रिन्त धन्त ई) 
जो भव्य जीव श्रनादि कराल सै मिध्यारटि है फिन्तुभपिप्यम 
भोचु श्राप फरेगे, उनरी शपे दूसरी म्थिति ह } (३) सादि 
सपय॑चमिद अर्थात्‌ जिमङ़ी आ्रादिभी ६ कीर थन्तभीटै)। 
जो जीय ज्नीपशमिफे सम्यक्त ऊ प्राप्न कर उपर फे युशस्थानीं 
भँ चद क्र भिरता श्रा फिर पले गुणस्थानर्मे मा जातारै 
उसकी श्पे्ता से ठीमरा भग ई! तीसरे मग वाल्ला जीव 
चपन्य अन्तघु तं श्रीर उक्कृएट देशोन श्रद्रं पुद्गल्लपरापर्तन 
सफ़ पन्ते गुशम्थान भ रह सर्ता है} 

दरे गुणस्थान की स्थिति जधन्य एक समय श्रोर उच्छृ छः 
्रावलिरा ग्री है ।तीषरे युणस्थान की जघन्य शौर उत्कृष्ट स्थिति 
अन्त हर्त की ई । चयि युखम्थान की जघन्य सतषट श्रौर उच्छ 
६६ सागरोपम आभेरी । पचे युखस्थान री जधन्य अन्तत 


१) 
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शीर ष्ट छद कम णर कराड पू की । छठे गणस्थान कौ जघ य 
एक समय श्रौर उचछ देशोन ररोड पूवं । साने, ्राठवे, नवे दमे 
छीर म्यारह्यै गुखरथान दी स्परिति जवन्य एरु समय श्रौ च्च 
शन्तं दे । बरव रुखस्थान की जघन्य श्रौर स्द्ष्ट स्थिति 
शन्तु , तेर री स्विति जव-य श्रन्तयुद्रतं प्रौग उवट 
देशोन करोड पूव र । चौद गुणस्यान की स्थिति मध्यमरीति से 
यानी न धीरे न जःदी गोच लधु चरत्तर श्र्थातथ, उक्ते 
उश्ारण भ लितना समय लगता दै, उतनी है ! 

(८) किया ह्वार त्रियाणं पीस द-काइया, श्रहिगरणिया, 
पारिया, परितावणिया, पाणाइवादया, श्रारभिया, परिश्धियाः 
मायावत्तिया, मिन्ादंसणवत्तिया, श्रपथक्याणिया, दिद्विया, पद्धिया, 
पाइधिया, साम-तोवसिवाहया, नेसप्यिया, सादत्थिया, श्राणवणिया, 
वेयारणिया, चएाभोगवत्तिया, श्रणएवकंखदत्तिया, पश्नोह्या, समुदा 
सिया, पेञनेत्तिया, दोसवत्तिया, ईरियावदहिया । 

पटने पौर तीमरं गुणस्थान म दरियावहिया को दो कर शेप 

म्र प्रियाए पाद्‌ जाती ह । दूसरे श्रौर चौय गणस्थानमे मिच्छा 
दसणवत्तिया (मिध्यारशन प्रव्यया) श्रौर दरियाषहिया को छद्‌ कर 
शेष >३ । पाँचपेंम विरति श्रार पहले कीदो कफो दोड क्र २२। 
छटे शणस्थान भ उपरोक्त २२ मेँ से परिगगिहयत्तिया को छोड कर २१ 
करियाप णाद जाती हं । सातवें से नवे तक रम्भया को द्योद फर २० 
छर्‌ दसपे गुणस्थान मं # मायावन्तिया को द्योड कर १६ करियाए पाद 
जाती द| ग्यारदर्े, वारे नोर तैरदवे ₹,णस्थान मे केवल दहरियाव्दिया 
मरिथापाईजाती ह; चौदहवे गुणस्वान मपो क्रिया नद होती । 


(६) निजा शर- पहल से लैकर दसं गुणस्थान तक्‌ भार्ठों 
कम की निजं होतो द । म्यारदवे श्रौर बारह गुणरथान म॑-- 





# नोट~ वसँ गुरस्थान मे लोभ का वच नदीं हेता, इत ज्ये 
५मायावत्तिया" रिया का नयेच दे! किन्तु सूदम सम्पराय म लोम 
छ उद्य रहता दे, दस पेता स कितने क श्राचारयं दृसदे गुणध्धान 
म मायादत्तियाकी त्रिया मानते द! 
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मेोदनीयके मिधाप सात कर्मो की तथा तेरदवे थर चौद य॒ण- 
स्थान मेँ चार श्रपाती कमो री निर्जरा हेती है। ॥ 
(१०) मागद्ार- पटले, दूमरे भ्रीर तीरे युणस्थान मे यौद- 
यि, ्ाधोपभमिक श्रौर पारिणामिर तीन भाव होते है । चौथे 
मे सये तक्र पचो माव दते है । ग्यारह मेँ चायिक फे सि्राय 
चार्‌ चौर पारहव में शरौपणमिक्र कै सिपाय माव दते है तैरहं 
श्नौर चीदहे गुणस्थान पे द्ौदयिर, कायिक योर पारिणाभिकये 
तीन भाय हेतेष। मिद्धो के चायिकश्चौर पारिणामिक भाप होतेर। 
(११) कारण द्वार-रर्मपन्ध ॐ निभित्त को कारण रुदते ६ । 
हमके पोच मेदं ईै-मिः्पास, श्मिरति, पूमाद्‌, कपाय चौर योग । 
पले शौर तीमरे युणस्थान मे पचो कारण होतेदै। ररे भौर चौथे 
मे भिथ्याच् के मित्राय चार। ५ पेंतग्रौरच्छेम मिथ्पाल्व तथा 
श्मविरतति फो दौड कर नीम । सातवें से दसवे तर सपाय शौर 
योग दो । ग्यारह, धारहवे छीर तेरे मे के योग होता दै । 
चौद यणम्थान में फो फरण नदीं होवा, इस सिए वहाँ 
कमनन्ध भी नद्दी दता ~ 
(१२) पीप द्वार-सयम ॐ कठोर भाग म विचरते हुए साधु 
को प्रतिशूल परिम्थिति दै रारण जो फट उठाने पडते द घे परी- 
पह कटे जाते ट । परीपह २२ दै (१) दुधा (२) ठा (३) शीत 
{४)उम्य्‌ (५) दणमशार (६)श्रचेत्त (७) ्ररति (८) सी (६) चर्या 
(१ गोनिषा (११) शय्या (१२) क्रोश (१३) वध (१४) याचना 
(५५) भ्रलाम्‌ (१६) रोग (१७) दणस्पशं (१८) ज््मल (१६) 
सत्कार पुरम्कार (२०) प्रता (२९) शकान्‌ श्रौर (२२) दर्शन । 
चारे कर्मो कै उदय सेये सभी परीपह दते है। ज्ञानावरणीय के 
उदय से बीमवाँ (वा) शौर इकीसवां (अज्ञान) | वेदनीय कर्म के 
उव्यसे १से ४ तर तथा ६, ११, १२, १६, १७, १८ येभ्यारह 
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परीपह हीते ह। दर्भनमोदनी ररम उदय से षार (दर्गन) 
परप्द मौर चारि मोहनीय दैउल्य मे मात प्रीपह ते है-६, 

„ १०, १२, १४ श्रर १६ यँ । चन्तराय कम क उदयम 
१५ गँ श्रल्लाम परीपह होता ह। 

पह गुणस्थान मे लेफर नव युणम्थान तक ममी परीपृह हनं 
ह, जिनमे एर ममय मे लीप यपर से भधर मीस वेदता द 
कोपर शीत ग्नौर उष्ण परीपदण्ठः माव नही दो सफते। इमी परार 
चया ( विहार रे कारण हाते गना र्ट ) यर निपा (ध्धिफ 
ये रहन ॐ कारण होने याला र्ट) एक माय नहीं हौ सकपै। 

दसय, ११ श्र १२१ युखम्थान मे मोदनीय करम म होन 
वाले आठ पीप फो छीड फर यार चौदह होते है | तेर 
यर चौदहय युणस्थान ये वेदनीय र्मे होने घाने त्ुधाऽवृपा 
ग्रादि ग्यारह परीपह ही होतेह! 

(१३) ग्रात्म हार~ पले त्रौर तीसरे युणस्थान में स्ञानात्मा 
श्रार चारिात्मा ॐ मिपराय छ श्रात्माए्‌ पाई जाती र) दृष 
चाये खर १ वृ गुणस्थान म चारिनात्माके मिपायस्राठ थात्माए 
पाई जाती हे। छट से लेरर दमे वर धाया श्ात्माए । म्यारहमे 
भ त॑र तफ कषाय २ मियाय ७ श्रार्माण, चौदह मे फपाय 
श्र योग्‌ ऊ म्पराय द्धं श्रासराए देती है| सिद मगान्‌ मेँ 
ज्ञान, दणन, द्रव्य सरार उपयोग स्थ चार श्रात्माण् ही है। 

१४) जीय दार परल गुमस्यान मे जीय ॐ चौदह मेद पाए 
जाते दे। दूरे म छ -येइन्द्रियतिदन्दिय,चउरिन्द्िय भौर ्रसंजी- 
तियेश्च पचेन्द्रिय सपर्या तथा संनौ पचेद्दिय पर्याप घौर पर्याप । 
तौमरे भं णफ़ सरो पर्या । चये मे दो-मङ्ग प्या शर प्रपर 
पचे से तोक चदे तर ण्डी पर्याप । 

(१४) युणष़ार-प्हते गुणम्यान चे चभ गुणस्थान तक जीवों 
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मे ८ यतिं होती रै-यरमयती, यपचक्सासी, श्रमिरत, शरसरत, 
परिडत,श्रजागृत, अधर्मा,यधर्मन्यरमायी । ५२ श्र योल्ल 
पाये जपते 2- मयतामयती, पचक्पाणापवङ्यायी, पिरतापिरत, 
सरतामदत,वालपरिडत,सुपजष्यतःचर्मावमी धर्माधर्म व्ययमायी । 
चेते नेफर १४२ तकर माटयुय हेते द-सयती,पचक्पाणी, 
पिरत, म॑रत, एिडत, जागत, धाभिर शौर धर्म त्यपमायी 1 

(१६) योग द्रा पहले,दूसरे सर चौपे युणस्यान भें याहा- 
रक गौर साहरफभिध्र फो कोड कर १३ चाग प्रये जातत है। तीरं 
गुणस्थानमे श्ंदारिफ मि्र,पकियमिश्, आ्रदारर, आहारक मिथ 
श्नौर कामणं इन ४ योगों म छोड फर माफी द्य पराये जाते 
पापे मे श्रादारफ, श्रादारक मिथ रौर कमण रे सिमाय १२ 
योग पाये जत दै । छे मे कमण ॐ सिमाय १४ योग पाये जाते 
है ७पमे तीन मित्र सौर फा्मखमद्योड फर म्यारह योग 
पराए जाते ईै। याये मे लेकर २ पं तरून योग पर्‌ जति 
ई- चार मनयोग, चार पचन योग योर एर यौदाग्कि । तैर- 
हप मे ४ अथय सत-पर्यमनोयोग्‌, व्यपहर्‌ मनोयोग, सत्य 
यचन योग, व्यव्हार चन योग ब्यौर यादार { माति मानने 
पर श्रौदारिक मिश्र श्र आर्मण गढ़ जते द । च॑ दद्म" गुख- 
स्थानमें योगनही हेता 

( १७ ) उपयोग द्वार- पदं, मौर नीनरमे छ उपयोग प्राए 
जति टे- तीन मतान यर पटले तीन दर्णन । दूसरे, चये मौर 
पाथर मे ~ तीनक्ञान श्रौर तीन वर्णन । च्छे सै पदर वक 
मात- वार्‌ ज्ञान यर तीन दर्गन। तेरद्वे' श्रौर्‌ यदह्वे म 
दो- ऊपर चरान्‌ चरर कपल दर्धन। ~ 

( १८) लेभ्या द्वार पदलैने रे तर छट हेश्याएं पाई जाती 
है। मातर मे पिष्ली तीन । शराठपे म यद्ये वर शुन्दलेशया । 
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तेरह मे परशस्ल हेया ! शये मे रो सेव्या नदी दवी) 

{ १६} हेत दर-हेतु का अर्थ य्य पर है कर्मरन्ध का कारण। 
मके ५७ मेद्‌ ह~ १ मिथ्यात्व, १५ योग, १२ अव्रत (घ, काय 
की रदान करना तमा १ उन्दियो शरीर मन को वरमे न रखना) 
श्रर २५ कषाय (्नन्ताचुबन्यी राति १६ श्रौर नोकषाय नौ) 

पहले गुणस्थान में श्राहारर शरोर भ्ाहारक मिध को चोड फर 
रोष ५५ हेतु पाए. भाते है । दूमरे मे ५ भिय्यासव श्रौर उपर बले दो 
हिहु्ो को छोड कर ५०। तीमरे मे चार भनन्तानुनन्धी,श्रीदारिक 
मिश्र, यक्रिय मिथ, कार्मण ननौर उधर वल्ञेमात, कुल १४ दैतुभरों 
कोष्यौड इर ४३। चये पे मौरारिकि मिथतरिप मिथ यौरकार्मण 
इन तीन फे बद जाने मे ४६ पावे मे चार श्प्रलपाल्यानी, 
अमिरति श्रारकार्मण घट नान ये ४०। च्छेम २७ घर्थात्‌ १४ योग 
(कर्मण छोर कर) श्रीर १२ कषाय (मंज्व्तन शी चौकी भौर € 
मोक्पाय) ७ वेमे तीन मिश्र योगों सेदयौडकरण्४।य्ें 
मे वरक्रिय रौर श्राहमरक फो छोड पर २२। नवे मे हास्यादि 
द्ध को खोड कर १६। दमे मे सीन वेद्‌ र्‌ तीन सज्वल्तन 
पायें फो छोड़ फर १० । ग्यारये तथा वारये मे चार मन 
के, चार वचन रे श्रौर एक श्रौदारिरूये नौ हेतु पाए जि 
है । तेरे भे पंच-त्य मनो योग, व्यवहार मनो योग्‌, सत्य 
मापा, न्ययहार मापा श्रौर यौदारिकि । मयुदयात क्र वालों 
मे सात होते हं । उन २ श्रौदारिकमिश्र श्रीर मार्गण पद जति 
ह । चौदद्ये गुखस्थान मे कोर हृहु नदी होता । 

(२०) मागणा दार-परर्गसा ऊ तात्पर्य यलं जनि का मार्गं 
दे \ पलं गुनस्थान वाला तौसरूचीचेरपोचवे पौर सातये गुण 
स्थानमें जा मर्ता ह । दूर युणम्थान वाला पहले गुणस्यान 
मवा ह तीरे मुणम्ान बरला उपर चौये,९ पे शरीर साते 
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मेतथा नीबे पहले जाना ई। चये युणसथान बाला उपर कया 
७ वे मेतथा नीचे पहलेदूमर रौर तीसरे मे जाता ईं } ध्वे बाला 
नीचे पहले, वमर, ३ र शरोर चौथे म तथा ऊपर ७बे मेँ जाता ६। 
छे युखम्थान गाला नीचे पोच युणस्थानों मे तथा ऊपर ७ मे 
जाता है । ७३ गुणम्थान याज्ञा नीचे च्टे मे चौर उपर त्वे में 
जता $, काल करतो चैयेमे जाता है 1 वरे गुणस्थान बल्ला 
नीचे७तरे मे श्रीर्‌ उपर नमे मे जता ई, काल करने पर चये 
मे जाता द । दसवे गुणस्थान पाला नीचेनवे' मे मौर उपर ११ बं 
या१२पे युणण०मेजातारन्रौर काल करे तो चौये मे जाताहै। 

११बे शुणम्थान वाला गिरे तो दमम मे शौर फलकरेतो चीये मे 

जताई, उपर मही जाता। १ रषे गुणस्थान वाला १३े मेदी जाता 
दै।१३े' याला १४बे भे शौर १४बे वाला मोच मे ही जाता ह॑ । 

( २१ ) ण्यान दार-पहते श्रौर तीसरे युणस्थान मे श्रा तथा 

रौद्रदो स्यान पाए जते ै। दूमर, चये तथा पँचवे तै तीन-ार्त- 

ध्यान, रैद्रप्यान अर धर्मव्यान । छे मेँ आतष्यान श्रीर 

धमष्यान । सातवे मे केरल धर्मध्यान । चाये सै तेरदवे तर 

शक्लभ्यान । चौदहये भँ परम शुक्तध्यान । 

(८ २२ ) दण्डक दार -पहले युणस्थान मेँ २४ दी दण्डक 
प्रि जति | दूसरे मे ५ स्थापर ॐ ४ दण्डको गो छोड कर 
१६। ीमरे्नीर चौये में तीन विरलेन्द्रि फो छोड कर सोल । 
पचेः मे सुप्य श्रौर सञ्ती प्रचेन्दरिय विर्यश्च ये दो | चे 
लेकर १४ तक मचुप्य का एक ही दण्डक पाया जाता है। 

(२३) अओीय योनि दर पहले गुणस्थान मेँ ८४ स(ख जीव 

-योनियां पई जाती है । दूसरेमे एेन्द्िय की ४२ लाल द्योड कर 
शेप ३२ लास । तीरे भरर चौथे मे विकसेन्दिय की छः लाख 
टन प्र २६ , “` मे १८ लाख-चौदद लाव मुष 


९९२ श्री मेदा सन प्र-थमाल 


फी श्र चषलापनिरयन्नों ए छेन नेरर चदय युणस्थान 
तफ मतुप्य उपै १४ लाख जीवयोनियां पं जत्ती है} 

( २४ › निमित्त द्वार-पहल चार गुणस्थान द्नमोरनीय 
कं निभित्तमे तेष) भवं मे शय्य तक ८ गुणस्थान यथा 
सोम्य चारि मोहनीय के त्षय,उपधम या योपशम म॑ | तेरह 
शरीर चद्व योग २ निपित्तमे दते) 

( २११ चारि र~ पहले चार गुएस्थानो मे वारिति नर 
हेता} पे मेण्डदेषा मामापिक चाभिरता) छे भीर 
७ेमें तीन चारि पाण उति द-मामागरिङ, ददोपम्धापनीप 
प्रर परिहाग्पिश्ुदधि । श्रार्य शरीर नयम दो-मामायिक श्नौर 
छेलेपस्थापनीय } दमये में गरल्ममस्पराय} ग्यारषये सै सफर 
चदय तफ पेल ए ययाल्याति चारि होता है । 

( २६ )मएफिद द्रर-पायिक ममित नयमे लप्र १४ 
गुणस्यान तक पाया जाता ई 1 उपणम मम्यक्त्व चौधेमे ११ 
तफ ) समोपराभिकं वदरं सम्यक्ल चीथे मे ७पेतक। साम्या 
दमे मम्यक्लव दूसरे गुणम्थान मे रोता ह । पष शरोर तीमर 
गुणम्यान म॑ मम्यकत्वं नह हाता 1 

(२७) न्तर द्ार-पहर गुणम्थान मे तीन मग बरताण् गण 
(दाथनादि यपर्मवमित (२) नानि मपर्ययमित्त (३) मादि सपय 
चमित। नमे तीमरे मग सा यन्तर जयन्य भन्तं भरर दकए 
६६ मागमेषम भामेरा है । दूमरमे १? वे गुणम्थान तफ़ धन्तर 
पन्य अन्तु दतं भ्र उन्द्ट दणोन धर्ुद्रल परार्तन ६ । 
परह्य , तेरहये आर चोदये गुखस्थान म अन्तर नद्य दीवा । 

किमी सुमस्वान फो णड वार ड उर दुबारा उम प्रा र्रने 
म जितना समय सगत ट उम न्तर या व्यवधानं काल ददते 
द । पदले गुणस्थान भे प्रथम ग्यर्‌ द्वितीय भग सै पन्त नदी रोता 


श्री जैन चिद्धान्व बोल ममद्‌, पचवा भाग ११३ 





कोरि उनमें रदा हया जोय उन्दं द्योडता हयी नदी दृमरे गुण- 
स्थान मे लेकर स्पार तस के जीय रम से कम अन्तर्म मे 
श्रीर उक श्रद्धपुदलपरापतंन काश्च मे एफ पार चैडे दए गुण- 
स्थान. प्राप्न रर लेते ह । रह्म तेरह शौर च॑दद्मे युण- 
स्थरानकोछोड फर लीय फिर दन प्राप नहीं करता। वह मिद्धदयो 
जाना है हती लिए टन गुणस्थानों मे न्तर नही द्यैव । 

+, (२८) त्ल्पृपदुत्य ह्ार-ग्यारदये युशस्थान वाले जीप अन्य 
समी गुणस्थान, वले जीवो से न्य । श्रसयेर गुखस्थान्मे दी 
प्रकार के जीर हते है-(९) प्रतिपयमान- किमी पिरत समग्र 
मे उस गुणस्थान को प्रा्ठ ररे वाले । (रोपू प्रतिपत्न-तिगरपित 
समय चे पहले. जो उम गुणस्थान को प्राप्त कर चुके ह ¦ भ्याएवै 
,गुणस्यान मे उत्कृ प्रतिपयमान ५४ शौर पूय्॑रतिपनन एक, दो 
या त्तीन आदि हेति ह। १२वे गुणस्थान बालेऽत्कृष्ट प्रतिपद्यमान 
१०८ शौ पूरपरतिपत् गतप्रयक्ल (ले सौसेना मातर्‌) पाण 
जति है, उम जिए ग्यरारदर' गुश्यान बालो ते इतकी सस्या 
सर्यत्रयुखी फटी जती ह । उपशम भेखी लि जीप उकतृषट प्रति- 
पमान ५४ शरोर पूवतिपतन्न एक, दो,तीन मादि माने मष है । 
पछपकृ भरेणी नाले प्रतिपचमान १०२ प्रर पूर्प्रतिपनन श॒वष्यक्त्य 
माने गष है। उपयुशम चर्‌ चषक दोनों भ्रेशियो बराल सभी जीव 
प्राये, ने शरटस्य युणस्थान मे यतेमान होते दैहस लिए 
इने तीनो युणम्थान वन्न नीप श्रपतर मे समान्‌ ६ एन्तु १२बे 
युणस्थाय ब्रा ए़ी यपत परिशेफधिक है वीटद्" शुरस्यान्‌ 
बाते म्यं श्रयोगी .यारद्ये गुणस्थान गलो क रपर हे) 

सयोग केवली अर्थात तंरदये' गुणस्थांन ब्राले जीय "उन से 
सर्यातयुरे हे 1 बे. कतेड र्था जन्य दो क्रोड अर 
उ्कृषटनी र } 


1 


१४४ श्री खदियातेत प्रथमण्ला 





शपरमत्तसयत यर्थात्‌ सातये गुणस्थान बाले उनसे -सर्यात 
गुणे फा जाते} वेदो हजार फरोड तरे हो सक्ते ह। 1 
प्रमत्तसयत रथात्‌ छे गुशम्थान वाक्त उमे प्यति गुरो । 
यमी हार करोड त होते हें । ्रसखयात गर्मज तयश्च भीं देश 
विरति पा सेते ईइम लिए पाँचमे युस्थाने चाले छठे की श्रपेका 
श्रप्ल्यात गुणे श्चधिक है। दूसरे गुणस्थान वाले देशत्रिरति वालो से 
श्रसरयात गुणे हीते ै.कयो रि सास्ताटन सम्यक्त्व चारों गतियो 
मै दोता६। सास्वादन सम्यक्ते गी पपेकता भिभरदटि फा कामान 
(स्थिति) श्रसं्यातगुणा है, इस कारण मिग्रदटि शर्थात्‌ तीमरे 
गुखस्थान बाले दूसरे गुणस्थान वालों फी श्रपेवा ्सस्यातगुणेर। 
तीसरे फी प्रपेा चौथे युणस्थान वाले चरसरयात गुरी है।श्रमोगी 
केवली दो तरह के होते है-भवस्थ (चौदहवे गुणस्थानयर्ती जीप) 
श्रीर्‌ श्रमयस्थ (सिद्ध) । अपस्य (सिद्ध) चौथे गुणस्यान षालौं 
से नन्त मुखे ई। भिध्यादटि र्याद्‌ पहले गुणस्थान षारेसिदधो 
से भी श्रनन्तयुणे है । (मं भागा ६२-६३) 
` पहला, चौथा, पौँ, छठा, यौर तेरहवाँ ये पंन युण- 
स्थान लोफ़ म सद्‌ा पाए जाते है) मारी नौ शुणस्थान कभी 
नदी भौ पाए जाते] जय ये पाए जाते है, तव भौ इनमे जीरो की 
स्या कभी उक्छृ्ट होती है, कमी मध्यम चौर कमी जघन्य । 
उपर याल अनल्पमहुतव उच्छृ की पेच दै, जघन्य सख्या 
फी श्रपेवा से नदी,क्पोरि जघन्य सस्या ॐ समय जीयो का परि 
भाण विपरीत मी ह जाता है, जेसे-कमी ग्यारहवे गुणस्थान 
ति पारदे से श्रधिक भौ दौ जते है । साराश यह ह किः उपर 
भताया इरा अल्पु्हुत्व सम युणस्थानों मे जीवौ ॐेउत्छृष्ट संख्या 
मे पाए जने के समय दी षट सस्ताषरै। (मम-थ ४ गाथा दर ६३) 
मर कर परय मे जाते समय जीव के पहला, दूसरा शौर चौथा 


1 सैन सिद्धात घोल सम्रह, पाचव। भाग ११४ 
ञे ३ शुणस्थान ही रहते है । तीमरा, शर्य रौर १३, यै 
तोन्‌ गणस्थान श्र हे । इनमे शृ्युनहीं होती । पहले, ररे, २२, 
५ वें श्रौं १९१ वै गुरस्थान को तीर नदी फरमते। चाथा, 
४बाँच्छ, ७वां श्वीर त्वाँ हन पाँच गुणस्थानोमेही तीर्थ 
डर गोत्र पंधता । १२ घा, १३बा शौर १४ वायेतीन गुण- 
स्थान च्रप्िगाई (अप्रतिपाती) दै । पहला, ररा, ४, तेरहवा ये 
चार शुणस्थान श्रनादयाक भौ होते ह थर १४ बा गुखस्थान 
प्रनाहारकश्दी ह। श्रौदारिफ शण्दि के युदूमलों कौ न ग्रह करने 
चाले को श्रनाहारक रहते रै। पहला, दूसरा श्रौर चौथा गुणम्यान 
मिग्रहमति फी श्रपे्ा मे श्ननाहारक है । १३ बा युणस्थान कनी 
समुदूषात फे तीसरे, चये रौर पे समयो की अपेचा श्रना- 
हारक | १७४१ गुणस्यान में श्राहार फे पुद्गल का ग्रहण दही 
नदी होता, स लिए वह नादारक दी है । मोष जाने सै पदले 

, जीव एक या नेक भवो मे नीचै जिस नौ गुणस्थानों फो श्रवदय 
फरसवा दै- पटला, चौथा, ७ वा, = वा, नरो, दसो, १२ ष, 
१२ोँ श्रीर्‌ १४ बाँ। (कमं भा > तथा) घव सा द्र मन 
गा {३०२} (भव. ्रार २६ ६० या ६६१००२८) (१४ गुणस्थान का थोष्डा) 

८४८-- देवलोक मेँ उयन्न होने वाटे जीव 

कानमे जीवे फिम देवलोक तक उत्प दौ स्ते है यह पात मर- 
यती हव के प्रथम गव्क कँ दितीय उदेशे मे यताई गई ह| वदी चीदद 
श्रफार के जीवो की उत्यचति का वर्थन स्वि गया ।े धम प्रगरारहै- 

( १) सयमूरहिव भव्य द्रव्य देव जयन्य भवनपति देवो मे शरीर 
उत्कृष्ट उपर मै गरवेय दमो तर उत्पन्न हो चकते है । 

( २) ्रसरिडित मयम वते (अरपिराधफ साधु) जघन्य प्रथम 
देवलोफ श्रौर उत्छृ्ट सर्ा्थसिद्ं बिमान तरु उत्पन्न दो सवते ह । 

(३ ) खरिडत यम्‌ वार (विराधङ़ माधु) जन्य भवनपति 





पन्द्रहवां बोल संग्रह्‌ 


श ~ "१ 


८४९ सिद्धो के प्न््हमेद्‌ ^. 


ज्ञानाबरणीयादि शाट कर्मो कां सर्वथा चय करके मोघे 
जारे बाते जीव मिद कलते ई।येषन्द्रह प्ररार ते मिद्ध तेरह 

(१ ) तीर्थमिद्र- जिय ममार सुद्र तिरा जाय वह तीथं 
कहलाता द र्थात्‌ जीवाजीपादि पदार्थौ की प्रर्पणा उरने चाले 
तीरथङ्कुसे फे गचन रौर उन चचनों मो धारण रमे पाक्ता चतुरि 
सप तथा प्रथम गणधर तीर्थं फहलाते है { इन अकारं के तीर्थ 
फी मौजूदगी मे जी मिद्ध.होे दवे तीर्थसिद्ध फलति हे । 

(२) श्रतीर्थसिद्ध- तीथं की उत्पत्ति दीने से पदे अथवा 
शौच मे तीयं का रिच्छेद्‌ दीने पर जो सिद्ध दोते है पे तीथ 
सिदध कदलते दै । मदेम! माता तीय की उत्ति होने से पहले 
ही मोद गर थी। मगवान्‌ सुपरिधिनाय से लेकर भगवान्‌ शान्तिनाथ 
तफ श्रा ठीर्थङ्कर के पीच सात अन्तरो मे तीर्थं का पिच्छेदही 
मया था.। इम चिच्छेद कल्ल मे जौ जीव मोचते गधे वै तीरथ 
भिच्छेद्‌ का मं मोक्त जानै बाले तीर्थं सिद्ध कहलाते ६ै। 

नोट तीर्थ विच्छेद दीने, फे द अमयतियों की पू दना 
एक श्रच्छरा ६। उस श्ररकष्विंणी मे होने बाते ' दस अच्ेरो 
मै य दसवां अच्छेर दं । द्म अच्येरो का वणेन तीसरे भाग 
फे बोल चं ६८१ यें दिय.गयाई। 

८.३ ) तीर्थङ्करसिद्ध-वीर्थदकरपद प्राप्रे मोत जाने बाले 
जीष वीरथद्र सिद्र कलते ई । 

४.) श्रवीयुद्र मिद्ध- सामान्य केवली हकर मो जामे 
याज्ञे अतीर्थङकर.सिद्र क्ते ह । 

(८५ ) स््रयदुद्रसिद्ध- दुसरे फे , उपदया ॐ विना स्पपमेव 
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सौध प्राप्त इर सोकल चाने वाते स्वयथुदढमिद कलत ह । 

( ६) प्रयेकयदढ मिद- जो पिसीरे उपदेशे निनादी 
किसी छक पदार्थं को देख एरदीच्ता धारण करके मोप जते) 
ये प्रत्येक बुद् सिद ऊलाते टै । 

स्वययुद्ध शौर प्रन्येफ वृद्ध नेन प्राय ण्फ मरीस रीति मिषं 
सोदी मी परस्पर धिरोपदापं हनी द । पे वै ह मपि, उपषि 
श्रत भार सिष्न चाद्य वेष) । 

(कः) वोधिद्रत मिगेपता~स्वयनुदध शो पाहरी निमित कै पिना 
ही जातिस्मरण श्चादि श्रान पे वेगम्यरतपरन हो जाता ६। स्वययुद्ध 
दो तरह के शेते ह तीर्थकर श्रौर तीरषङ्कर व्यविरिक्त। यँ पर 
तीर्थद्र व्यतिरिक्त लिये जातेटे क्पोरि तीरथङकर स्वययुद ती्ेङकर 
मिद्ध मे गिन ज्तिये जाते दै।प्रतयेर वृद्ध से षषम (वैत) मेषश्माद 
यरद करणा फो देवने मे वर्य उत्पन्न होता ६ श्रीर्‌ दीचा 
लेकर वे धक्रले हौ विचरत | 

(ल) उपधिक्रत तिशेपता- स्वयदुद्र उख प्र प्रादि पारह 
प्रसार छी उपधि (उपररण) वाले होते ह श्र प्रयेकं युद्ध अधन्य 
दो प्रकार भी श्र उच्छ नौ प्ररार कौ उपथि चाल दते ६12 
यख नदी रखने वन्तु रजोहरण शौर मुखच्िका सो स्पते ही ई। 

(ग-प) श्रुत अर लिङ्ग (पादय वेश) फी पिशेषता- स्वय॑युद 
दृ तरद के दनि द । एक तोये जिनको पूय जग्म कसान पम्‌ जन्म 
म मी उपस्थित ही सास ई खीर दूमरे वे जनमन पूर्वं जन्मका 
स्ने इम अन्म मे उपस्थित नहीं होता । पल प्रफार क स्वययुदध 
गुर र पास जारर लिङ्ग (वेश) धारण करते है शौर नियमित रूप 
स मच्छ म रहते द । दूमरेप्ररार कै स्वयशुद्ध शुरु के पास जकर 
यैश स्वीकार करते ह रथया उनो देषता वेरा दे देता ई । पदि 
यै अले परिचरे में समर्थ हा श्रौर अते दिचरने की उच्छा दो 
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तोषे श्रशसे रियर सफते र चन्यथा गच्छ में रवे द! प्रत्ये बुद्‌ 
छो पूवं जन्म का ज्ञान इस जन्म मे शरवरय उपस्थित होता दै । वह 
ज्ञान जन्य ग्यारह शद्ध फा श्रंर उत्कट फश्िदून छव कम) दम 
पू र होवा ई १ दीष रेते ममय देवता उने लिङ्ग धश) देते दं 
श्रथ प लिङ्ग रहि भीष - 

(७ बुद्ध पोद्धित सिद्व-मायचार्यादि फे उपदेषा से बोध भाप 
चर मोष जाने बले बुद्ध बोधितं मिदर कदत ई। 

( ८") सलिङ्ग सिद्ध सीलिङ्ग से मोच जाने पाले स्रीलिङ्ग 
सिद्ध फलति है । स्यं सलिङ्ग शष्द्‌ सीत्य का धच ई! सीत 
( स्रीपना ) तीन प्रकार कां चतलाया गया ई- (र) षेद (ख) 
शरीगफति श्रीर (ग) वेश ! यह पर परीराफ़ति स्प सीसलतिया 
गयो £ करमोरि चेद्‌ ॐ उदय में तो रोजी सिद्ध द नक्ष सकता 
श्रौरपेश श्रप्रमाण ई,अतः यदयं शरीराकतिरूपस्ीत्य की ही पिपा 
ई। सन्दीप मे चूभिकारने भी लिखादैसिसीरेश्माफारमे 
रहते ए भो भोक गये रै पे खीलिद्ग सिद्ध फदराते है । 

( ६ ) पुरुपलिङ्ग- पुरुष षौ चाफृति रतै ए मोद मे जाने 
चालते पुरुपलिङ्ग मिद्ध फष्लापि द 
£ { १० ) नपुं सक सिद्ध पिद्ध- नद्‌ सर फी भाकृत्तिमें रहते 
दुद्‌ भोघ जाने घाते नपु सर लिङ्गं सिद्ध रदलाते ६ । 

*८ ११ ) स्वरिद्ग सिद्-सराघु के वेग (रनोहरण, खवसिफा 
श्रादि) मे रते हुए मोत्त जानि वाजे स्वलि सिद्ध फदलाते ह । 

+ ( १२ ) अन्य्िद्ग सिद्ध-परिनायक श्राटि पै वल्कल, गेरुए 
ष श्रादि द्रष्य लिङ्क मे रद कर मोच जाते दाले ्यन्यरि ङ्ग सिद्द 
फलते ह । 

{ १३) गृदस्यलिङ्क पिद गुदस्य $ पेश मे सोच जाने धाजञे 
गृहस्यलिङ षदीरिङ) सिद्ध फदताति है तमे मस्देवी.मृमि !› 
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{ १४ ) एक सिद्ध- णठ एर समय मे एक एक मोक घनान 
बाले एः मिद्ध र्दरते है । 

१५ } श्रनेक सिद्ध-एफ समय मे एक से श्रधिक भोक्त जनं 
पालि श्रनेक सिद्ध रहलाते ६1 एक समय में श्रधिफ़ सै शधि 
स्तने मोक जा मते हे । इमऱ लि वसलाया गया दै-; ' 

बरत्तीसा अशाला महरी वावच्तरी य योद्धव्वा । 

चुलसी नर उ दुरहियमरटचर सय च ॥ =» 

भावार्थ ए़ समय से श्राठ समय तक एक से लेकर बर्तीष 
सक जीप मोत जा स्ते ई इसरा ताप्यं यह ह करि पदतले 
समय मे जघन्य एक, दौ श्रौर उत्क वत्तीम जीव मिद्ध हो मक्त 
ह । हती तरह दूसरे घमय मे भौ जघन्य एक, दौ भ्रीर उत्कृष्ट 
धरीस श्रार तीमरे, चये यवत्‌ यादय समय वक्‌ जघन्य एक, 
दौ, उत्फृ्ट बत्ती नीव सिद्ध रौ सक्ते है। आड समयो ॐ पथाद्‌ 
निधित सूप से श्न्तरा पडता ई । ८ 

तेतीसर सं सेर श्रडताज्लीस जीये निरन्तर सात समय,वक 
मोच जा सकते द । इसके पश्चात्‌ नित रूप सं न्तरा पढ़ता द} 
उनपन्चाम से जेर साठ तक जीव निरन्तर छ समय तक मीत 
जा मक्तै ह इयफ़ याद चव्य गन्त्रा पदता ह । इक्यठे से 
बदत्तर तक जीप निरन्तर पोच समय तक, तिदत्तर से चौरामी 
तक निरन्तर चार समय तर, एचासी से दधाने तफ निरन्तर 
तीन भमय परवन्त, सत्तानवे मे ण्म दौ तक निरन्तर दी समय 
तरु मत्त जा मर्वे दै इरे याद निधित रूप से अन्तर! पडता 
६1 एकसौत्तीनमलिस्रए मँ त्रातर्‌ जीये निरन्तर एक 
सपय चुद्‌ स्ते लः मरते ट त्रयात्‌ एक सपय तें उत्कट एक 
सी प्राटभिद ह सकन हं इमम पवत्‌ अवरय चन्तरा दृता द । 
यो, दीन ग्रादि मव तकर निरन्तर क्छ मिद्ध नहीं हो मके । 
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लिङ्ग ॐी शरपेवा मिद्रो काश्रन्प बहुत्व उस प्रार्‌ है 
ओवा नयु ससिद्रा, थीनर मिट्रा रमेण सगुणा | 
मयर से थोडे नपुमक सिद्ध मिद्ध है क्योकि एर समय मे उछ 
द्म मीव जा सर्प है । नप्र लिङ्ग सिद्धो मे स्रीतषिह्न सिद्ध 
सर्यतगुखे यधि है क्योकि एक समय में उत्क पीस सिदध 
हो सकते ह । श्रीलिद्ग सिद्धो से पुरुप लिद्ध सिद्ध सर्यात गुणे 
श्रधिक है कर्मोकि एर ममय में उर्फ १०८ मोच जा समते दै। 
( पर्वण पन १ जी -भकषएपरा प्रस्स्ण ) 
८५९-मोत्त के पन्द्रह अग 

अनादि काले म जी निमोदाटि मति भ परिप्रण करं 
रहा । क जी देसे भी ह जिन्दोनि स्थायर यस्थाको दीद 
कर तेष यस्था क्ते मी प्राप नरह क्षिया । तरस (घ्म यस्था) 
आदि मोत कैषन्द्रदश्रग ह) इनकी प्रा्नि टना हुव कटि है । 

( १) जगम (्मपना)- निमौद तथा पृथ्यीकाय श्रादिको 
छोर केर दरीन्छियादि जङ्गम कहलाते हं । पत थोडे .जीच स्थावर 
अवम्थामे तप्त श्रवस्या फे प्रप करते है। 

( २) प्ञ्चेन्द्रियत्य- जगम्‌ अघ्रस्था को प्राप करे मी हूत 
मे जीप दीन्द्िय, गरीन्रिय शौर चतुरिन्द्रिय दोरर दी रह जाते है 
पचेन्दरियपना प्राप लेना फिर भी फिन्‌ दै। 

{ ३) भरुषतस-प्रचेन्छिय यस्था प्राप्न करफे मी वतसे 
जीय नरम, तिरश्च गतियो म परिप्रमरा फरते रहे है । सुप्य 
भप मलना बहव दुर्लभ ई । 

( ) अयदेश- मसुष्य भये को माप्त फरफे मी बहत से जाव 
मनाय दश मे उन्न दो जति दै जं धर्म सा कद भी जान नदी 
टोवा। इम सिए मसुष्यभव मे मी चराय देण का भिना रथिन है । 

(४ ) उत्तम इल--ार्य देश मं उन्न होर मौ बहुत सै जीव 

॥.1-3 
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नीच गल्ल मै उलन्न हो जति ई। गरहा उन्दे धर्मक्रिया करने री 
यथामाध्य मामग्री प्राप्त नक हेती । उम लिये श्राय दण र पथाव्‌ 
उत्तम वृत का मिलना वडा धुरक हं । 

( ६ )उत्तम जाति-पितृपक दुन गर सातप जाति पहला 
र} वि्युद्र ण्व उत्तम जाति फा मिहना भौ पद्ुत फटिनई। 

( ७ ) सपमण्द्वि-थोँस,कान श्राटि पाँच इद्दिमो री पूर्णता 
सूपममद्धि र्दाती ई । सारी सामग्री मिन जानं पर भी यदि 
पोचों इन्द्रिया कौ पूर्णता नहो थर्थाद्‌ फोर इन्द्रिय हीन होतो र्म 
का यथाद्रद्‌ श्रारायन नहा हो सरता । श्रोतरेन्टिय में रिगी प्रकार 
की हीनता होमे पर शा भ्रगण फालामनदील्ियाजा सङ्ता। 
चज्ुरिन्दरियमे हीनताहोने पर जीगो 5 चि गोचरन होने उनरी 
रषा नही हो सक्ती । णरीर पं हा, पैर शादि थययपपूर्णन 
हीने से तथा शरीरे पूर्ण स्यस्थनरीन से भौ धमं कम्पम्‌ 
श्नाराधन नदी दो सस्ता। इस ज्िण पाँ इन्दरयो फ पूयेताका 
प्राप होना मी ददहुत पयित ६ । 

(८ ) बल (पुरुपाथ)-उपरक्त सारी सापग्र प्राप्त द जानेषर 
भी यदि णरीरमें प्रलनहोतोत्पागप्रौरतप एलमीनक्षह 
सस्ता] प्रत शरीर मे सामस्यं का ठीना मी परम श्रा्ररयद ह । 

( ६ ) जीवित-गहुत स प्राणी जन्म लेते ही मर जाते टसा शरल्प- 
पयमेदी सरजातेरहै। लम्मी स्रायुप्य भित मिना प्राणी धर्म त्रिया 
नही फर सर्ता । श्रत जीवित ्यथात्‌ दीर्घ रायु कामिलनाभी 

मोक गाश्रगई] 

( १० ) पिरान-र्बौ श्यायुप्व प्रप रररे भी हुतमे घीय 
विवेरचिरुल दते ६। उने सत्‌ षद्‌ एवं हिताहित ग सान्‌ 
नीं होता, इमी सिये जीवादि नव दच्च के जान के अति उनफी 
स्वि न्य दतती । नय त्तो का यवात्‌ न्ञान कर ध्रार्महित फी 
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ओः परवृत्ति फन ही सचा विन्नान है । 

( ११ ) सम्यक्त्व सर्वत द्वारा प्ररपित पारमार्थिक जीवा- 
जीपादि पटा ए९ श्रद्रानं करना मम्पक्स है । सम्यक्स 
प्राप्नि्ेभिनाजीर को मोच पदी प्रापि नदी हेती । 

( १२) णीलसम्प्रात्नि- पदूतमे जीय सम्यक प्राप्तकर 
कमी चादि प्राप्न नहीं उरते | चासि प्रा्ि केगरिना जीय षक्ति 
प्राप्न नीं फर मरता । मिज्ञान, सम्यक्त्व शौर शील्त मम्प्ापि 
धरात्‌ सम्यगृटशन, जान श्रीर्‌ चारय ये तीनो मोत्त ॐ प्रधान 
शग र| म्री उभास्वाति श्राचार्य ने तचचायं एव मेकहा कि 

भ्यम्यग्‌ दर्गन ज्ञान चारिणि मोदमा्गः-- 
शर्थात्‌-सम्यग्‌ दशन, ज्ञान श्रीर्‌ चारि ये तीनों मिल फर 
मोन्‌ सा मां ह । इन तीनों की प्रापि सोना श्रसयन्त दुर्ल॑म है । 

( १३) कामिके माम- उन २ याती कर्मो के स्थाय 
होने पर्‌ प्रफटे हीने वाल्ला परिणाम प्षायिक माप फटताता ३। 
भटूत से जीव चारिनि भ्राप्न उरके भी ्ायिङ मावे राप मही 
पारत । पामिक्र भाव कै नौ भेदं दै-(१) केयलनान (२) केयत्त 
दशन (३) दान लप्ि (४) क्षाम लव्ि (५) मोग लम्धि {६} 
उपभोग सन्धि (७) बोयं न्धि (८) सम्यक्त (६) चारि । 
चार सर्यघातौ कमो फे दय होने प्रये नौ भाव प्रकट रीत 
ह| ये नी सादि श्रनन्त ई। 

( १४ › तेगलघ्नान- चायिक भाय की प्राप्ति के पदवत्‌ घाती 
फर्मो फा सवथा घय ही जनि पर केपलक्नान उलन हो जाता । 

ˆ केषलान हो जाने पर जीप सर्व॑ श्रौर सर्वदा हो जाता । 

( १४) मोद श्ययुप्य पूर्ण होने पर व्यप्राय मोक्ष सुस 

फी प्रान दो-जदीहै। ~ * 


कै श्न (उपाय) ई 15१ यम॑ 
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दर्णन,चारिि शो णिनादेकर उनका पान पौव कटने वाला 1 
- ( ११ ) म्भीर- गेष यर्थत्‌ कोप श्रौर तोप रथाच प्रम 
अगम्थामें भी जिम दिल्ली यात ऊो सो$ न सममः समे। 

( १२,) म्रमिपादी- सिमी मी प्ररार का उपगं दोन षर 
जो दीनतान दिवि श्र्थातन षयरपे। 

( १३) उपशम कतष्यादि युक्त-उपशमलन्धि श्रादि सन्धयो 
को धारण करने याला हय । जिन लन्मि अर्थात्‌ णक्ति म दष 
को शान्त कर दिया चाय उसे उपशम लन्धि ऊहते ६ । 

( १४) श्रवार्थमावक- यागमों के रथं तो टीक्‌ दीङ्‌ 
घताने चालला हो । 

( १५ ) खगुरेल॒लातगुरुपद- सपने गुरु च विम गुरु भनने 
की श्मुमति भित गहो 
, इन यन््रह भँ सै जिम गुरु में जितनेगुण सम हों वहं उनर 
पेता मध्यम या जयन्य गुरु क्य जाता रै । 

 घर्म॑सपह श्रधिकार ३ व्नौर ८०० प्र० ७) 


८५२ (क)- विनीत के पन्द्रह लच्तण 
गुरु आदि भरे पुरुषों एी परेवा शुभ्रपा करने यत्ता विनीत 
कदलाता ई । विनीत के पन्द्रह रण ई 
( १) परिनीतत गिघ्य नीचरत्ति (नम्र) होता दै श्रवात्‌ विनीत 
रिप्य गुर्‌ आदि के मामने नम्‌ कर रदत ई, नीचे शरासन प्र 
वसता ई, हाथ जोढता ह जर चरणो म धोक देता) 
(२) श्रा्म्म फि्‌ हए काम फो नदी छोडता, चञ्चलता नद्य 
, फ्वा, जन्दी जन्दी नदी चलता, छिन्त पिमय पूर्वम धीरे धीरं 
चक्तवा ६। कई लोग णक जगह वदे हृएभी हाय पैर यादि शरीर 
ॐ रङ्गो को हिताया फते द सिन्तु बिनीत सिष्य रेमा नद्य परता । 
श्रससय, कटर श्योर श्नदिचार्ति वचन नदीं धोलता, एक काम 


५ 


५२६ त्रा सशिया सैन त्र रमना 


फन पृरा पिष मिना दूना गम शु नदी कस्त । 

( ३) श्रमयी (मर्त) सोता है ध्र्थात्‌ गुह श्रादि मे च्ल, 
कपट नदरी करता} 

(४ ) श्रङुनृह्स अर्थात्‌ कदा मे सदा दूर रता ई । सेल, 
नेमाशे श्रादि देन री लाल्लमा न रुप्ता। 

(८५ ) पिनीत पिप्य थनौ छोटी मी भूल को भी दूर करने 
री करोणिण प्सता है । यह ममी सा यपमान नदीं फरता। 

(६१ यह क्रोध नदीं रस्ता तथा च्योधोत्पत्ति दे सारणे स 
भी मदा दूर रता ई । ॥ 

(७) पिव ज प्रनयुपकार फर्ता ई चर्यात्‌ शपे माधि 
रूण उपार फा नतला चुङाता ह । यह कभी तम्र नही वनता । 

{ ८) पिया पदु फर श्रमिमान नही ऊरता भिन्त ्षसे फन 
क यान पर एतत नीचे ए शोर कुक जाता ई उमी प्रकर तिचा म्यी 
फल पो प्राप फर पह नप्र यन काताईै। 

( ६ ) स्स समय ाचार्यादि दारा रिसी प्रसर गौ स्सत्तना 
(गन्ती) द जान प्र भी उन तिरस्कार तथा श्रपमान नीं रना 
श्रथता यह पाप कौ उपेक्ता नदी क्रवा। ^. 

(१० ) गदे से वडा अपराय होने पर्‌ भी छृतक्तदा कै कपण 
भिमो पर क्रोध नही फरता । 

(११) श्रप्रिय पिक्टमी पीट पछि दोप प्रफट नहीं परता 
पथात्‌ चिरे साथ ण्वरार्‌ मित्रता करली है, यपि पद उस 
समय मको सपार (राई) मी उर रा हो, तथापि उसके पहले 
क उपकार (मलाई) का स्मरण कर उसरे दोप प्रकट नदीं करता 
प्रपितु उमफे लिण भौ उन्याणफारी वचन दी कहता ४ 1 

(१२) कलह श्रीर डमर (लडाई) मे सदा दूर रहता द । 

(४२) दुनीनपने फो नदीं छोदृता र्था पने को मपि 


श्रो सैन सिद्धान्नं भ्रीक्त सेपरद, फचवा भाग # 
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कार्यं फी नही दौहदा। 
( १४) दिनीत शिष्य ज्ानयार्‌ होता है । पमी समय पुरे 
पिनां ॐ श्राजाने पर मी वह कका्यं में परति नहीं करता] 
(२४) पिना रारण युकं निकट या दूमरी जगह उपर उधर 
न घूमता फिप्वा | उपरक्त गुणो याज्ञा पुर नीव केडलाता ई! 
८५२ (ख) वैनयिकी उदि कै पन्छढ द्टन्त-उमी भाय ङे 
प्रषु ४७५ पर दियरहै। <त्तय ध्य, ८६ गथा १०-९३) 


<५३--पूल्यता को यतलाने बाली पन्द्रह गाथापं 

दृण का्तिक घरत्र ॐ परिनि समाधि सामर ने अध्ययन फ 
तीसरे देशे मे ए्यता म प्रततान बाली पनद्रद माथाद श्र ह्‌ । 
उन गाथा मे रवललाया मयाहैफिक्िनि> गुणो के धारण 
करने मे माधु पूय ( पूजनीय ) यन जाना है ¶ उन गाधाच्र रा 
भयार्थं क्रमण नीचै दिया जाता 

८१) निम प्रकारं श्रमनिहीती व्राह्मण श्रि गी पूजा करता 
ह उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ किय मो माचार्यं री पूजा यानी ममा 
शुश्र॑षा करनी चाहिय भयोरि सो खाचापे सी दृशि एय उगिलफारं 
रादि फो त्रान रर उनके भारवुङल चलता हं वह पूननीय होता । 

(२) मो श्याचार्‌प्रानि ॐ लिये परिनय ङरता ई, जौ भक्ति 
पूयंक गुरु रचने फो सुन एर स्वीकार करता ई वथा गु रे कथना- 
चमार-शीपर ही ऊय सम्पच्च कर देठा ट, जो कभी मी गुद मह्यरजे 
की श्राशातना महीं कर्ता वह शिष्य मसर मे पूज्य दोताहं 
° (२) ्पनेते गुणों मेंघ्रे्ठएपर लुवरयस्क हीमे परभी सचा 
मे बडे युनियों की विनय भक्ति फे बला, पिनय की णव चे 
सेदानग्र णय ्रगनन्ु ग्ने पास्ता, मधुर त्रौर सस्य रलम गाक्ला 
श्राचा्यं को बन्दना नमम्कार करने बाला एमे नक्र वचनो रौ 
'ऋराग्य्प मे स्वीकार उरने वाला शि्य पूजनीय हता ईं 1 


म्य श्रा सेदिया जेन परथमाक्ता 
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(४) सयम याता ऊ निर्गहर्थं जो सद्‌ा विशुदधःमि्ा सन्ध 
ण्वु श्नात्‌ कृ ते थोढा धोरा ग्रहण किया हुता ्राहार पानी 
मोगता रौर जो चाष्ठार ॐ मिज्लनै तथ न मिसने पर्‌ स्तुति 
खरौर निन्दा नही करता वह माधु संसार में पूजनीय देवा ई} 

( ५ ) मस्तारर, शय्या, आमन, मोजन ध्रौर पानी दिके 
मधि लाम हो जनि पर्‌ भी जो भ्रन्प उच्छा भौर भमूर्च्छी 
भापर रखता ई शौर मदा रा सन्तोपरभाप मे रत रहता ह, तया 
श्रपनी आत्मा फो सभी प्रकारं मे मन्तुषट रखता द वह माधु 
मार म पूजनीय होता ई। 

(६) थन प्राप्ति रादि कौ श्मिलापा मे भवुष्य लोहमयः 
तीण पाणो फो सहन रने मे ममयं दीवा ई प्रल्त मो साधू 
पनिना फिमिी ल्लोम लालच के यर्णकड वचन स्पी कण्टको फो 
महन करता द वह नि मन्दे पूननीयदीजातारहै। 
(७) शरीर म नुमे दए लोह कटक तो मर्यादित समय तकर ही 
दु ख पर्हुवाने वान होते है मौर फिर 2 सुषोग्य त्रच दारा सुख 
पूर्य निसाज्े जा सम्ते ट पिन्तु वचन पी करटक श्रतीम 
तुरुदरर ४ रथाद्‌ हृदय मेँ चुम जाने पे वाद वे मदी कटिनता से 
निरनते है । कठोर वचन रूपी क्एटङ परम्परया वैर भाव को 
अदाने बा एव महाभय जे उत्पन्न ररे बाले होते दै । , 

८८) पह स्प म सन्युख श्रातं दण कद्वचन प्रहार भरोत 
मार्गमे दल्यमें्रिष्ट दते दी दौर्मनस्य भाव उत्प्र फर देते 
श्रथात्‌ फंड पचना फो सुनते ही हृदय में द भायना उत्पन्न हो 
जाती परन्तु चौ मधम मरम ें शुर्वीर, इन्द्रियो पर पिजय प्राप्न 
रने बाला पुस्प इन कड पचनं फे महार गो शान्ति से सममाव 
पूरयाम सहन कर लेना ह बह समार में पूजनीय हौ जाता ई । 

(६ )जो यनि पीठ पी या साने समी की निन्दा नद करता 


शरी सैन सिदधन्त योल €अद्‌, पाचवः माग १२६ 








शौर ,एरयीदक्रारी, निथयफानी एव॒ सप्रियकारी वचन मी 
नही सोलता वह साधु पूजनीय दो जाता ह । 

(१०) जो ताघु किमी भफार का ल्लोम सालच कही करता, 
मय, तमादि ेन्रनलचिफ़ कड मे नही पडता, मागा के फन्दै 
म नही फमतपफिमी री चुगली नही ररत) सङ्टमे यत्रा कर 
दीनता धारण नद फरता, दूसरा मे गरपनी स्ति नदीं करयाता 
रौरन रषे मुह से पनी स्तुति करता है वथा पेल, तमाशे मादि 
फलाश्र मे फौतुर मही रसता हं वह साधु पूजनीय हो जाता है। 

( १९) है शि} गुणो सैमाधु श्रौर श्युणों मै च्रमाधु 
होता है त ण्व तसे साधु यणो को तौ ग्रह रना चादिए 
श्र श्रगुो फो सर्वथा छोड देना चादि क्योकि श्रपनी 
मारमा को श्रपनी सारसा से ही मप्भाने घाता तथारागि देष 
म सममाम रघन बाला युणी सपु ही पूजनीय होता ई । 

( १२) जौसाु मालक, षद सपु, दीचित रौर गृहस्थ 
श्यादि करी दीत्तना निन्दा), खिस्ना,(यारम्पार निन्दा) नदी करता 
तथा करोधादि कपायो दूर्‌ रहता हं वह पूजनीय हो जाता! 

(१३) जो शित्य प्राचार्य फो पिनय भक्ति दवि से सम्मा- 
निष फ़रते हवे स्मय मी आचार्यं से बरि्यादान द्वारा सम्मानित 
हीते है । जिच प्रार्‌ माना पिना श्रपनी ऊन्या को सुशिततित कर 
सोभ्य यर ॐ साथ पारिग्रहण दयारा शरेष्ठ स्थान मे पर्हुचा देते द्‌, 
उतत परार ्ाचायं भी अपने पिनीत शिष्यां को धत्थ एता 
बना र आचायेषद मे उंच पदों पर प्रतिष्ठित कर दैते है। जो 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय श्रौर तपस्यौ साधु रसे सम्मान योग्य 
मायार्यो का सम्मान करता है बह ससार मे पूल्य हौ जाता द । 

८ १४) ओ सुनि पू बुद्धिमान्‌, पोच महातो का पालक, 
तीन युशषयो का धारक शौर चारो कपायों पर विजय पराप्त करने 
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धल हतार भरर गुणौ ऊ मागर गुरुजनं के चयन करौ 
पिनय पू सुत ऊर तद्नुषार श्राचरण करने चाक्ता हता ई 
चह शुनि सषर मर पूननीय दो ज्ताट) 


(१५) अनागम क तच्यो कौ पूरंस्प य निने धाता, 
श्रतिथि, माधुमो फी दचचिच मे मेवा-भक्ति कने दलता माधु 
शपे शुर महराज की निरन्तर येया भक्ति एफ पूमक्‌न 
मौ चय रदेता ई प्रर न्त म दिन्य तेजोमयी, अनुपम 

मिदगनि छो प्रापक नेता ई ।(दरकसलिरु अ›मयन ६ देशा ३) 


८५९- अनाथना री पन्ह्‌ गाथे 

उत्तराध्ययन घय ॐ बीस श्रष्ययन कानाम मदानिर््रन्ीय 

£ । हममे श्रनाथौ मनि का पर्णनरै। 
एं समय मगष देरा घा सवामी राजा भरेरिके सैर काने फे 
लि भगन ए भ्र निरा । मर करता षा राना मंडितकुकि 
चामर उचान म्ना प्रवा । यां एक षषे नीचे पश्मासन लगाए 
दृण प्क प्यानम्य शुनि फो देखा। शुनि कर मन्त परवहन्ति 
मप देदीप्यमान विशात्ते माल शर शुन्दर स्प को देख कर रजा 
शरेणि पिस्मित णच श्रायर्वचङिन हो गयः! वद धिघर चरने लगा 
क्रि! कमी नकी कान्ति ई १ रमा इनस भतुषम श्प ह? 
भ्म { हम योगीश्वर > कमी श्रपूं सौम्यता, चमा, निमिता 
नेषा भोगो मे निवृत्तिर} उम योगीश्वर 2 दोनों चरशो रो 
मेमस्कार्‌ करके प्रततिणा देकर न अनि दूर पौर चश्चत्ति षास 
द्रमत्तर रण्डा होफर, दोनो हाथ योद्‌ रर राजा धेरि 

पिनय पूर्वक इम्‌ प्रक पूषन लपा- 

टे रष } एम्‌ तर्णापस्या में मोग पि्ाम कै समय शपे 
दष्ाष्यों सी ईयत दमी स्या प्रेरणा मिली सियमे आ्रादमे 


शा सैन सिद्धानन कोल सपद, पाचवा भाग १७१ 
इत तरुष उय मँ यह कठोर पत (नित) धारण पिया ई १व्न 
चाता का उत्तर म श्रापफ युख स सुनना चाहता ह! 

रना के प्र त सुन सर सुनि कहने कमै फि दै राजन्‌! त 
अनाथ, मेरा रनद कोई नदी ह जरौरनपेरा फो पानु भित्र 
हीह! इसी लिष्‌ मैने एूनिवव धरण कर लिया ह । 

योगीश्वर का उत्तर सुन एर मगध दंश दै अधिपति राजाप्रेशिरु 
करो हमी श्राम। वह योगीवर से कहने लगा फिक्या श्राप सै 
अरमापालौ वथा ममृद्धिशाली पुरुष से मौ तक फे स्यामी नदय 
मिल सा ६१ हे योगीश्वर ! यदि सचगुच यापरा रोई सह्ययक 
नदो दतो प्र सहायेन को सार ह। मरुप्यमय (उन्म) शरस्यन्त 
दुर्लभ ई उस लिए श्राप मिग तथा स्वजनों से युक्त होकर सुख- 
पूर्वक हमारे पास रहो प्रौर यथेच्च भोमो को मोमो । 

योगीश्वर कहने लगे फ हे मगधेश्रर भ्रेसिक! द्‌ स्वय दयी अनाथ 
| जी स्वय अमाथ द पद दमत कानाथ रम हो सर्ता 
है ९ छनि फे चचनं सुन कर राजा कौ अत्ति विस्मय एवं धाय 
दु कमोकरि राजा फे लिए ये वचन अश्रुतपूवं थे । इसे प्रहते 
राजा ने एमे वचन गभी फिमी से नदीं ने ये। अत, उपे न्या- 
तवा श्रौर सशय दोनो ही हए । राजा को यह विचर उत्पन्न 
हृ किंवह योगी मेरी णक्ति, साम्यं तथा सम्पत्ति कोनी 
जानवा ह । इमी लिए रेरा हता ६ । राना अपना परिचय देता 
हुश्रा योगीश्वर से कने लगा रि यै ध्ननेक दाथी, षोद,करोद 
श्रादमियो, शदसे एव देशे (अगदेश श्रीर्‌ मगध देश) का स्वामी 
ह। सुन्दर अन्तःपरर मे मनुष्य सम्बन्धी मर्वोत्तम भोग भोगता ह! 
भेरी सत्ता (भत्र) श्रौर रेशरव श्रनुपम है! इतनी चिल सम्पत्ति 
डनेप्रभी प्रथनाय रवसे ह? हे मुनीश्वर ! फी भपिफा स्थन 
अस्य तो नही ह १ नि कहने लगे करि राजन ! तू रनाय शौर 


म दाट्यर य पे कपित्य श 
भभप्यानां एर तीर्ण शषा दारा प्रहार कन पोर षट 
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इमं प्रकार चास तरफ मे श्चमहायता शरोर पनाथता काश्नु- 
भय होने ते भरन मोचा क्रि टम श्रनन्त ममार में रमी केदनाप्‌ 
स्न फनी पड, यह वात यदू यस्य धम स्तिए फी मार्‌ 
यदि मऽम दारुणु वेदना मे चुट जाडं तौ वाव (मागील), दान्त 
तथा निरगरम्भी होकर तत्वण टी सयम धारण करेगा । हे राजच्‌! 
सत्रि ने फेना निथेय परमम मो यणाः व्यो स्यौ राति व्यतीत 
हती गस्य त्यो चह मेरी दारुण व्रेठना मी चीख सोती ग) 
ग्रत फाल तोम व्रिलङुल नीततेग ही यथा यपने मातापिता 
मे आत्ता लेकर कान्त दान्त अर निरारम्मी होकर सयमी (मायु) 
चन गया । सयम धारय करने > पाद म शपन्‌ श्मपकातथा 
मसस्त तम रौरं स्याफ जीरा क! नाप (रचङ) हो गया । 
` हे' राजन ! यह श्रात्मा ही म्रात्मा ॐ लिये वैतरणी नदी तथा 
केटशाल्मली ए क ममान दुष्दायी है मरौर यही कामयेत तथा 
नन्दने यन ॐ ममान सुदायी मौ ई । यह ग्रासा दी सुप इ.ख 
क कर्ता श्रीर भोक्ता । यदि युमार्मं पर चते तो यह श्रात्मा ही 
श्मपनासयमे वदामि ह रौर टि कुमार्ग पर चज्ञतो श्रात्मा 
ही द्यपनामनमवडग्युहै। 
इम प्रपर यनाय भनिने राजा त्रेणिरु यो रपम पर्‌ चान्त 
सुना रर यहे बतलाया फि यशे सिम प्रसार मदना सहन करनी 
पड श्रौर किस परार सु श्रनावता का ग्रतुमयं हुमा! छ" साय 
जीगीं दे रनर महाततयारी धनिरः ८ दी मच्च सनप्य (स्वक) 
है तन्तु मुनि्चि धारण करक जो उयस्न सम्पद्‌ धकार से शसन 
नदीं एर सस्ते वे भी यनाय! यद दृसर प्रकार ङी 
अनायतता ह { दस्र चणन्‌ इम प्रध्ययत्‌ -पे शरददीम्ीं 
गाधा से लेकर पारनं गाधा तङ पिया मया ई] श्रत; उन 
पन्द्रह गवारा का मपां कमणः नीचे दिया जाता ई - 
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निमूल्य हो जाता है अर्थाद्‌ युपर मे उरा श्राद्र नही होता । 

( ६ ) जो रनोहरण, भुखवचिकरा श्रादि यनि ॐ बाद चिह 
मात्र रखता ई श्रीर केवल आजीविकाके ्तिए दी वेशधारी 
साधु यनता द देमा पर्ष त्यागी नदीं ह मौर त्यागी न होते 
हृष भी खपे को भूमूढ ही साधु कदलवाता है । पसे षेशधारी 
दोगी साधु को गहन काल तर नरक शौर तिरश्च योनि मे 
श्रन्दर श्रसह्य दृ"ख मोगने पडते ई । 

(७) नैमे- ताल्लषुट परिष (टसा दारुण विषे जो तत्काल 
प्राणो करा नाश करता है) खाने मे, उल्टी रीति से श ग्रहण 
रने मे तथा शरबिधिपूरवंक मनर जाप करने से, स्वयं धारण फरने 
पतिकाहीनाश हो जाता हैवैते दी चासि ध्म को श्रगीकार 
कफे जो साधु पिपय वासनार्थ की आपत्ति मे फं कर इन्द्रिय 
ललोलुप हो जाता है ब्रह अपने श्राप का पतन कर डालता है । 

(८) भद्रक शाख, स्मि, ज्योतिष तथा त्रिगिध 
फोतूह्त (जादूगरी) भादि विचारों को सीख फर उनके दारा 
श्राजीविका चलाने वाले माधु को मन्त समय मे दै कृविं 
णरणभूत नही दतती । 

परि्ाष्ी ह निपतते ्रात्मा का चिकातर हो) जिसे परात्मा 
छा पतन हो वह षिवा, विया नही मन्तु विचा है । 

(8) बह वेशथारी साधु अपने ्न्नान रूपी भ्रन्धकार से सदा 
दूखी होता द { बासिधरमं फा यथात्‌ पालन न कर सकने फ 
कारण बह इम मव मे अपमानित होता हई भौर परलोरु मे नरक 
शादि फे ्रमद् दुःख भोगता है। 

(१०) जो साधु ग्नि कौ तरह सर्वभची पनङर्‌ अपने निमित्त 
भना मई, मोल ली गं थवा केवल एक दी थर से प्राप्त सदोष 
भिचा ब्रह किया करता है बद साधु श्रपने पो कै कारण 


देम > मार्यं सी पिरथना कफश समय प्रहुत पश्चाताप 
॥ 


१४) नाने पा युय प्न गी खन मर इद 
म वारा मोदड तपस्वी नी 
फे मार्य¶ \ र्रे। 

१५५ कि पाति य॒र्गोम युक्ते धिमान्‌ साधक 
भे संयम्‌ भ्रेन फर निषापरहल ने हतया, वे धूं सि 
ग्मोफा भन्ते भक्षय म ससम करते) 

रप्र पम श्या षर्‌ गु, 0 मत भरपुः 
फ] 
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प्रसन्न हा । दोनों ह्यथ जोड ऊर राजा प्रेणिक उन महायुनीशवर 
सै इ प्रकार धज करने लगा- हे मयच्‌ ! श्राप युके सच 
शअमनाथेता फा स्वस्य बी ही सुन्दरता फे साथ ममा दिवा। 
श्राप मानव जेन्मे पाना धन्य दह! अपर यह दिव्य कान्ति, 
दिष्य प्रमाव, शौन्त एुपमद्रा, उच्य सौम्यता धन्य है । जिने- 
शरं मगवान्‌ कै सस्यमार्ग मे चने बाले अप वास्त मे सनाय 
ह, सबान्धवं { सयमिन्‌ ! नाथ जीयो के श्राप ही नायर! 
सवं ्रणियों फे धाप दी रक्तक है । हे छमा सागर महापूुस्प 1 
ने शापक ्यान मे परिघ (भंग) दाल कर श्रौर मोपा भोगने फे 
लिए श्रामन्वितत एरक श्मापफा जो पराध पिया ई उसे लिए 
म श्ापसे चमा चाहतारह। 
दस प्रकार राजाश्रो-मे सिंह के समान श्रेणि राजा ने श्रमण 
विह (साधु मे सिह फे समान) श्रनाथी शुनि की प्रम भक्ति 
पूर्वक स्तुतिं की नि फा धमोपिदेशा सुन कर राजा भ्रेशिक श्रपने 
अन्तर (सष रानियां श्र दाम दानिं) शौर सकल कृटम्पी 
जर्नौ सहित सिथ्यात्व का त्याग कर शुद्ध धर्माजुयायी यन गया । 
^ श्रनायी शुनि फे इस श्रगरतोपम समागम से राजा प्रशिक का 
रोम रोम प्रफुन्लित हो गया । परम मक्ति पूरक पनिश्वर कफो 
यन्दना नमस्कार करम शरपने स्थान को चला गया । 
" त्तीन गुशचियोमे गु, तीन दण्डो (मनदण्ड, घचन दण्ट रौर 
श्रर्यदण्ड) से चिरक्त, गुणौ ऊ भणडार-श्रनायी घरति अनामक्त 
माषे से श्प्रचिनन्ध विहार पूर्वक इस प्रभ्वी एर पिचरनैःलगे 1 
साधुता भे दी.सनायता है। सादं त्याग में ही सनाथता है। 
मसक्ति- नाथता है । भोगो मँश्रासक्त होना प्रनाथता है खीर 
इन्छी वथा वासना क पतन्या प मी अनाथता ई । अननायता को 
खड र सन्‌ध्य दोना छपे प्राप ही धपा मिन नना प्रत्येक 


२.1 ० 
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शह फा कर्वल्य ई । (उ्तपम्ययन श्रष्ययन २० गा द-प) 
८५५-योग अकवा प्रयोगगति पन्रदं - ? , 
" मन वचन शौर फाया कै व्यापार को योग कहते है) वीारित- 
राय फर्म कै घय या प्योपशम मे मन पचन श्रीर -कायुवरगण़रा 
के प्रतो फा श्रा्तम्बन सेकर रास प्रदेशों मे होने पाल प्रिस्पद, 
यंपन या दलन चलन घौ मी योग कते है । ्रालस््न,के भेद 
से श्ये तीन मेद ई-मन, वचन शौर काया । इनमे मन कै चार्‌। 
पचन फे बार शीर काया कफे सात, इषं प्रकार इलःपन्द्द मेद 
हो जते हे प्नयणा यमे योगे स्थान पर प्रयोग गन्द 
ई। हन्द प्रयोगगति भीक्हाजाताईै- --~ ५“ 
( १) सत्यमनोयोग-मन का जो व्यापार सत्‌ अर्थात्‌ सञजन- 
पुहप या साधुं फ सिये दितगरी हो, उन्दँ मोत फी शोर से 
जान षता हौ उतत सत्यमनोणेग कते ह अथया जीवादिषदार्यी 
क श्ननेकान्त सूप यथार्थं विचार को सत्य भनोयोग षंदते ६। 

६२) श्रमस्य मनोयोग~ सत्य ने विपरीत श्राद्‌ सत्तार की 
शरोर ले जने वासते मन फे व्यापार को श्रसत्य मनोयोग फते 
है थवा जीवादि पदार्थं नदीं ई, एान्त सत्‌ दै त्यादि 
एरफान्त स्प मिथ्या परिवार श्रसत्य मनोयोग्ह। = - 

( ३ ) पत्यम्षा मनोयोग- व्यवहार नय से दीक ने परभी 
निशय नय से जोपिचार पूर्ण सत्य न हो, तने फिसीं उपवन मे 
घव, पैर, पलाश श्नादि कै च पेड़ होमे प्र मी रशो धिक 
होने से उसे भशोफ"वन फदना । घन मे श्रशोफ्वृ्ों ई दीने से 
यह पातसत्य द धीर घव श्रादि फे श्च होने से ख्षा(असत्योमीटै। 

(४) शरसत्याशपा मनोयोग- जो विचार सत्य नही ह र 
अ्रसत्य मी नहीं ई उसे असत्या मनोयोग कहते है | किमी 
प्रकार फा विरराद खदा दोने पर पीतरागं सर्वद के माप हृ 
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सिद्वान्ते सुपार पचार फरने बाला चआराधक कदा जाता 
उसका भिचार सत्य दै । जो व्यक्ति सर्वक्ञ के सिद्धान्त से 
दरिपरीति पिचरतां 8, जीयादि पथां को एकान्त नित्य चादि 
बताता प्रह पिराधक है। मका विचार श्रस्त्य है ! जं षस्त 
को सत्यया श्रसत्य किमी प्रकार सिद्धकरनेकी ज्छानदौी 
केवल दस्तु का सस्प मार दिखाया जाय, नैसे- देवदत ! षडा 
नना त्यादि चिन्तन मे पदों सत्य या सत्य इख नहीं होरा । 
प्राय परिराघक की कल्पना मी वरह नहीं होती ] इस प्रकार 
फे.पिचार कौं छसत्याण्पा मनोयोग कहते है । यह भौ उवार 
नय फी श्वपे्ा र| निश्वुय नयु सेतो उसक्रा सत्य या श्रसत्य 
मे समषिश शे.जतारईह। . 8 
1८ ८४-६-७-८ ) ऊपर लिखे मनोयोग के ्रनुसार्‌ बचेन योग 
केमी चार मेद ह- (४) सत्य पचनं योग (६) श्रसत्य घचन योग 
(७) सत्यश्ृषा वचन योग (८) श्रकषत्या्रूपा वचन योग ।* 
ज~ ` ` काय यीगके तात भेद 
( & ) श्रौदारिक शरीर फाय योग~ काय का धं ह समूह । 
-ौदरारिक शरीर पुद्रल स्वन्ध छा समूद ई, इस लिए काय है । 
श सं शने वाले व्यपिर फो श्रीदारिक शरीर काय योग कहै 
ह. यह योग र्या तिर्य श्रौर मनुप्यो के ही होता है । 
, (१०) श्रौदारिके मिघ्र शरीर काय थोग किय, श्राहारक 
श्रीर्‌ कमे. प्राय मिले हुए श्रौदारकि को श्रीदारकि मिध 
कहते ई} श्चौदाच्कि- निभ ॐ व्यापार को शौदारिकि मिभ 
शरीर फाग्र योग र्द्ते ह! २, 
८११ बक्गिय शरीर काय.योग- क्रिय शरीर पर्या के 
-छारंणः परया जो के, होने बाला धैक्रिय णरीर का, न्यापार 
किय.रीरीर ऋय त्योग ई} । १५ 
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( १२ १ यैदधिय सिथर एरर काय योग-देय दयौर नारी जीवो 
फे श्पर्यप्न यस्या म होने वाला फाय योगर्वतरियि भिन्र शरीर 
फाययोदै। यहोविक्रि थीर सारमय फी शपेका मिध योग हौताई। 

( ११) श्राहमरक शरीर काययोग-- श्राहारफ शरीर परया 
फ़ टार पयाति लीयो रो आहारक शरीर फाययोग होवा ६। 
( १४ ) च्यादाररु मिभ्र शरीर फाययोग-जिम समय ्राहाएक 
शरीर शरषना कार्यं करर वापिस रार्‌ श्रीदारिक शरीर मे रश 
करता ६ उस समव श्राहारप मिश्र शरीर कायर योग होता ट । 
( १४ ) पैजघ श्रमण शरीर योग-गिग्रद गति मे तथा सयोगी 
केपी पो सपुदूषाव के तीसरे, चपि भौर भवे समय में तैन 
कार्मण णरीर योग होता ह । तैजस श्रौर कर्मण सदां एक साय रहते 
है श्म लिएउन फे व्यापार सूप काययोगको मी एकी माना ६। 
काय योग ॐ सात्त भेदो का विप स्यस्प इमी फे दूमरे माग 
व॑ पोल न° ५५७ मे दिया गया ई। र 
(नवा पद्‌ {६ सु २०२) (भगवती रातक २५ देशा १य्‌ ५१६) 
<८५६- बन्धन नामफमै के पन्द्रह मेद - 
भिस प्रकार ज्ञास, गोद रादि चिकने पदार्थं दो वस्तु फो 
आपस मे जोट देतै है उमी अरफार जो कर्म शरीरनामरमं फ गल 
सं परत॑सान भे ग्रह पिए लानि याजते पुद्गलं को पहले प्रश्ण किए 
हए पुद्गल ॐ साथ जोढ्‌ देता है, उसे यन्धन मामकर्मं फते है । 
दसै परल से श्रीदारिफे भादि. शरीरो द्वारा प्रदण होमे वासते 
नए पुद्गल शरीर फ साथ चिपके कर एकपेक टो जाते है । 
पाच शरीरो मे च्रौदारिकि, वैकरिवय रौर श्रारारक ये श्रत्येक 
भय मे नए पैदा दते ह शसं लिए प्रथम उत्पति फे समय श्नका 

सरमभन्य थौरयाद्‌ मे देशबन्य होता हं श्र्थात्‌ उसी शरीर मे न 

नए पुवृमस चार चिप्ते रते ई । नस धीर कार्म शरीर 
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जोय फे माथ ्ननादि फाल्तसे लगे ए है इम लिए उन दोनो का 
सर्गबन्ध नहा हता, देवल देशरन्ध ही सता रै । बन्यन नामकम 
पन्द्रह भेदरदै- 

( १) श्ीदारिफ-प्नौदारिक वन्धन- भित कर्मं के उदय से 
पूरव॑गीत शर्थाद्‌ पटले ग्रह किए हए दारिके पुरो रे साध 
गृह्यमाण श्चर्ात्‌ जिन का घतमान समय मे ग्रहण किया जा राहो 
रेमे श्ीदारिके-ुद्रलो का श्रापम में मेल दो जे उपे श्रौदारिक 
शौदारिक शरीर बन्धन नामर्म कहते दै। ~ --- 

( २) ीदारिक तैजसं वन्धन-जिम कर्म फे उद्यसे श्रीदारिक 
पुद्रलो का पैजम पुद्गत्तो के साथ सम्बन्ध हो उमे थौदारि 
सैजस अन्धने नामङ्मं कहते ६ 1. ~ 

(२) श्रीदारिक कामण बन्यन-जिम कर्म फे उदय से ्रौदा- 
रकि पदगो का कार्म पुद्गलों ॐ साय सम्बन्ध होता ई उते 
श्रीदारिक कार्मण बन्धन नामकर्म कहते है । + 

श्रीदारिकः, वकरिय भौर आहारक शरीर कै यद्ग का परस्पर 
सम्बन्ध नही होता क्योकि वे परस्पर विरुद्ध ह । बन्धन नामर्म 
क शेप मेद मिश्र लिखित र~ ^ ~ 

(४) वक्रिय वैक्रिय बन्धन । ध 

(५) रव॑क्रिय तजस वन्धन। „५ 

( ६ चक्रिय कार्मण बन्धन । 

(७) शआाहारफ-ध्राहारङ चन्धन 1 = 


८८) श्रादारफ तजस उन्धन । ~ +~ 
( & ) आहारक फार्मण बन्धन । ~~ ~ 
(१५) श्ौदा{रक तैजस कर्मण न्धन । 


५९ 


(११) वैक्रिय तैजस कर्मण्‌ यन्धन । ~~. 1२ 
(र) ्ाहयस्क तैजस, सारम्‌ बन्धन, - ‰ , + - 
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पठन धराठन) शौर छृपि (खेती) तथा धाजीषिक] फे दूसरेाधन 
सूप कम अर्थात्‌ व्यवसाय हों उने ऊर्मभूमि कते हे 1. कमे- 
मि दं दै रप्‌ पद. म परीत कर्म हति ~ 
यच भरत, पि रेरवेद श्र पाँच भहविदेह १ †* “` 
{१-५} परिमर जम्बद्ीप म क, घात्तरीवणडमें दो 
शौर पुष्करा दीपे दो । रस अकार पच मरत दी नाते है । 
( ६१ ०गपोव एेखत- जम्पृष्ीपमं एकपातकीखण्डमं दो 
छरपुष्कराद मे'दो । इते प्रकार पँय एेखत हो लाते है। 
( १-१५ ) पच मदपिदेद- लम्पूदरीप से एकपातकीखणएड 
मेदी शरीर पुष्करा मे दै श प्रकारं छ ५ मदापिदेद हे नाते । 
“उपरोक्त णन्द्रद देर मे से ज्ष्ठीपमे दीन चेत्र है- १ भव 
१ रेरवत शौर ९,मदाविदेह । धातंसीखर्ड मे च. पेत ६-२ मस 
२।देव्त भौर दी मदविदेह । शसो प्रकारे पुष्दरदं मे भी ,६ 
तेव! इत, मिलाकरर प्रह दो. जति है । - 


च, 
(उतरा पद १ सूच २०) (गवत तक ९० उ शा सू ६५५) 


५९ परमाधाम्रक पन्द्रह १, ८ > $ 
पापाचरण शार कूर परिणामों परते श्रसुरनाति कर देव भो 
तीसरी नरक वक तारौ जीप से परिधि प्रकारक दु.ख देतै 
चे परमाधारिक कदलाते है| पे षनद्रह द्र अकार के-होते द- 

(१) भम्ब (२) श्रम्यरीपर (३) र्या (४) शबल (५) रौद्र 
(६) उप्रोदर (9) काल (८) महाकाल (8) श्चसिपर (१ {९७ 
(११) इम्म (१२) बालुका (१३) रणी (१४) खस्खर आर 
(१५) महाघोष 1.“ ५ 
* इनके मिनन भिन्न फां दूरं माग, घोलं न= ४६० (नरः 
सात षष्ठ, ३२४ म्रयमारत्त) मे दिए जाचुकष्टे!ः ~: 

. {{समवार्योग १५ समवाय) 


~ < 
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< ६० कर्मादान पदं प 
अथिर हिसा बाते धन्धों से श्रारीवरिका कमाना कर्मादान टै 
श्यथवा जिन्‌ कारय से श्रयिक कर्मबन्य हो उन्ह सर्मादानं कहते | 
शाल मे श्रावको फा वन करते टट कहा द~ 


श्यप्पार्मा, शरप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माणुव्रा) ६ , 
"धम्मि, धम्मक्पाई, धम्मप्यलोशया,' धम्पप्पनलणा, , 
धम्मसभुदायारा, धम्मेण चेव वित्ति फष्पेभराणा परिहरति । 

(वनरा सूत्र ४१) (सूधगडाग श्रतस्स्न्ये २ धष्ययुन न्मु ३६) 

शरथात्‌-ध्रविफ अन्य श्रारम्म याजेयन्प परिग्रह पे,धार्मिर, 
धम ते ्रध्रुसार चलने बाले, धर्म मे र्थर, धर्म के कथर,धरमो- 
प्देशक), धरम भे होणिपरि, धम्‌ फे भरकाया याजते, धार्मिक श्राचार 
बाते सीर धर्म मेही श्मानीविका उपार्जन करने पाले होते ह । 


इम लिए श्रावक को पापकारी व्यापार न क्रमे चाहिए) 
भरविक्र को फ्मादान जानने चाहिए पिन्तु श्राचरण न करना 
चाहिए । रर्मादान पन्द्रह ~ 

(१) इमालकम्मे-(्रगार कर्म) षच फाट ऊर श्रीरं जलाकर 
कोयला अनाना श्रौर उसका व्यापार करना) › ˆ ` “ ' 

(२) वणफम्मे-(वन रम) चन खरीद फर, वृषो फो स्या फर 
मेचना। १ 

(३) सादीकम्मे-(शारट कर्म) गाड़ी, इका, वर्धी श्रादिःवादन 
पनाने श्वर बेचने का धन्धा ऊर श्राजीविका चलाना | , +} 

(४) मादी सममे (भद्रकमकरम)-माङ्ाःकमाने फ लि्ये.गाड़ी 
चादि से दूर फे प्रामान को दोना,उर-पेोद ग्ल स्यादि. 
"कौ रिरप्ये परे देकर थानीरिसा चलाना 1 


॥। 
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(५) फटी सम्मे-(स्सोदन फम) भूमि (पान यादि) फोडना 
प्रर उमम से निरते हए पत्थर मिष्ट धातु त्यादि पदार्थो 
फो मेष ऊर धाज्गीबिफा चल्लाना । 

(६) दन्त गारिजै-(दन्तगणिज्य) दधी दात, शंस श्यादिकां 
त्पापार रल अर्थात्‌ दायी दात आदि निरालने बालों कौ 
पेणमी रकम या आदर देकर उन्द सिरलवना भौ उन्हे येच 
कर आजीषिका चलाना 1 

(७) लक्व वारिजे-(्ाख्ववाशिग्य) लाख-चपडौ (यह ण 
प्रकारा वर्चा ऊारम-मददहं) का व्यापारं करना-जिनं 
वस्तुश्रो फे तैयार शरनमेत्रम जीवों गीर्हिसा हे उनका 
यन्धा कला । 


(८) रसव्ायिजे-(रसवाणिज्प) मदिरा श्रादि यनाने तथा 
येजने फा काम कना | 

(६) केमपाशिन्जे-(केशपाशिज्य) दसी, दाष या पश 
श्रादि को फर दूसरी जगह पेच कर श्राजौविरा रना । 

(१०) विसतवारिस्ञे-(गिप्ाणिज्य) मंखिया श्नादि विं 
पदार्थो का व्यापार करना । सीय नाणक पदार्थो री मरना 
चिषे ह-जिनकेखानेयाष्रषनेमे ग्रत जाती ई। 

(११) जतपीक्तण कम्मे-(यन्त्रपोडनकर्म) तिल, शख श्रादि 
प्रे ॐ मन्त्रके (कोन्हृ-पाणी श्रादि) चलाने का धन्धा करना । 

(१२) निन छण कमे -(निनलौन्यनकरम) वैल तथा दयोदधे 
श्रादि को नपु मक उनाने का धन्धा करना । ~ 


(१३) दषग्िदाबशिवा-(दयागिदापनता) जगन श्राटि म 
आराग लषमानः। 
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(१४) मरददलायसोमणया-(सरोद्ररतडायशोपणता) मीत, 
इुरड, तालबर रादि को सुखाना । 

(१५) असर जण पोसणया- ( अमतीगनपोपखता ) 
श्माजीविका निमित्त दुधि चिया एं शिरी प्राणियों सा 
पोषण करना । 

नोट-रेशम उनाने आ धन्धाभी लाषा वाणिज्ये श्रा 
जाता है। 

(भरतिक्रमण॒ सूत साध-सेडिया सैन प्रथालय, नीकानेर से उद्धृत) 
( उपातक्द्शाङ्ग श्नध्य० १ सू०जदी) 


( भगवती शतक पउ ५सू०३३री ) 
{ इरिभद्रीयावश्य श्रध्य० ६ ० दन्द) 





` सौधा बो सग्रह 
<६१- दशवेकालिक सूत्र द्वितीय चृलिका 
की सोलह गाथां 

दशकषालिकर श्त मे दस अध्ययम्‌ चौर दो चृिकाएं है | 
एदली चलि मे १८ म।वाए दै] उने घर्मे स्थिर होने का मार्ग 
ताया गया है । दूसरी चूलिका का नाम मिविक्तचयां है । इस 
मे सोद गाथां शरोर साधु के सिए पिदार आदि का उपदेश 
दिणग पै गावायो क( भवार्थं कमरःनीवे लिखे चतुसर ह~ 

, (१) तली दरा भाषित धुत स्प चूलिर को कणा 
भिति सुन कर धर्म म श्रा उत्पन्न होती है। 

(२)जव्र काठ नदी के प्रपादमें भिरजाता हतो परह नदी 
ेवेगकेमाधस्घुद्र शी योर पने लाता सी प्ररि जो तीष 
विषय ष्पी नदी प्रनाहसें पे हुए म समार सथर की शरोर 
पे जारैरहै। जो जीव समार सागरसे विगत दक्र शक्ति 
जाने फी इच्छा रते दँ उन्दे पिपय सूयी ध्रवाह मेद्ट कर 
श्मपने को संयम्‌ सूयी सुरित स्थान मे स्थापित करना चाहिए! 

(३) जिस प्रफार काठ नदौ में ्रनु्लोत्त वहवि फे ्रसुसार्‌) 
विनाम कचना कै सरलता पूर्वं चला जाता ई किन्तु ्ति- 
सोत धदप फे विपत) चलने मे फठिनाई दोती द उमी प्रकार 
सप्तारी जीव भी स्वमिपिरुरूप से धनुसोत अर्थात्‌ विषय 
भोगों कौ रोर ये चज्ञे जाते है । प्रतिक्ोत अर्थात्‌ विष्य भोभो 
से विख दीङर संयमं की ओर वटना गहत कठिन है । सात्ता- 


रिकिंकारयो फे लिए वडे २ वीर कदलनि वासै व्यक्ति भौ संयम 
के लिए श्रपनौ श्रसमर्थता प्रकट करते है ¦ 


श्र श्री सेदिया सच म्रन्धमाला 

नदियों सथर की श्नीर जाती है हम लिए मदी मे श्रदुषत 
वहदी हुई वस्तु पयुद्र म जा पर्हुवती हे ¡ इसी गो श्रचुक्तोत गतत 
कहते ह । इसी प्रकार परिपय मोगं स्यी नदी कै प्रवाद मेँ पड़ा 
हृपरा जीवर ससार मषुद्र मे ना परवता ई । इम जिए विषय मोमा 
की रं जाने को श्रनुप्तीत कह ह । उन पिरद मयम या दीना 
की थोर प्रत दोना प्रतिस्नोत द) इसमे मोत की प्राति दतीं । 

६४) ज्ञो सपु ज्ञानादि श्राचारों म॑ पराक्रम करता है तथा 
इन्द्रिय नय रुप सयम का धनी है शर्थाद्‌ विच की श्रवयुरुलता 
रूप समाधि वाल्ला ट उमे योग्य ई कि बह धनियतयास श्रादि स्प 
चर्या, भूल युण, उत्तर ण, पिडगि॒द्वि भादि शाघ् मेँ बताए 
ए मागं के श्रुसार चरण परे, धरा शच मे जिस समय 
जो जो क्रिया फरमे फे लिष अमरा विधान किल सया र उमी 
के श्रनुस्ार आचरण करं । 

सम्यग्दर्शन शरोर सम्प्तान पूर्व फी ग चारि की 
श्राराधना मोक्त सूप फल देने वाली होती ई । 

( ५) इस गाथा भें साधु फी परिहार चया फा स्वह पताया 
गया है 1 नीचे लिपी सात यातं साधुं 7 लिए श्रावरणीय 
शौर प्रशस्त व्र्थात्‌ कल्याणकारी मानी गः ह- 

(क) ्ननियतवाम- मिना रिंपसी विशेष कारणक एकदी 
स्थाने पर धिर न टटरना-्ननियतपासं ई । एक ही स्थान प्र 
अधिग दिन उहरने से स्थान मे ममत्व हो जान की सम्भावना ई ' 

(ख) स्ुदानचर्या- थनेर घे से गोभ्वरो दारा भिक्त 
रहण करना सथदानचर्या ई । एक दी घर से भिदारोन में 
दोप लगने फी सम्भावना 

(ग) अतत दमेणा नण धरय से भिका कथा उपररण लेन 
चाषिए। एक ही घरमे मना भिका श्नादि लेने स श्राधाकर्म रादि 
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दप लगने की सम्मापना है| 

(ध) उन्छ- मधुफरी या गोचर तति ऊ अनुसार प्रत्यक षर 
म्‌ थोडा थोडा श्राह तथा दूसरी वस्तुए लना । 

(ढ) प्रतिरिक्त- भीड रहित एकान्त स्थान में ठहरा । भीड 
भहकंपः वात स्थान मेँ फोक्ञाहल होने म चित्त स्थिर नही रहता । 

(च) श्रल्पोपयि-उपयि धरात्‌ भण्डापफरण शध्यादि धरम साधन 
ओडे रखना । परख, पत्रादि उपकरण यथिक्र होने मै ममत ह 
अता द त्नौ सयम फी परिरधना होने रा डर रहता ई। 

{्) कलहरिविजेना- सिमी ऊ साथ उलह न फरना । 

निगो फ लिए उपरोक्त प्रिहारचरया प्रशम्त मानी गई ई । 

(६) हय गायाम मो मधू का उन ६। 

(क) रान कुल्त मादि म या जहो को पड़ा भोनहोरदयार) 
श्माने जनि कामा्गललोगामे मदा दही, एते स्थने स्रो 
भिता ॐ लिन जाना चादि । वर्ह चरी तथा सचित्त पस्तु 
श्रादि फा स्यदटाहो जने री सम्मानना ह तथा भीड भदक्के 
भे धक्ाकलग जाने से गिर्‌ जान ्वादिकाडरभी है, हस किण 
मापो तति म्थानमे न जाना चादिषए। 

(ख) स्यपएव या प्रप्त फी ग्रोर म॑ ग्रपना श्रपमानदोरहा 
होतो उमे शान्ति पूर्मफ़ यहन करना चाहिए । कोथ न करप 
पमामामर धारण करना चाहिए । 

त) उपयोग पू शुद्र आहार पानी ग्र करना चाहिए । 

(ध) हाथ या कदी आदि ॐ किमी अचित्त द्रव्य दारा सस 
(घर्डे हए) शने एर दी उनम श्रादार पानी लेना चाषिण नष्री रो 
परकर्म दोप की मम्भायना ह | भि्ादेने दं सिष्‌ दायया 
की प्रादि गो सचित्त पानी स॑ धोना पुर "कर्मं कहलाता है । यदि  . 
हाय परमरह फले ` धि मे मसुषट र्थ मरे हरतत" 


~ 
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उममे रदी यस्तु प्रते मे धोने री आयस्यकता नदीं रहती 
श्म लिए वँ पुर समं दोप की सम्मानना नहीहै। ` 

(ट) निम पदरथ नेते सी श््छादो यदिउस्तीसेहाधया 
पोमने रा पर्वन मघुष्ट ही तमी उषे लेना चादिए । 

(७) मोचार्थां मो मव मष श्रादि भ्रमक्य पदार्थोका 
मेत करना चाहिए । फिसी से शप न फरनी चाहिए । पौष्टिक 
पदार्थो ऊ श्रधिक्र सेवन न करना चाहिए । प्रतिदिन वार बार 
फपरोत्सर्म करना चादिषए । कापोत्सर्ग मे ्रात्मचिन्तन शरीर 
धरमष्यान करने मे श्रातमा निर्मल होती ई । सद्‌ा वाचना,एच्छना 
श्रादि स्वाव्याय मै लगे रहना चादिए । स्वाध्याय सेक्नानकी 
ब्रद्धि होनी दह भरौर चित्त में स्थिरता आती ई । 

(८ ) विद्ार करते समय साधु श्रावको से शयन, श्रामन, 
निषद्या, भक्त, पानी भादि फरिमी मी वस्तु के लिए प्रतिज्ञा न करामि 
श्र्भात्‌ किमी भी वस्तु कै लिए य न कहे मि थघुक वस्तु लौटने 
पर शु वापिस दे देना श्रीर रिसी फो मत देना इत्यादि । गोव, 
एसनसरया देशत्रिमी भी धस्तुमें सापु को ममत्य न फरना चाहिए । 

(£ ) धनि गृहस्थो फा मेफापरच, परभिपादन, बन्दन, पूजन 
तथासलकार नादि न करे । एसे सक्ते रहित माधुग्रो के स्म 
मै रे जिन ॐ साथ रहने में संगम कौ ररिराघनानदो। 

(१०) यदि पने से श्रधिफ़ या परार गुणों पल्ला तथा 
मयम में निपुण कोई माधु न मिले तो पुनि पाप रदित तथा 
परिषयों मे भनामक्त होता हु्ा श्रङेला दी [पचे किन्तु रिथि- 
त्वाचार श्रौर पामस्यों के साथन्‌र्दे। 

{ ९१) एक म्थान प्र चतुर्माम मे चार महीने श्रौर्‌ सरे समथ 

> उच्छृ ण्फ़ मदीना गहने गा शार > = ^ 
गार मामकन्प या चतुमा 


॥) 
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अत्रा मासकल्य दूरी जमह पिना किष कर उपरी स्थान प्र 
ामेकल्प आदि करना नही कल्पः शर्थत्‌ साधु भिस स्थान पर 
निने संमय रदे उससे दुयुना समय दूसरी जगह मिताने के याद्‌ 
धि फिर पूर्वस्थान पर निवाम फर सकता ई [ जिस स्थान प्र चतु- 
मौर फर, दो चतुमास दूसरी जगह फरने फे धाद ही फिर उस 
स्थान एरं चतुर्ातत कर सना है । इसी प्रमार जहो मासफल्प 
फ़रे उती जगह क्र मासकल्प दो मीनो फे चाद ही कल्पता हं। 

इस सिए साघु ,को एक स्थान पर चतुरमाम या मासरल्प फे 
धराद पिर उसी जगह चतुर्मास या मामङन्प नी कान। चाहिए । 
साधु फो शास्रे धरताए हए माग कै श्रलुसार चलना चादिप 
शाल्नमे जैसी श्रज्ञा है वेसा ही करना चाहिए । 

{१२१५ जो साधुरात्रि कै पहले तथा पिते पहर मे श्यास- 
चिन्तन फरता र शरोर गिचारता ६, मेने क्या फर लिया £, 
च्या फरनो पाकी रै श्रौर एसी कौनसी वातत रै जिसेमे कर 
सक्ता ह प्िभी नदीं कर रहा ई, ददी साधु श्रेष्ठ रोता द । 

८ १३ ) धात्मार्था साधु शान्त चित्त से विचार करे- मवे 
भरे फो भूल हो जाती द तो दूसरे लोग क्या सोचते है! 
भेरी श्रात्मा स्यं उस समयक्या कती ई । मैरे से भूलहोना 
क्यों नदय चूटता ह इस प्रकार सम्यम्‌ विचार करता ह्र 
सरार भषिष्य मे दोर से छुटकारा पा जाता है । 

( १४ ) साघु जब छम मन.वचनया काया को पाप की श्रोर 
युका दुभा देये तो शौच ही सीच कर सन्मासैमे लगषद,जेरे लगाम 
ीत्रफर एमा मे चलते हए घोडे रो सन्मार्ग मे चलाया जाता है । 

(८ १५ ) जिसने म्वचल इन्द्रियों को जीत लिया दई } जो सयम 
भेव वालाह। सन, वचन शौर पाया सूप तीनों योग जिस फे 
ष ई, से सुय प्रतिददनीयी (सदा जागततएरहने बा) 


1 श्री सेखिया जन प्रथमाना 


कहा जाता, कर्योपि वह श्रपने जीवन फो संयम मे बिताता रै 1 

( १६) मप इन्द्रियो फो पणम रखकर समाधि पूर्वक शचात्मा 
2 रचा करनी चाहिए ) जी आआन्मा सुरदित नहीं है धह जानि 
एथ दरथाद्‌ जन्म मरण रूप ममार फो परापत होती र अर सुरधित 
श्रघात पापों से रचा ह आन्मा च्य दुख का अन्त क्ख 
मोत स्प सुप मो प्रप्त होती र! (दशवालिक सूय > चूलिका) 


<६२- म मिरु अध्ययन कौ मोलह गाथां 

ममार मे पतन ॐ निमित्त बहुत, उम लिण साधफ़को सटा 
मापरधान रहना चाहिए | जिम प्रकार साधु फो वस्पाति, श्राहार 
श्रनि ्ापश्यफ़ बस्तु मे सयम मीरक्ञाफा ध्यान रखना 
श्रावश्य है उमी प्रफार मान प्रतिष्ठा सी लालसा को रीकनामी माधु 
कृ लिष परमापश्यर है} त्यागी जीयने के लिए जो भिचा उपयोगी 
न हा ,उनकफ़ सीखन म अपने समय करा दुरुपयोग न करना चि । 
नपशर्या शरोर मद्िप्णुता य श्रात्मविङ्राय के मुष्य माधन है । 
श्न कथन उ्तराध्ययन श्न ऋ (मभिक्सु, नामक्र पन्द्रह 
श्मघ्ययन री १६ गाथां में विस्तार ॐ साध परिया गयारह। 
ठन गाधाभरों का मावा क्रमण यहाँ निया जाता है- 

(१) पिक पूर्यफ मन्चे श्रमं कापालनक्रन वाक्त, काम 
भगा म विरक्त, श्रपने पूर्याधम २ मन्वन्धियों में भ्रामक्तिन 
रखते हए शन्नात धरं म भिचाध्त्ति करके चानन्द पूर्वक सयम 
यम का पालन करने बाना हये मचा भिचु (सपु) द॑। 

{ २) गागमे निच, पतन ण्वश्रसयममे श्रप्नीश्रासाकौ 
चानं बला, परीपह योर उपमर्गो फो स्मे कर ममस्न 
नीया गे य्यात्मतुल्य -नानने वाला श्रौर किमी भौ चस्तुमे 
मृच्छनि म होन वाला ही भिद्ध (माधु) है । 


भरी जैन सिद्धान्तं बोल सभु, पाचवा भाग १४६ 





, (३५) यदि को$ पुर साधु रो रुडोर पचन रदे या मारे 
पीटे तो उमे श्रपे पू॑संचित कर्मो फा फल जान कर समभाव 
पूर्वक सहन एर, श्रपनौ शरात्मा को वश मे रख कर चित्त मेँ किमी 
्रफार फ व्यायता न लाते हृए सयम मागं भे श्राने वाले कशं 
मौ जो समभाय पूर्वफ मह सेत ६ पटो भिह्ु (सपु) फदत्ताता इ} 

(४) ज अल्प तथा कीर्णं शपा मादि से सन्तु रहता रै, 

एीत,'उप्ण, दशस सादि परप फो जो ममभापि से सहन 
फर रता ई बही भिच्ुहै। 
1 (५) चौ सत्कार या पूजा श्रादि दी साल्लसा नदी रपत, 
यदि उवे प्रणाम करे श्रधा उम गुणो की प्रशसा फरे ती 
भो सनेम भ्रभिमान नदी लाता, रसा सयमी, सदाचार, तपस्मी। 
्रानवान्‌, ्रिधायाच्‌ श्मौर अात्सणोधक पुरुप ही सच भिततु ६ै। 
,, (६) सयम जीन फे बाधे कार्यो का त्यागी, दूसरों की 
गु गत फो प्रकाशित न फरमै बाला, मोह रौर राग फी उत्पन्न 
करते वाले साप्ारिवः बन्धनो मे न पने पला श्रीर्‌ तपस्वी 
नीपन पिताने बरा दी प्रचा भि ई। 

{७ ) ना कान्‌ श्रादि चैदने की क्रिया, रागत्रिदया, भूगील 
पिशा, पेल तिदय अह नत्त देख कर शुभाम वतना), 
स्यभतरिया (वमो का फल पतला), सायुद्रिक शास (शरीर फे 
सकणो द्वारा सुम दुय बतलाना), श्रगस्फुरण विचा, दण्डि या, 
भूममेपिधा (जमीन में गे दए धन फो जानने फी विद्या), पश्च, 
परिधौ की पोली जानना च्रादि कुत्सित निधाय दवारा जो श्चपना 
संयमी जीयन दृपित नहीं बनाता वही सवा भिचु ह| 

(२८) मन्न अयोग रूरना, जी वूरी तथा श्रनेक प्रकार के यक 
उषां फो सीस कर काम मे लाना, युल्ायं देना, यमन कराना, 
भलत भेनाना, रोग शयने पर श्राक्रन्दन करना चादि क्रिथाए 


7.3 
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योमियों  ल्तिए योग्य नहीरहैइत लिए जो उनका त्याग ङस्ता 
ई चही सचा भिक ई। 
(६) मोसाधुत्म्रिय, यरय द्ीर्‌ ताव्रण श्रादि की मिन्न्िन्न 
प्रकार फी षीरता तथा रिल्प कला थादि २ पूजा या भूरी प्र्णसा 
करफे मयभी जीरन कौ गलुपित नहीं फरता वही मचा भिज्ञ ६। 
(१०) युहम्थाभम म रहते दृए तथ युनि दोन कः बाद्‌ जिने 
जिन्‌ गृहस्थो से परिचय टया ही उनमें मे किमी के मी माथ रेहिक 
सुप पै लिण जो सम्मन्ध मद्री जोडता उही सचा मिजन धनिका 
समे के माथकैपलतपारमार्थिर्‌ भाव से दी मम्बन्ध होना बादिष। 
(११) साघु ॐ निष्‌ श्रापथ्यफ शग्या (घाम एस श्यादि); 
पाट, श्रादार, पानी धण्या श्नन्प कोः साच भौर स्याच पापै गृहस्य 
फे धरम मीजृद शपरिन्तु युनि दारा उन पदार्थो फी यचना ऊरमे 
प्रयदिषहनदे तौ उमङोजरामीद्वेषयुक्त वचनन कहे धीर 
मे मनमें पुराद माने वदी सचा मिहं फवोरि युनि फो मान 
शरीर श्यपमान टो म समान भाव रखना चादिे। 
१२) जो धनेफ़ प्रर दै श्रारार, पानी, पादिम, स्वादिमि 
श्रादि पदाय गृहस्था प्रप्त हए ह उनको प्ते श्प साथी 
सधु्रोमेंरबाः कर पीदचस्वय याहार श्रादि करता ह तथा पे 
सन, बचन, काया फर जो वश मेँ रता ई दही सच! भिज्ुई। 
( १२) सृषहम्थ के षर से श्रो्ामण, पतली दत, जौ का 
दक्तिया, ठडा मोनन, जँ या कारी का पानी श्रादि श्राहार प्राप 
कर, जो उमरी निन्दा नहीं करता तथा सामान्य स्थिति केषर मे 
भी जार जो भिच्तावति करता ई वही सुह क्योरिसाधूषे 
पने संयमी जीरन ऊ निर्गाद के लिए दी श्राहारादि गहण करने 
चाये, निहा कौ कछोदुपता शत करने कै लिए नदीं । 

( १४) रोर मे देव, मलुप्य शौर पशुन कै अनेक प्रकार फे 


श्री जेन सिद्धान्त वोन संग्र पाचवा भाग १५५ 





शरत्यन्त भयंकर सथा द्रं पोसादक शन्द ईते ह उने सन ररनो 
महीं डरता या विकार फो प्राप्त नही होता वही सचा भिज ई] 

( १५ ) लोके प्रयलित मिनन मिनन प्रकार ॐ पादो (तन्त्रादि 
गाधो) को सममः फर जो श्रयते श्रारमधमं मे स्थिर रहता द्रा 
संयम मे दत्तचित्त रदा है, सम परीपृहयो मो जीत ऊर समस्त नीं 
प्र श्रात्ममाय स्वता दा स्पप्यो पर प्रिनय प्राप्त रता ई तथा 
मौीमीजीप फो पीडा नदी पर्हवाताहै वही सवरा भिनुरहं। 

(१६) जो शिल्प त्रिया दवारा अपना जीवन निर्गाह न करता दो, 
जितेन्द्रिय, श्रान्तरिकं तथा धाद भन्धनों ये शक्त श्रल्प फपाय 
धराला थोडा (परिमित) भोजन पररने र्ता, मामारिक कन्धनों 
फो छद केर राग द्वेष रहित चिचरमे पाला द्यौ यथा भच । 

( उत्तगध्ययन १४ दा स भिस्ु ्रध्ययन) 
<६३- दहूश्त साध कौ सोलह उपमापए्‌ 

निरमिमानी, निमि सयम मार्ग मे सातथान्‌, पिनयपत्‌, 
यहूव शसो फे ज्ञातामाघु ऊो दहूश्रुत ते है। वदु 
माध ऊ सोद उपमां दी गई है- 

(? ) जिसनत्तरह शख म रपा हु दृध टो तरह मे शीमित 
होता ई अर्थाद्‌ दूय मी मेद होता यौर गख भी सफेद होता 
2 प्रप. शस म रसा हमा दृध देखने मे सौम्य ल्षगता ई मरे 
ह ऽसम्‌ फमी नदी पिसड़ता । उसी तरह ज्ञानी सधु धर्मकीरवि 
तथाशाघ्र इन टोनों यरा शोभित हिता ह| शर्थाच्‌ घान स्वयं सुन्दर 
४ श्र धारण रने वाते जानौ का श्राचस्ण जय णाद्धालुरूल 
ह तम उमकी श्रात्मा सीउननति दती है पौर धर्मी भीराीर्चि 
उदी ईम तरह लान श्रौर ज्ञानी दोनो शोभित हेते है । 

(२.) जिम्‌ प्रकार कररोज वेण के षोढो मं आणी जाति 
कायो, स्य , , ठ मति (चाल) मै प्रीण, + ^ 
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श्रीर श्चति वेगान्‌ दोन मे उत्तम मानां नाता ह उमी तरह 
पशत जानी भी उत्तम साना जाताहै। ' १ 

(३ ) अमे करीरं जाति र उत्तम षोडेप्र चदा हुधा द्द 
पराक्रमी, शूरवीर भुय जय सप्राम में जाता ह तय दीनो प्रकरं 
मे शोभित होता है रथाद्‌ शरणे रौर पचेते, वाई तरफ रौर 
दाहिनी तरफसे सथय। दद्ध पुस्पं हयरा रहे गये आाशीयदि सूप 
वचनं तै रौर बन्दी जनों दारा रहे गये स्तुति सप बचन त तथां 
संग्राम्‌ फक्षिये यनाय जाने पाते पाजो कै णना से वह शूरवीर 
पुरम मोभित होता है उनी तरह कहत पारी दोनो प्रकर तै , 
शरथात्‌ आन्तरिर शान्ति शरौर ब्राह्म श्राचरण मे शोभित होता रै 
थमा दिन प्रौर रात ॐ दोनों समय मे एौ जाने पाली स्वाध्याय 
कै पोप (ध्वनि) से बहत ज्ञानी भमित होवा ह पवा स्वप 
शर प्रपक् ॐ लोगा द्वारा ध्यह बहुत ज्ञानी वटव फालं तफ ` 
जीरिति रहे जिममे रचन री पहूत प्रमामना हो" बंस प्रकार कदं 
जाने वान्त श्रीदो से युक्त दृत ज्ञानी भोभित दीता ह । 

(८४) जिम प्रार्‌ श्रनक हयिनियों मे सुरित ६० रष छी 
श्मयस्था मे प्रान टमा वलगाच दायी दूसरों से परायृत नदी दो 
सरता उमी प्रर परिपक्य युद्धि बाला बहर क्ञानी विचार 
एय पियराद्‌ कै श्रयमर पर परिमी से अभिभूत मही दोता । 

( ४) रसे तीच सीगों पाला अर म्रच्छी तरह भरी षट 
फंडुद्‌ वल्लि तथा पुष्ट रम वाल्ला साड पशुओं ॐ येलेमे 
शोभित होता ह धमे ही नैगमादि नय स्प तकण श्वं ते प्रपत 
फो भेदन करने वाला श्रौर प्रतिमादि ुणों से युक्त बरहुध॒तं 
ज्ञानी सुयो फँ समूद मे शोभित होवा ई । 

(६) सिख अ्ररार यति उग्रतया तीच दातो वाला पराक्रमी 
सिद किमी से मी परामूत नही दोता वैसे ही वषुमुत त्रान भी 


॥ ॐ 
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की मे भौ पराधित नदी होना । स 

` [७ ) जिम प्रफार पाञ्चजन्य शस, सुदशन चक श्वौर फु 
दी गदा से युक्त बासुदेप सदा ही श्ग्रतिदत गौर सखण्ड प्रल- 
साती होता शोभित होता है मो प्रर बहुवुतक्ञानीमी 
अरहिसा, सयम श्रौर तप से शोभित दोताई। 

(८ ) जम हाथो,योदा,रथ चौर पयादे बाली चतुरंगिनी सेना 
से समस्त शुर मा नाश कनं बला, चातते दिणागर फा जय 
गने पराला,नवनिभि, चौदह रत शरोर चः पण्ड एरी ऊ मधि- 
पति,महाद्‌ ऋद्धि का रकस राजा परेषठच॑कयतीं शोभित 
हतार पसे ही चार गतियो कान्त करने पाला नथा चौदह विद्या 

रभ्भरियों का स्वामी टुत ज्ञानी साधु शोभित हेता है| 
(६) जसे एफ हार नेन बास, हाय मे पज धारण्‌ करै 
वाल महाशाक्तगाजी, परर नामक दू का नाग करने वाला, 
का ्रपिपति इन्द्र शोमित होता ई उसी परार बहुश्रुत ज्ञाने 
स्प सहस नेनो वाला, चमा रूपी वज ॐो धारण ऊरने बाला 

र मोदस्पीदैत्यङानाग करने गला, हुशरुत ज्ञानी साधु 
शोभित हता ह ` 

( १२) मि प्रकार भन्पङारे का ना करने वाला, उगता 
हा यं ते से देदीप्यमान हता था शोभित होता रै उसी 
भमर घराल॑ज्ञान ऊ तेन से दीप्त बहशृतज्ञानी शोभित होता है । 

( ११) सैम नचो का स्वामी चन्द्रमा, ग्रह तथा नचो से 
धिर हृ पूरिमा रार मे पूरं शोमा परफाशित होता ह कमे 
ही भस्म शीतलता से बहुत जापी शोभायमान दयता है। 

(१२) निम प्रर मिविध धन्योमे परिपू सरक्त भण्डार 


शोभिव होता है उसरी वरह ध्न, उपानन स्वं शात ्षान से पूरं 
हुत ज्ञानी शोमायमान दत ई । 
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८१३) जममर्दीप र श्यिपति ्ननादत नामकदेय काजम्बू 
वृत्त सयो मे शोभिव होतारं गमे दी सग सापृश्ीमे उनतत 
ज्ञानी माधु शोभित होता ६} 

( ९ ) नीलयान्‌ पवत से निशत एर सरमे पितने बाली 
मौतानाम फी नदी तिन प्रकार सच नदियोे तषट ऽमी प्रकार 
मन मधु में क्टू्रतननी चष्ट) 

( ४५) निम्‌ प्रकार सत्र पर्यतों पँ उचा, सुन्दर शीर श्रनेक 
मौपथि्यो म णोभित मेरु पर्त उत्तम हं उसी प्रकार ्रमपौपधि 
श्रादि लम्ियों मै युक्त धनेक युणों मे धरलज्त बह्ुधरत पानी 
भी मय माधुश्रा म उत्तम ६। 

( १६ ) जैसे व्य उदफ (निमफा जल रमी नकष षता) 
स्वयम्भूरमण नामक सुद्र नाना प्रकारं ऊ मरक रादि मणिर्योँ 
मै परिपू दै धने दी पदुध्‌त्नानी मी मम्ग्‌ जान सूपी रक 
सल्ल मे परसिपूं रौरं थतिशरयतान्‌ होता ह । दयक्िये वृह स्र 
साधु्थो पे उत्तम शीर चष्ट ई। 

उपरौक्त गुणा से युक्त, दर र समान गम्भीर, पीप उप~ 
रगं को ममाय मे महन करने वा, काममोगों मे ्नासक्त, 
श्रुतम परिरं तथा ममम्त ्रासियो का रवर महर्ष हश्रुत 
पानी शीघ्रही सर्म का नाण कर मोच प्राप्न क्रतां 1 

आन श्रत ह । कह गास दवारा, सत्सग हारा श्रौर महाषुस्पों 
क्षा दारः प्राप होता हैत मोक्षामिलाी प्रत्यक प्राणी को 
शृत (नान) रानि रे किये निरन्तर प्रय सरना चाहिये। 

( उत्तयध्ययन छष्य्रया ९१ याथा ८५ मे३०>) 
६४- दी्तार्थी के सोलद्‌ युण 

गुरस्थपर्याय छोड फर पांच मदानत सूप सयमश्गीकार करने 

को दा महते द । दौ्ा श्रथाद्‌ निन धगीफार करने बाले 


खी जेन सिद्धान्त बोल सेगरदः पचो माग १४६. 





में गवे सिसे सोलह युश होने चादिए 1 

(१) अ्यदेशमयुत्यन्न-जिनं देशो मे तौङ्कर, चकेपती 
चलदेव, यासुदेव श्रादि उम पुर दते दै उन्दे ययं देश एते 
ड धर्ेभादना भी आयैदेशमे दी होती है, इमं सिए दीक्ता 
अह्नोफार ररे सेयम कर पालन वही कर मरता दै जो ्रायदैशो 
मँ उन ुश्रा हे \ ससे मरुस्थ् मे सन्पर्द नही लम सर्ता, 
चमे हो अनाथं देश में उत्यन्र व्यक्ति र्म मे सी शद्धा बाला 
जही हौ सकता, प्रतः दीचा्ी का पहला युर यष हं कि उसमे 
उत्पत्ति शरा्यदेश में दुई हो ! 

(२) शुदधलातिष्लान्वित- जिम जाति यर्थाद्‌ माठपषत 
श्रौर इतत श्रथौत्‌ पिवृपच दोनों शद हो । शुद्ध लातत मौर कल 
चाल संयम्‌ क निरदोपि पतन करता ई । किसी प्रस्पर फी भूर 
रोने पमी छुतीन दने कै कारण रथनेमि फी नरद सुधार लेता 1 

(२) चीरप्रायशुमक-निमङ़े अथयम श्रधाच्‌ चारि पे 
पाधा डालने बले स्म दीय चर्यात्‌ न्ट दो गए हय! प्रनन्तायु- 
धन्यो, अप्रस्यास्यान श्रौर प्रत्यारूयानावर्ण कप्य का 
छय, योपशम या उपदेश हुए पिना सो$ भाप चारि भेगौकार 
नदी कर्‌ मस्ता इपर मे दौ तते लेने एर मी शद्‌ षथम्‌ फा 
पासन फरमा उसफै लिए श्मतम्भव ६ । 

(८४५ वियुद्धधी- श्रय करमो के दुर हि चाने से किंघ्ी 
बुद्धि निर्मल दो गरं हे ! निर्मल बुद्धि घाल धर्म फे तच्च को 
श्रच्छी तह समभ कर उमफ शुद्ध वालन करता इ + 

(५) पि्ाततसप्रारधगु प~ जिम व्यक्ति ने ससार फा 
निगु खवा श्राद्‌ व्यर्थता ङ बान कतिया हो । मनुय जन्म 
दुलभ &, निषफा जन्म होवा ई उसकी शल्यु श्रवस्य दोवी + 
घन्‌ सम्पति 2, सांरारिथः धिपय दुःख फे कारणं 


श 


॥। 


॥ 


7, 


९९० श्री मेटिया चन प्रन्धमाला 
भिना सयोग होता ई उनरः रयोग भी वरय होता द, 
रियो की मयु प्रति कणग्होती रक्त ई ! कडा भी ६- 
य्निय रां प्रथमायुदति, गरस यमरत नसीर ! कोर" । - 
तते प्रधृत्स्छलितप्रयाग) स प्रस्थ पर्युसमीपमेति ॥ ` 
शर्यात्‌~ सहि व्याम सुधिष्ठि फो स्ह ग्द दु- देनगधीर 1 
गाणी पले पदल लिन रात सो म्मे परमन क लिए श्राव हठमी 
रातचै बह दिन रतप्रपाखक्रताहृथामृल्यु सेममीप जा रहाह। 
मृत्यु फा एल गहू ही दारण श्रथति मयह्ूर होवा हं कोवि 
उम ममय सम तरह की चै्टाए श्र्थात दलन चक्लन नन्द ही जावी 
है श्रौर नीय ममी प्रकार मे यममर्थं तधा क्ञाचार हो जाताहै। 
डम प्रदरा सतारं ॐ स्वमाद मे चाने प्राधा व्यक्ति एीता 
करा श्रधिदरारी होता ई६। 
(£ ) पिस्क-नी न्पक्ति ममार मं भिरक्त हो गया दी क्योकि 
मामारिरे पिषयभोगों मे एमा टरा व्यक्ति उन्हें नदं रट सक्ता) 
(७ ) मन्दस्परायमार्‌-निमन्यक्तिके कोष, मन, मादि चारों 
कषाय मन्द हौ गये हा } स्वय चलम कयाय वाला होते > कारण 
यह श्रप्ने रर दूर के फपाय यादि फो शान्त कर मक्ता है । 
(८ ) अल्प हास्यादि पिकृति-- निक्त दास्यादि तोकाय 
स्महों। श्चि हेमना श्रादि रम्यो रे लिण्मी निषिद्धह। 
(६ ) मत्त जोदुमरद्यारा फर्‌ हुए उपकार का मानन 
लता ह्री । कृतघ्न व्यक्ति लोर मे निन्दा प्राप र्रता ह इस जिए 





मी दह दीका र योग्य नदी दात्त) १ 
( १० ) पिनयविनीत- रीनार्थी विनययानू दोना चाहिए 
करयोफि वरिनय ही वम ज मृलहै। 1 


( ११) सचसम्मत- दीतत्यी राना, मन्त्री चादि के सम्मत 
शवात्‌ अतुल होना चाहिष { रानायादि म विरोध करने वे 


शरो तैन सिद्रन्त गोन संप्रद्‌ पाचवा भाय १६१ 
फरो दीक दे से शरनं होने री सम्भापना रहती ई! 
( १२ ) श्नेही- जो कगडालू तया ठग, धूतं न ह १ 
( १३ ) इन्दरद्नशत्‌- सुन्दर शरीर बाता हो अते उख 
पको श्रगहीन या गया धान होना चाहिश्‌ ¡ अपाद्ग 
या मष्ट श्रवयप बाल व्यक्ति दीक्ता के योग्य नद्धं हात्ता। 
(१४ ) श्राद्- शद्धा वाज्ञा । दीरित भी यदि श्रद्धा रदित 
ह्रो तो शङ्धरमदक ॐ समान वहं त्यागने योगय हो जावा है। 
{ १५) स्थिर- जो श्रद्धीफार मए हए मत में स्विरिरे। 
प्रम फि्‌ दए कायं को वीच में चोडने रज्ानन्ते। 
( १६) समरपम्पने- पूर्योक्त गुणो बाता दोरर भीनी 
दीपा सेने फे लिष पूयी इच्छा से गुर ॐ पा छया ह्ये। 
उपरोक्त सोलह गुणो वाक्ला च्पक्ति दीक्ता > योग्य दहीता १। 
(चमे समह श्रधिकार ३ श्लोक ७३-०८प्ष्म 
८६५-गवेषणा (उद्गम) के १६ दोप- 
श्रहफम्ुदेसिय पूकम्मे य मीसजाए य । 
कनणा पाहुडियाए पाश्चोयर फोय पामिन्वे । 
परियटटिए श्रभिहडे उम्मिन्न मालोषडे ध्य ! 
श्रच्छिज्ञे श्रणिसिदे मज्फोयरए य सोतप्रे; 
( १) शराधार्सं- पिस राव साघु दो सन येभ्य 
फ निमित्त से सचित्त यस्तु फो चचित्त फरना या यथव डन 
भाधाफमे कहलाता हं । यद दोप चार प्रकार से छड> ~ 
सेवन- ाधाफमीं त्राहार का सेवन करना । प्रिर द = 
फी साहार फे लिए नि्म॑वण स्पीरार फरमान ऋ 
करम आदार भोगने यातो ॐ साय रहना] सतन =" 
र्मी धादार मोगने बालों , ९५ कृ ` 4 
(र) भंदिि- ˆ ` दह 
2. 





दै श्री मेधया सैन म्रन्थमाला 





आहारादि तैयार क्रिये जाते है,उनदे शरद शफ फते ६ । इनके दौ 
मेद ~ योय शौर विभाग । भिम के लिये श्रलग तैयार न 
फरते हुए श्रपने लिण यने दृष आहारादि भे ही च श्रौर भिता 
देना शोष ई । परिगाहादि में याचको ॐ लिए श्रसलग निराल रर 
रख छोढना पिभाग हं । यह उदिष्कृन छीर फर्म ङेमेद स तीन 
परार रा ईै। ष्टिः शच्येक २ उदेशामयुदेश,आदेण श्रौर समा- 
देशा हस तर चार मेद है] इन मय की पिम्तृत व्पारया नीच 
क्षिपे दए ग्रन्थों स जाननी चाहिए । किमी पास साधु कै लिषए 
अनाथा मया शाहार श्रगर वही माधत्ते तो श्राया, दूसरा 
सेतो श्रौदेिर ई। अ्राधाकर्म पटिलेमे ही क्रिसी साम 
निमित्त से पनाया जाता है) चँदेणिफ साधारण दान कै लिए 
पहिले या पाद्‌ मे कल्पित फिया जता ई । 

(3) पृलिरर्म- शद आहर मे याधारमादि का धंश मिल 
लाना पूतिक हं । थाधाङ्मां शराहार फा थोर सा श्रशयी शद 
य्रीर निदोष श्यादार फो मदोपयना दैता। शुद्र चारि 
पालन वि संयमी फे लिय वह श्रल्पनीय हई । निमे पमं 
याहार ङाश्रशक्तगाहोषेमे वर्तन मे भी टलना चादिए 1 

( ° ) भिश्रजात~ यनं धीर माधु फे लिये एक सा पराया 
दध्या ्राहयर मिग्रनात कदल्तता ६। ईेमके तीन मेद्‌ 
याप्दरथिफ, पासंडिमिथ प्रर समिध । जो श्माहार श्रपने 
लिपि च्रौर सभ) याच > लिए इस्ट्वा यनाया लाय बह 
यापदु्धिक द । जो अपने श्रीर्‌ सयु सन्यासियों फे लिए इक्र 
भनापा जाप दह पापरिडिभिश् ई 1 जो सिक पने श्रीर्‌ साधुर 
कैरपि डका रिया जाय वह सापि! - 

(४) स्यापन-साधुकोदेने कीडच्छासे छ्य कलिके 
लि्‌ श्रादार्‌ को लग रप देना स्थापन है | 


सिद्धात वोल्ल सप्र, पचवा भाग ६६३ 











( ६) श्रमरूतिरा-साधु से पिणिष्ट शाद रदे दव ्िये 
अीमनेमार या निमवय कृ समय फी यमि पीठे करना । 

(७) प्राृष्करण-देय वम्तु 2 ्न्मेरे म होने पर श्रि, दीप 
श्रादिं का उनात्ञा फस या सिद वगर सोल्न रर वस्तुको 
प्रकमश म ल्लाना श्रथ श्राहारादि ऊं च्न्पेरी जगह से प्राग 
बरकी जगह मे लाना प्रादुप्फरण है । 

(८ क्रतम फे लिव मोल लियादु्ा याहरादि कीत ई। 

(६) प्रामित्य (पामिन्वै)-माधु र लिये उधार क्सिवा द्श्रा 
श्राहारादि प्रामित्य कदल्लावा ह । 

(१०) एग्वि्दित-साधु दे किर अद्ध स्रा ररफे लिया हुमा 
प्रष्टा परिवर्तित रदलाता ई । 

{११ श्रभिहूत (मिदर) - साय कै क्ये गृहस्थ दारा एक 
स्थान सै दूरे स्थान पर लाया हया आहार । 

(१२) उद्धिन्न-सायु को षौ वगेरह देने के लिये कृष्पी मादि 
मा युद (नण) सोल कर देना । 

(१३) पालापहृत- उपर नीचे या तिरी दिशा में जरे 
श्रामानी से हाथ न पूरहेव सके हीं पजा प्र सड होकर या 
निःमरणौ यादि लगा कर आहार देना । उसके चार भेद है-उध्व, 
श्रथ , उभय श्रद्‌ ति्यर्‌ 1 इनमे से मी हर एक के जपषन्य,उच्छृ् 
प्रार्‌ मध्यमस्य तौनर मेद्‌ है । ण्डियाँं उठा ऊर हाथ पलास 
दषु दत मं टगं दीक गरदं से इछ निकालना जवन्य प्ये 
भरालापहूत है । सीरी धरमेरह सगा कर उप्र फ मजिल्त से उतारी 

मयस्तु रक्छट माल्ापहृत ह । इनके वीच ी पस्तु मध्यम है । इसी 
रह्‌ अधः, उभय यार तिर्य कैः मद मी जनेन चाहिये! 

(१४) आच्छेय- नि्ेज्ल व्यक्ति या अयने साधित र्न 
बलति नौकर चा शौर धुन वरेरह से षछठीन कर माधुरी फो 


१६२ श्री सेषिया जैन परन्यमाला 

महारादि तैयार परिये जति ह,उन्द दे शिर कहते हं । इनके दौ 
भेद ह~ थोय श्वौर विभाग । भिना ॐ लिये अजग तैयार न 
करते हु अपम लिए मनते हृष्‌ ्ादारादि में ही इद म्र पिला 
देना श्रोष हं । पिवाहादि म याचका ॐ लिए श्रलग निकाल फर 
रय छोडना पिभाग ह । यह उदिष्ट.कृत श्रौर कर्मभेद ते तीन 
प्रकार ङा ६। फिर प्रस्येफ के उदेणासघुदेण.धादेश श्रौर समा- 
देश उम तरह चार २ मेद ई । इन सव की पिस्वत व्याख्या नीचे 
सिये हए भन्थो मे जाननी चाहिए । पफिषी खास मधु के लिए 
पनाया गया श्याहार अगर वही साधु कते तो श्राप, दूसरा 
लेतोप्रौ्देशफह। शआ्राधार्म पिमे ही किसी खा 
निमित्त से बनाया जाता दै । भ्रदेगिफ साधारण दान कै लिए 
पहिले या वाद में फल्पित किया जति ह । 

(३) पृततिरर्म- शुद्ध महर म श्राधाकर्मादि फा श्र॑भ मिल 
जाना परतिकर्म है । श्राधारमी ्राहार का थोडा सा श्रश भी शुद्ध 
रौर निर्दोष श्राहार को सदोप बना देताई। शद्ध चारि 
पालने वाते संयमी के लिये गह श्रक्ल्यनीय ह । जिसमे पैसे 
श्या का संभस्मा दो रेमे वर्तन मो भी टलना चादिए 1 

( ४) मिभजात- थने त्रौर माधु ऊ ल्लिये एक साथ पराया 
द्मा श्राहार मिध्रनात रदलाता ६। इसे तीन भेद दै 
यादथ, पपडिमिथ ध्रः साधुमिध्र । जो याहार षने 
यि शौर समी याचे लिए इका उनाया जाय वं 
यापदर्भिक ह नो यने ग्रौर सवृ मन्यासियो के लिए 
मनाया जाय बह पासणिडमिग्र ई । जो सिर्फ श्रपने शौर साधुधों 
कै लिये इटा पया जाय चह साघुमिश्र है 

(५) स्थापन-सधुकोदेनं कीश्च्छाते ङु फक्त फे 
लि्‌ श्राह मौ श्रलग रप देना स्थापन ईै। 
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(६) प्रामृतिका-माधरु फो पिशिष्ट खाहार पदरने ॐ सिये 
सीमनपारया निम कैः समय फो यागे पीये करना 1 

(७) प्रादष्रण-देय वस्तु रे श्रन्पेरे म हीने पर चत्र, दीपफ 
श्रादि फा उजाला फरफे या पिडकी वररह खोल ऊर वस्तु फो 
प्रफश में लाना चथा श्राहारादि को प्रन्धेरी जमहमे प्रकाण 
घाही जगह मे लाना श्रादुष्रण ई । 

(८ )कीत-माधु के लिय मोल तिया हुआ आराहरादि कीत ई । 

(£) प्रामिन्य (पाभिन्चे)-माघुक तिये उपार लिया दरुमा 
श्राहारादि प्रामिन्य फहनलाता ह । 

) (१०) पग्विित-साघु ॐ लिश श्रद्ध सद्धा इरे लिया हुमा 
श्राहार परिवतित कहलाता ई 1 

{१९११ त्रभिहूत (्मिदड)- माधु कै तिये गृहस्थ दास एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर लाया हुमा श्रादार | 

(१२ उदधिन्न-सापुं फो पी प्रह ठेने फे लिषेदुष्पी श्रादि 
ऋष्ह (नण) सोल कर देना] 

(१२) पालापृूत- उपर नौचे या तिरद्यी दिशा में जरं 
भदानी से दाय न पेच ङ्त बय पजा प्र सहे होरर या 
निर्णी श्रादि लमा कर श्राहार देना । उसे चार भेदं ई-उर््व, 
अधः, उमय र्‌ तियर्‌। इनमे से भी हर एक फे लवस्य, उत्कट 
आर्‌ प्यम्‌ रूप तीन २ मेद्‌ । एडियों उठा कर हाथ फल्लते 
दए छत मे रंये दी बगैरद से इद निसान जन्य ऊर्व 
भालाप्हूत हं । सीरी उभेरह लगा कर उपर फे मजित से उतारी 
मई पस्ठउक्छृए मा्तपहृत ह । इनके बीच फी वस्तु मध्यमहै। इमी 
रह्‌ यथः, उभय च्रार वियद्‌ फे मेद भी जाने चादिषे। 

(१४) अच्छ मिरवेल व्यक्ति या अपने श्राधित रहन 
बले नकर चार अर -वुषैरः से छीनकर साधुजीको 


भ. 
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देना ! हमत तीन मेद ट-म्पायिपियत, प्रथुपिषये शौर 
सतेरविप्रयक। ग्राम मालि स्वामी शौर श्प पर श्ना माति 
श्र कदराताह। चोर्र लु पे संन फते दै इनमेने करं 
किसीसेदृ्ष्टीन परसाधुनी सदे तो कमम तीन दोषलगते। 
(१४) पनिघुषए-प्मिी वस्तु फ णक मे धिर मालि हन 
प्रसमषौ हन्यात तिना देना यनि ट। 
(९६) भध्यवपूरक-साघु्ों का श्रागमनं सुन फर भराधण 
मे धिप छर देना धर्थाद्‌ अपन ्िये यनते दुषभोजन मे साधुर 
फा श्रागमन युन फर उनके निमित से भौर मिला देना। 
नोर-उद्रम के सोल दोषों का निमिच गृहस्य श्र्ाद्‌ देन 
वाल्ला हदोताहै। (&्षचषन सायोद्धाग वार ६५७ मागा ५६५, ५१६) 
(वमलं श्चिरार दश्ोर २ प्र ३२) (पिढनिनु्ि गाधा ६०,६३) 
(चाश १३ वौ गाथा ५, ६) (विर्डविशुद्धि मा , ३-) 
८६६- गवेषणा (उस्ादना) के १६ दोप 
धां दू& निमिले द्यानीमे यणीमने विभिच्दरा य। 
पोहे माणे माया लोमे यद्यततिदमणएषए॥१॥ 
पुच्विपच्छामेथव विजा मते य चर्ण जोगे य । 
उष्वायणाड दोना भोलप्मे मूतस्म्मे य ॥ २॥ 
( १) धातरी-च्चे यो सिज्लाना पिलाना श्रादरि धायकाकाम 
कर्मे या ्रिसी परमे धायकी नौकरी गत्रा कर खार लेना) 

(२ ) दूनी एर दूरे का सन्देणा युपर याप्रङट स्पमे पवा 
कर दूतका काम स्फ श्रदारादित्तेना। 

( २) निभिच- भूत शरीर भविष्यत्‌ को जानने कै श्॒माशम 
निभित्त चतनाकर भाहारादि सेना । 

८ ४ ) आ्रजौर-स्पट या अस्य" रूप सै अपनी जाति श्र र इल 
श्नादि प्रकट. करे हारादि तेना । 
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(५ ) पनीप-धमण्‌, शक्य सन्यासो आटि मे जो जिसका 
भक्त हौ उसके सामने उमी गी प्रणता करे उ दीनता दिखा 
करे श्रादासदि लेना । 

( ६) चिक्षिस्साः- मौपधि करन! या यतान[ मादि चिभि 
त्फ फा काम्‌ कफे याहारादि ग्रहण करना । 

(७ ) क्रोध करोथ रके था गृरस्य ऊ शापादि सा भय 
दिप कर भिका लेना । 

(= ) मान श्चभिमान मे पने ॐ प्रताप, तेजस्य, बहुधुत 
यतति हुए श्रना प्रमाप चमा कर आहारादि हेना । 

(£ ) माया बश्चना या चलना करे माहाराटि महण करना। 

( १०) लोम हार मे लोम परना अर्थात्‌ भिका ॐ लिए 
जतै समय जीम ॐ लालच से यह निथय फरफे निकलना कि 
श्रा तो श्र्ुरु वस्तु दी साएणे ग्रौर्‌ उसमे अनायास न मिरे 
परर उधर उधर दरटना तथा दूध सादि भिर जाने पर जिदहाखाद्वग्‌ 
चीनी भादि षे लिए उधर उधर भदर्ना लोभर्णडि ह { 

{ १९१) प्रा्वपश्वात्सस्वव (पुन्पिषच्छा सवव)-माहार सेनक 
पहले या पर देने चारे की प्रशसा करना । 

( १२) परिधा-स्ीरूप देवता से ययिष्ठित या लप, हीम श्चादि 
सै तिद्ध हने चा्ती अरो की स्वना विशेष को पिया कहते द । 
धिच का प्रयोग परते आदप्रादि जेन विद्यापिण्ड ई । 

( १२) मन्न पुरुपरूपदेयता ॐ दारा श्रधिष्ठित्‌ एसी श्र्तर 
रचनाजी पाठमानमे मिद्‌ हो जाय उमे मन कहते ह| मन्वे 
भरोग पै किया जाने वाला आहारादि मन्व्र पिण्ड ह । 

( १४) वूर्प- ्च्स्य करने वातत सुरे शादि का प्रयोग 
करके भो श्ाहारादि लिए नायं उन्दे चूर चिए्ड कहते है ¦ 

( १५) योग प्र रेप यादि सिद्धिर्या बता कर जो श्राद- 


~ 
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रादि लिए जार उन्हं योग पिरएड रहते हं । 
{ १६ ) मूलस्भ-र्मस्तम्म, यर्पापान, मर्मपात शादि समार 
साग्र म श्रमण क्ररने गी मादव करिया फरमा मृलक्म ह ( 
नोट उत्पादना ॐ दोष साधू स सगते है} इ्नफा निमित्त 
साधुदीदहीतार (खकयनमागीद्धर ठार &७ गाथां ५६७) ४६ 
(घमसप्रह छअधिसार ३ स्तक २८ पृथु ४८) (पिर्डनियु क्ति गाया ४०८ 
$ण) (पचशक ¶दरगौ, गाथा १८-०६) (पिरडपिशुद्धि मा = ५६ 
८६७- साधु को कनीय प्रामादि १६ स्थान 
परहार करत हुए साधु या माघ्यी फो नीचे लि सोत 
स्थानों में रहना! रंल्पता है ! 
( १) प्राम- जहो रास्य की तरक मे श्ररारह प्रकार मा क 
(हृल) क्तिय जाता घ्ने उमे प्राम रहते दै } 
( > ) नगर जहां गणय, वत्त श्रादि रा रर न्‌ क्तिया जाता 
दो णौ बडी श्रा्रादी रो नग्रं फदते हे 
(३) सेड (विटक)- निम श्रायादी ॐ चासं तोर मिद्ी 
कापररेदाल्ेउमे चेद या सदा रहते दै। 
(४) कव्वड (कर्ंट)- योडी भ्रा्रादी बाला गोवि } 
(५) भरडप- जिय स्वान मे गति श्रदाई कोस फी दूरी 
परदो उमे मण्डप रहते! रेमे स्वने बक्तकनीचेयां 
प्याऊ शादि में माघ ठहर सस्तारै। 
(£ ) पारण (पज्नन)- व्यापार वाणिज्य कां बङा स्थान, 
जं सय बस्तु मिज्लनी हीं उमं पारण कदरे & ! 
(७) श्गर (अाङ्र)- मोना वदी शादि धातु फे 
निफलने फी खान को श्म कहते द । 
८ ) द्रोणप~- मग्र रे पिनार सी मादी जदं जानें फ 
सरिण जस शौर स्थल दाने ररर के मार्मं हों । चाज घल इते 
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चन्दर्मा फते दै ! 

( & ) निगम~ अदयं अधिकतर पाणिज्य ररने वां महा- 
जोशी यादी हो ठमे निम कहते! ° 

८ १० ) रायधानी- जहां राजां स्वय रहता दये । 

११९१) आश्रम जगल मे तपम्यी, सन्यासी आदि के 
खरे ॐ स्थान सारम फदलाता ई। 

८ १२ ) सनिपरेश- जदं मार्थपाई यर्थात्‌ डे बडे व्यापारी 
चादर से श्चारुर उतरते सयं । 

( १३ ) मयह-पवत युपा श्रादि मे सध किसानों की 
श्मागादी हो श्रथत्रा गोत्र के लोग श्रपने धन साल्ल श्रादिकी 
रा पै लिए जह जारर चिप जाते ह उन सपद कते दे । 

,( १४ ) घोप- जहो गाय चराने चालते गूजर लोग रहते ह। 

(१५) श्रमिय-गोव दे पीच फी जगद रो सिय फते है| 

( १६) पुरमय-~ दूसरे २ गोग ॐ व्यापार जर्दा श्रपनी 
बस्तु तेचने > लिए इर दते द उसे पुरभय दते है । याज- 
चल इमे मणटी कहा जाता दै । 

उपर लिये सोलह दिको मे से जर श्रापादी फ चारो ओर 
पोटा ह, र प्ररे फ़ बाहर श्रागादी नद्य है | वहो गरमी 

" शरथयां सरदी में साधु को ए माम्‌ उदरा कल्पता ह । 

उमर लिसे एिफ़ाना म से परकोटे बाले स्थान मे यदि पर- 
टे फेः बाहर मी घ्रापादी ई तो वहीसाघु गरमी तथा सरद 
मदा मयने इद्र सक्ता ह, एर मदीना कौट ॐ न्द्र र 
एक मयेना बाहर । यन्दर रहते समय गोचरौ भी सोद ङ 
यन्द्र दय फरनी चाहिए अर बाहर रहते ममय गहर । 

-साप्नी फ किए मापुसे दुयुने फाल वरु रहना कल्पता दै रथात्‌ 
करटक बाहर फी श्रावादौ वाज्ञे स्थान मेदौ माप्त घ्रौर्‌ फट 
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य भीतर ने माम) 
उपर लिये एर वाने स्थाना मे जदो बाहर श्राने जाने ॐ लिए 
पष्ट रहो उस स्वान ममा श्रौर माध्वी कौ एकं साय 
रहना नी कल्पता शर्थाव्‌ रेमे स्थान मे साधु देती साघ्यीपौ 
न रहना चण शौर माध्वी रहे तो साधु सो न रहना चादिए) 
श्रगरं प्रामादि में श्वान जने र लिए षर दरार हो तो उ 
साप साघ्यी ष्फ हो मलम सुस पवक रह मवे! _ _ 
किमी धी दुकान 7 उपर या श्राम पास जाँ, बहत लोगों 
फ श्राना नाना होक किमी मार्मजनिरे स्थान के परस, 
किमी गली की उदर पर, तिराहे या चीरादे पर, प्धवायती फ 
चौलरे शादि २ पास, राजमार्ग मे थ्या जो बहूव ते माग 
इय होते दीं एत स्थानों मे साप्यी को रहना नहीं ल्पता । 
माधु को उपरोक्त स्थानो मे रहना सन्यतः ई । 
माध्वी सोषिनाद्वारया पिना पिगराड बान मकान मेँ 
रहना नटीं रन्यता । गर सारणवण पिना फिबाढ बाले ज्िी 
स्थानम रहना पट सायतो बदरका ण्क पदा मोने की 
जगह शरीर णकः दस मदन क दार प्र याध देना चाहिए । 
दमा प्रमन्व फर दी माष्वी ठ रहँ मोना उल्पता द| 
मयु सुले परा वाहते या पिन पियाद़ वाते मकान में 
ठर मक्ता टै । (गरहत्स्ल्य इ्ेशा १ सूत्र $) 
<१८-~ आशव श्रादि फे सोलह मागि 
जीप कै श्माश्म परिणामां ॐ ्रचुसार थाथव, क्रिया, वेदना 
शौर निर्जरा भे चार पाने होती ह । परिणामों फी तीनता श्र 
मन्दता दं एरसये चारो ताते मदान्‌ र्‌ श्रन्प सूप मे परिणत 
हती विन लीग में किमो सन्पता श्नौर {शिफी महता 
पा लाती ह यह वति लिये या ,वियर वेदना श्र निर्जरा 
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४. 





हन चार क चतुःसयोगी सोलद यग नते है । पे इय प्रफररह- 


महाक्रिया 
मदहाक्रिया-~ 
मदाक्रिया 
महाफ्रिया 
ग्रल्पफरिया 
श्मल्पक्रिया 


८ १) महाक्षप 
{ २) महाख्चव 
(३) दास्य 
१४) पास 
(५) मदास्र 
(६) मदान्य 
(७) महाघ्यम गल्पकछिया 
(८ ) महाघ्ठय॒श्रल्पकरिया 
( & ) श्ल्पास्प मदाक्रिया 
(१०) शअ्ल्पाक्षप महाक्रिय 
(११) श्रन्पाचव महाक्रिया 
(१२) अल्याष्ठर महाय 
(१३) अल्पा यन्क्रिया 
(१४) भल्याक्षप ्ल्पक्रिया 
(१४) अरन्पान्वव अस्पक्रिया 
(१६) अ्रन्पाल्लय श्न्पक्रिया 


मदपेदना महानिर्थरा । 
मदरेदना अल्पनिर्जरा । 
शनल्परेदना महानिर्जरा 1 
श्रल्पेदना अन्पनिर्जरा । 
मदारेदमा मदानिर्जरा । 
मदापेदना अल्पनिर्जरा । 
शल्प्ेदना महानि्जरा 
अन्पे्टना श्रन्पनिर्जरा | 
महारेदना महानि्जरा ! 
मदपेदना शन्पनिर्जरा " 
श्न्पेदना मदानिर्जरा । 
अल्ययेदना अल्पनिर्जरा । 
महपरेदना महानिर्जरा । 
महापेदना श्चन्पनिर्जरा । 
अन्पवेदना मदानिरजरा । 
श्मल्पयेदन श्रल्पनिर्जरा । 


उपतेक्त मोल मार्गो मे से नारी जीयो मे सिप दरा 
भाभा (महास्वर महाक्रिया मदपरेदना यल्पनिर्जय) प्राया जता 
६। नासी जीयो > वहत कमो का मन्ध होता रहता हय 
चये मे महास्रव बाले है । पायिरी श्रादि पत क्रिया बाते होने 
से महयाक्रिया वाहते तथा प्रसात्तपिदनीय का रीन ठदय देने 
भनार जीप महपरैदना वाजे हते दे । इतनी तीन वेदना महन 
फ़न प्र भी श्रमरिएति होने ॐ फरण नारी जनों के अल्प 
निरा हेती ३, इस किये मदास्चम मदहाक्रिया महावेदना ्न्प- 
निजससूपं रपममा उनमें षटिवदोवद), ˆ 


१८० श्री सिया जन प्र थमाला 
श्मुरशमाों से स्तनितङ़मारो तङ दम मपनपति देवो में 
सिषं णक चौथा मागा (महान्त महाक्रिय। थन्प्रैदना चन्प- 
निर्जरा) पाया जाता ई । उनमें भ्रमातपिदनीय सा उदय प्राय" 
नही हेमे मे वेदना भी भरन्प टै शौर निर्जरा मी ल्प ई। इसी 
प्रर वाणव्यन्तर, ज्योतिषी शरीर वैमानि देवो मे भी पिं 
एक चौया भामा पाया जाता ह । व 
एरेन्द्िय, यदन्द्रिय, तेऽन्य, चडरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तियत 
श्रीर मुप्यं समी भें यं सोलह ही भागे पाये जति ६ । 
९ (भगवती सूत्र रात १९ उषेशा४स्‌ ६५४) 
८६९- वचन के सोलद भेद 
मन मे रहा हरा अभिप्राय प्रकट करने ॐ लिए भापागेणा 
के परमाणु फो याहर निगालना अर्थाद्‌ वाणी फा प्रयोग 
रना घन कदलाता ई । मके मोल दं ह 
( १) एकपचन-किसी एर फे लिए रहा गया वचन ण्ठ 
चचन कदलाता ६ ¦ ॐसे- पुरुप (णर पुरुप) । 
(२) दिवचन- दो के लि कदा गया घचन द्विवचन कह 
साना ई । उमे पुरएौ (दो पसप) । 
(३) वहुवचन- दी से थधिफ ॐ लिए हा गया षच, 
जैस- पूरपा (नौन या उमये श्रधिर पुस्पं) 1 
( ४ ) खीयचन- स्रीरतिग पाली जिमी वस्तु केलिएुर्दा 
गया वचन । ञसे- इयं घरी (यह परत) । 
८५) एरपवचन- किसी पु्धिग यस्तु ॐ लिए फदा गया 
वचन । जस~ श्रय पुरस्य (यह पुरुष) | 
(६) नप सकवचन- नपु मरुिग याती वस्तु फे लिए कदा 
गया चचन। जसे इद्‌ इएडम्‌ (यह दणड) । इुर्डम्‌ शन्द्‌ सस्छृत 
मै नमुसफ किंग है। हिन्दी मे नषु सकलिग नदी ता । 
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त 
(७) यभ्यात्मबवन- मन मेङ रोर रप क्र दूसरे को 
खाने की वद्धि मे कुं सौर कहने ॐ इच्छा होने पर भी शीघ्रता 
' फ कारण मन मे रही द प्रात का निरल जाना अव्यार्मवचन ई] 
८ ८) उपनीतेवचम- प्रशसा करना, ञते श्रष्ठुक खी सुन्दर है। 
( & ) श्रपनीतवचन-निन्दात्मफ वचन जैसे यद स्री कुरूपा ै। 
( १० ) उपनीतापनीत घचन- प्रशसा करके निन्दा करना, 
सम~ यद सी सुन्दर ह रिन्त दुष्ट स्वमाव घाली ₹ । 
( ११) अपनीतोपनीत वचन निन्दा के बाद प्रशसा 
परना } जेते यह स्री छुपा ह चिन्त सुगीर ६} 
( १२) श्रतीतपचन- भूत कान ़ी वात फहना अतीत 
ययन | सति मैने श्घुक कायं किया था। 
( १३) प्रयुत्पन्च वचन वर्वमान ऊर की प्रात्त कना 
्रत्यूखन्न बचन ह । सैसे- चह ऊरता ई । बह जाता ह । 
( १४) नागत वचन- भविष्य काल की घात कहना 
श्रनागत वचन ह । रीमे- बह करेगा } वहे जायगा । 
(१४) प्रसक्त पचन प्रत्यत र्यात्‌ सामन फी चात 
फना । जैसे सामने उपस्थित व्यक्ति के क्तिए फदना पद्‌! । 
८ १६ ) परो वचन्‌~ परो श्रथात्‌ पीट पीये हर यात फो 
फहनसे मामने श्तुपस्थित ग्यक्ति के लिए कदना वद "इत्यादि । 
ये सोद घचन यथार्थं बस्तु ग सम्बन्ध मे जानने चाहिए । 
इन्दे मम्यक्‌ उपयोग पू्ंक कटे तो भाषा र्नापनी होती है । 
इस रकार की भाषा भृपामापा नहीं कटी जादी | (पननवणा पद ११ 
सूत्र ७) (घ्रादायग श्रत्त० > च्ालसा ९ भाषा ्रध्य० (३ उदृशा ९) 


८७०-- मृर"प्ैत के सोलह नाम 
मेस्‌ ५ ल्लोङ के मीच म॑ ट । उसे मोह नाम दै 
८९ (३) मनोरम (४) सुदशने (५) 





र 
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(६) भिस्पिज ()रन्नीयय (=) प्रिय दर्शन (8) सो मध्य (१०) 
जलो नामि (११ग्रथ (१२) घर्वावर्त (२ ३) र्यागरण (१४) उत्तर 
(भरत श्रादि सच सेना म भेर परमत उक्तर दिशार्मे पडता है) (१५) 
दिगादि (सय दिशास्रा सा निश्चय कराने बाल) (१६) श्रपतस । 

(समसयाग १६ वक्त # सू १०६) (नम्बृषरीष पर्णति मेर श्रचिसार) 

८७१- परदायुग्म सोलद्‌ । 

राशि रथाद्‌ सल्याविरेष को युगम कहते हं । घोरी राशि क 
जुदरयगम श्रीर बड़ी रो महायुग्म कहते है। महायुगम सोलदै। इन्दे 
सममन फ लिए नीवे सिसे पदों फा श्रथ जानना आापद्यक है । 
(क) छृतवयुग्म- जिस सद्या को चार से भाग देने प्र इच बारी 
न बचे अर्थात्‌भाग चार प्र समा्तत्ते जाय उसे कृतयुग करते द! 
(ख) ज्योज- जिम म॑ख्याकोचार संभागदेनं पर तीन 
मारी व्च उस ध्योज कहते है 1 
(ग) दरपिर- जिम सख्या ऊ चार ते भाग देने पर दौ राकी 
अचं उसे द्वापर फते दै । 
(घ) कल्योज- जिस मर्याकोचारसे भागदेन पर एक 
बाकी यदे उमे कल्योज कते है । 
(ङ) खपहार समय- नितनी मार घटाया जाय उम्ह श्रपहारं 
समय फते द । 
(च) श्चपियमाण वस्तु- वह सरया जितम से भाग दिया 
जाय। मदायुगमो मे छपर क्ति बात ही घुमा.फिरा कर 
भातौ ह । सोल महायुग्म नीचे लिये श्चुसार ई 
(१) छवयुग्म कृतयुग्म- जिस राशिम्‌ चार कर श्रपदार करते 
हृष चार पर परययसान दो जाय श्र्थोत्‌ शेष य न रदे, यदि उत 
राशि के श्रपदार समय भौ छवयुग्म हो तौ उते कृतयुग तयुग्म 
कषे है । जैपे- १६ । सोलद मे दे चार संख्या फो चार दी मार 
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युटाया ्ा सफताहं प्ररं रपदार (घटाना) मौ चार पर समप्तहौ 
जाता है ेष कृच महौ पचता, इस लिए यह छृतयुग्म कृतयुग है । 
इत एदल पद श्रपहारसमय री शेवा रौर दूसरा श्रपिय- 
माण पस्तु री अपेता ई। १६ मे अरपहार्ममय ष हैमकतिए 
छृतयुग्म दै । षया जाने बाली सख्या भी ृतयुग्म ई । 
, (२) कृतयुग्मन्योज- भो रागि त्योजं दो अर्थात्‌ चिस 
चार्‌ चार घटाने पर शेप तीन यच जार्ये रौर यपहार समय कत- 
युग्म ध्र्याह्‌ चार द उमे कृतयुग्म ज्यो कहते है । जैसे- १६। 
शमे मे चार मद्या भार ही पार षट जा मफती है, इस लिए 
श्पदार समय कृतयुग्म है तथा चार चार घटाने पर शेप तीन प्रच 
जति है इस लिए श्रपहिय्माण वस्तु भयो है । 
, (२) ृवयुग्मद्ापरयुग्म- जो गरि द्वापर द शर्थात्‌ जिसमे 
चार्‌ २ पटाने प्र दौ पच जार्ये तथा जिसमें अपदारसमय छतयुग्म 
श्रथात्‌ चार हों तो उमे तयु द्वापर युग्म कहते दे । संमे- १८। 
मडरह में श्रपहार ममय छृतयुरम अर्थात्‌ चार हेसखख्या दपर ई । 
(४ ) छृतयुग्मफल्थोज- जो राणि दल्योज छो श्र्थात्‌ भिस 
चार २ षटाने पर एक वाफी रच जाय तथा जिसमे पार समय 
चारो उतेकृतयुग्मरल्योज फते दे सैँसे- १७] सतर मे श्रप- 
हय समय छतयुगम अर्थाद्‌ चार है शौर संख्या उल्योज ६ । 
(५ ) त्यीजृतुग्म- जो रागि एृतयुग्म हो धर्थाद्‌ जिप् 
भ चार चार्‌ धटाने पर कुडब्रारी न पचे त्था यपहवार समय उयोज 
अर्थाद्‌ तीन हो उमे त्योजकृतयुग्म कहते दै । जैमे १२।यारद सख्या 
मवार तीन दही मार षटायाजा मर्ता ह उम लिए श्रपहार्‌ 
समय भ्योन ह श्चौर चार घटाने पर शेष इष॒ नदी रहता इस 
किए राशि कृतयुग्महै। ~ 


५५ वृ राभि व्योज हो श्री उमरे गहर ` 
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समयी न्योज हो तो उवे श्रयोन त्यो फते है । सैमे-१५। 
पन्द्रह मे से चारफो तीन ही पार षटायाजां सफ़ता द ऽसि 
श्रपार समयत्रयोन ह शौर चार चार पटाने प्र तीन चते दै 
इस क्षिए रारि भी श्योनरं। ि 

(७) श्रयोज द्वाएर युग्म- नो रारि द्वापर हो श्र्थात्‌ चार 
नार परान पर दो यारी पचे शौर अपकर समय श्यो हो अर्थात्‌ 
तीन ह तो उसे त्योजदवापरयुग्म सते ई । जषे-१४। चीदद मे 
चारचार फो तीन ही नारषटाया जा मर्ता है इस लिण चपरि 
समय घ्योज है शौर चौदह सर्पा द्वापर र । ् 

(८ ) ज्योत कन्योभ-जो रागि कन्योज ही भरात्‌ निमे 
चार चार घटाने प्रणर बारी रचता द शौर पपार सभयत्थोन 
सोमे जयोज रल्योन एते है। चैते १२। तैर मे चार चार कौ 
तीम ही पार धटाया जा सरता हैम जिए ्रपदार समय ज्योन 
ड श्रौर तेरह स्या कल्योज ह । 

( & ) दापरपुग्म कृतयुग्म-नो राशि छृतयुग्म हो श्रथाद्‌ चार 
चार्‌ घटाने प्र श्रन्त मे चार ही रहे कृ घाती चे तथाश्चपदार 
समय द्वापर ह शर्थात्‌ श्रन्त में दो प्च तो उमे ृतयुरम द्ापरपुग्म 
फहते दे! चे ८ । भ्रट मे चार चार कम करने पर रोष इछ 
महीं बचत इम सिए यह छृतयुग्म ईश्रौरदो ही षार ध्टायाना 
सतार इम सिए श्रपडार समय द्वापरयुग्म है । 

( १० ) दपुर त्योन-जो रा च्योज दो अर्थात्‌ जिसमे 
चार चार घटाने पर याङ़ी तीन यच जायें श्रीर अपहार समय 
द्वापरपुग्म हो तो उमे दापर युगम श्योन ऊहते ह ) ससे-११। 
ग्रह मे चार फो दो ही बार पाया जा सकता ह,इस लिए श्रप- 


हार्‌ स्मय हापर ह र्‌ चार चार पटाने पर तीन बरी भच 
जति द क्ष्य लिए श्रपद्ियमाण वस्तु त्पोज दै । `“ 
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( ११) दारु दवापरयुग्म- जो राणि द्वापर युगम ही शौर 
पहार समय भी दवापरयुग्म हो तो उसे दयपरयुग द्वापर युग्म एदे 
ह । सते- १०।दममेमे चाररफोदीौदी उारम्मपरिपाजा 
मफता ह इस लिए श्रपहार समय द्वापरयुग्म हे गर चार रे कम 
कले पर दो ब्रचते है मतः परियमाण यत्तु भौ द्ापरयुग्म ६ । 

(१२) दापरुग्मरन्योज- जी राशि कल्योज हो मर्थाद्‌ जिस 
मसे वारर फम करने पर एक यारी बचे श्नौर श्रपहार समय 
दयापर घुग हीं तो उमे द्वापरयुग्म कल्योज कहते हं । जसे- ६ । 
नौमेसेचाररदोदहयी रार फमकिए जा सकते ह । हय लिए 
श्रपहार्‌ समय द्वापरयुग्म दे तथा चार चार कम करने पर शोप 
एक वचता ह इम किण श्रपदियमाण बस्तु ऊन्योज ई । 

( १३) फल्योजछृतयुग्म-नो राणि तयुग्म हो प्रीर॒ मय- 
हार ममय कल्यो ही तो उसे कल्योजकृतयुग्म्‌ एते हे । जैसे- 
४ | चारर्मे सै चार घटाने पर शेप इ नदी दता इम ्िए 
रारि छृतयुम ई तथा चार फो एक ही पार घटाया जा सकता 
ई द्म लिए शपहार ममय कल्यो हँ । 

( १४ ) कन्योजत्योज- नी रारि व्यो दय सौर श्रपदार 
समय कल्योज दो तो उसे न्योजन्याज कृते है । चसे- ७। 
सप्रे से चार फो एक ही पार घटाया जां सकता ई इत लिण 
अपहर समय कल्योज ह श्रौ चार घटाने पर शेप तीन वच 
जति ६ इस लिए पदियमाण वस्तु ज्रयो द । 

( १५) कन्योजद्वपरयुग्य- जो राशि द्वापरयुग्म हो अर 
भरपहार समय कन्योत हय ती उमे कल्योजद्वापरयुम कते है । 

भप्त ६। दघ मंसे चारणएक दी पार पटायाजां सफ्वा है| 
म सिए रपदहार समय क्ल्योज ई शीर चार घटाने पर शेष 
दौ प्रच जाते है इम लिए यपदहियमा रस्तु दापस्युगप 


१५६ श्रा सेदिया सन भव्माला 
(१६) ऊन्यौज-फल्योज यदि श्रपहियमार॒ वस्तु रार श्प 
हार ममय दोन स्योन हा तो उने उन्योनरन्योज धहते ई 1 
जपै- ५ । पंचमे मेवार षण्ड दी पार षटाया चा क्ता। 
डम लिए श्रपदारं सपय गल्योन ह तथा चार षटनि पर णक 
भच जाता है य लि शरपहियमाण बस्तु मी कल्यौत ई । 
नोट~ उपर उलाहरण म री गई सख्याएं जन्य ह) एमी 
कमफ सेरर वदी सर्याश्रष सोमी पथामम्मय मदाफुमा म 
सिजा सत्ता । (भगवती शर्नफ ३५ उषेशा १ २५९) 
८७२-्रव्यापव्यर क मोर्‌ पिगेषण 

निय व्यक्िमे भरमम मीप क्तियारो यारक्णठस्य्‌ कर 
ज्लिया हौ वहं निम ममय उपयोग रहित हो, उम समय उर 
द्रप्यापदयफ रते है । दन्यावन्यफ़ कै योलह पिीषण द- 

( १) शिद्धित- मारं श्रापथ्यफ प्रत्र कफोसीसत्तियाहो) 

(२) स्थित ह्यर्मेभ्थिर फर ल्या शर्थात जपासियादी) 

(3 ) नित~ जीत लिया से शर्थात्‌ णीध स्मरण म भाने 
पाला भनालिया हो। 

(४) मित-- श्रापथ्यक में परितने चर फितमेषद 
ह््यादि स्या दारा उसे परिमाण से तान ज्लिया हो। 

{ ४) परिजित-इस प्रकर करठस्थ कर हिया ही किउन्यं 
रने पर भी तच्छान्‌ मापा स्मरेण मे श्रा जाय । 

८ ६) नाममम~ तिम प्रसारं शरपना नाम्‌ स्थिरं ज्रथात्‌ जमा 
द्रा होता ह उमी प्रसर यनि श्राय्यफमी स्थिरौ जाय 
तो प्रद नामस्म ई) 

(७) पोषमप- युर दवारा चताए गए उदात्त, अनुद॒तति श्रीर्‌ 
स्मरित आ्रादि योप यथि स्यरो का उन्दी के समान उचारण 
पर्ये जो ग्रहण सा सया हे उं घोपमम कहते हे । 


५ 
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( ८ ) प्रशस्त-जिस मे फो$ अचर न्यून मा सरधिक नदो } 
~ (६ ) अन्याबिद्धाचिर- पिसी गार सी दवारा उल्टी सीधी 
गूथ माल्ञा की तरह जो दत्र उक्ट प्ट वर्णौ प्राला दो 
उस .व्याविद्धाचर फते हे । जिस घ मे वर्णी की स्वना टीकर 
हो उमे धव्यापिद्धाच्तर रुदते हे । यह चात अतर कौ उपेता 
हपट या पाक्य की पेच नही । 

{ १० ) श्रस्लित- प्थरीलौ भूमि मे चलाए गए हल त 
समान जिस दत्र पाठ मे फी स्पलना श्रथति भूल्तनषे 
उपे स्खलित, फते हे । 

, ( ११०) अभिकलित- भिन्ने भित धान्यो क ठैर के समान 
घँ द्र पाड श्रापस मँ मिला टृ्ानहो मे ममिततित 
फहते है श्रथवा, जदं पद, याक्य श्रौर श्लोक श्रापस मेँ भिले 
हएन हों, सभी जुदे जुदे श्रौर स्पष्ट हं वह ममिकतित दै । 

, ( १२) अनव्यत्याप्रेडित-- एक ही शास मे भिन्न भिन्न स्थानों 
एर प गप भिन्न भिन्न घरं याज सत्रों घो णक जगद सार्र 
पेना ्यत्याप्रे डित दै । प्रथय आवार त्रादि में अपने भाप 
रवर यनाफर उल्दँ श्रागरमो ओँ डाज्ल कर पटृना व्यत्याभ्रं डित है, 
प्मयवा माम्य मं कही गई वातो फो उचित करम सेन रपना 
(च्यत्यामे डित है, जसे- राज्य करते हुए राम के शत॒ राकस नष 
द मण] बास्तव मेँ राचसो का नाग होने ॐ षाद राम को राज्य 
पराह हरा धा । इस लिए उपर चाज्ञा वाक्य व्यदयाप्रे डित । जो 
वाक्य च्त्याम्नो डित म दी उसे श्रव्यत्यप्र डित कतै है । 

८ (,३ परिपू जिस घ्य मे गाथाश्नो का परिमाण चन्द, 
मात्रा ्रादिसे रीक दो ऽसे घत से परिपूर्णं क्ते हे । जिस्म 
भप्मिचा प्रदिःदोपन्‌ हो उमे र्थ से परिपू कहते हे भथोत्‌ 
मो वाक्य, < यादि घावर्यर पदों कौ हीनृता ^" 
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पे फारण चदान हो उमे परिपूं एषते ई । 

(> ४) परिपूणपोप- शादि करते ममय निममे उदात्त श्मादि 
म्प्र पूरण ह} मीपते सभय उदात्त थादि स्यसे सा गुर २ फथना- 
नुमार उयारण करना पोपसम ई । सीएने के वाद पुनराप्रत्त 
चरते समय स्यसे का ठी रक उचारण करना परिपृ्णघोप ६। 

( १४) पण्टो्ठविप्रयुक्त- गलफ़ यथया गूगे ठ ममान 
जोस्परश्रव्य्तनहो। फ्ण्टयायोटोमे णद्‌ फोन 
रख एर स्पष्ट उच्चारण प्रिया गया ह | 

( १६) गु्याचनोपगत- गुरु ॐ दारा सिपाया गया दौ, 
स्वय पुस्त ध्रादि सच र्रयाम्यतन््रस्पसे शीपाद्श्ा 
नदो थमा दिप रर सुनामा नहो) 

सोट~ ध्रतुयोगदवार्‌ मूत में प्रणस्त के स्थान पर्‌ श्रदीनाचर 
गौर चनधिराचर दोनों श्रलतग श्ररग दिए है इम्तिए उस 
श्येक्ता मे १७ परिशेपण ठो जाते ह ! यहाँ विशोपानश्यर भाष्य 
फँ श्रुमार मोलद दिए गण है । 

( च्रनुयागक्यर सू. ६३) (निगेपादस्यक्‌ माय गाधा ८५४९०४५) 
८७३- चन्द्रयुप्र रजा के सोलह खप्न 
पचे आर्‌ के प्रारम्भ म पाटलिपुत्र वर्तमान पटना) नगर 
मे चन्द्रगुषठ सना राज्य र्रताथा। उमौी समय -चौदह पूर 
य' धारण फर गतत शी भद्रयाहु स्वामी प्रामालुग्राम विव 
स्ते हुए धर्म चा प्रचार कर रहे ये । 
चन्द्रम राना गे भरियदशंना नाम की मार्या था! राजा 
भ्रसणोपामङ़ था । जीव श्रजीय श्राटि तच्च का नएनरार था। 
उसरीर्गरमम घम्‌ व्यापरहाथा। ॥ 
एक वार्‌ वह पाक्‌ पप प्रहणे पर्क घम जागरणाकर रदा 
"था रात्रि के तीर परमे जग ङ्दजमरहाथा भीर्‌ इच 
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मो रहा था, उमने मोनह स्यम देखे । स्य देख एर घ जम्‌ गया 
श्मर उन पर विचार करने सगा । 

दिनों ग्रमाठुग्राम चिचरक्र धमं फा प्रचार करते हए 
श्री मद्रमाहू सामी पाँच मौ रिषो के माथ पाटलिपुत्र मेँ पधे 
श्रीर्‌ नगर कै बाहर एक उदान मे उतर गए । , 
. चन्द्रगुप उन्दे बन्दना करने मया श्रौर मिनद पृक स्वरथ ख 
ए पूया | मद्रराहु म्यामी न ममी का ठीर दीक रथं पतप्या । 
स्वयः श्रौर्‌ उने फल नीचे लिखे अरनुपार द 
{ १) पहले स्वपर मे राजा चन्द्रमुत ने सत्त्र ऊ शापा मो 
ट्री इई देखा । , प, 
मद्रमाह्‌ खामी ने उमा फल वताया -मपिष्य मेँ फो राजा 
मयम्‌ ग्रहणं नदी करेगा । 
(२ ) मरे स्वम में श्ू4को मकरा मे ग्रस्त होते ए टेखा। 
एन -मविष्य मँ फो केवलक्तानी न होमा यर्था्‌ केगलक्नान 
फा विच्छेद दौ जायगा | 
(३२) त्तीपरे'स्यममे चन्द्रमा को छिद्र सहित ईैवा। 
फ्त-दया धर्म श्रते मार्गो वाला द जायगा श्र्थाद्‌ एक 
श्राचार्यं की प्ह्पस रो चोड कर भिन्न २ माधु आचार्यं रन 
रर श्चपनी २ परम्परा चलाएगे । णनेरे प्रर सी समाचारी 
प्रबलित हौ जायगी | | 
(४) चाये खम मे मयद्भर श्रम वथा रतृहल फस 
ए श्रार्‌ नाचते दए भू 7 वेव । ह 
कुर, इदप ध्रौर कयम की मान्यता होगी । मागम 
भार्‌ पप्परा से विद्र चलने पले, सरच्न्दाचारी, अपने ध्याय 
दौपति,दोने ˆ ५ सभि टृए की तरह पिना याधार" 
कथ, करने वक्ति, दिना श्राचार के द्रव्य 
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धारण करम बलि, इधर उधरमे घत ॐ दुद पदौ फो सुन कर 
उनके पास्तपिङ थर्थं फो न जानने वाजे, तप चोर, वचन्‌ फ 
चोर, ध्य फे चोर, श्र्थं 7 चोर श्र्थात्‌ उन स्नव मे दोप लगाने 
यले, ठगी तथा मेपभारी साघु वहत माने जागे ' ` 
(५) पये समम मे बारह फणौ पे रहेसाप को देसा। 
फल- यारह वपं का टुरभित्त पठ्गा । णुद कालिक सूत्रा विम्टेद 
जागे, श्रम रट जाएगे, चै्या सी स्थापना होगी ।द्रव्यत्तिगी माघुद्टागे। 
(६) ठे स्मभर्म राण हए मिमान को वापिम लौरता देषा । 
फल- जघाचारण लच्धि को धारण क्रमे घाले सधु भारत 
वप मे नदी हणे श्र्थात्‌ जपाचारण विदा विन्वित्न हो जयेी। 
" (७) ७ स्वम मे कमल कौ कने के देर पर उगे हुए देखा। 
फल-- ब्राह्मण, चरिय, वैश्य श्रौर शूदर चारवर्णा म से ण्य 
केषा धरम रहेगा । ममी घनिए जुदे २ मत यो पड़ कर पीचा- 
तानी परेगे भौर हृत से विरावऱ दो जाएंगे । छत मे सचि बाते 
थोडे रगे श्रसलौ साधु तथा माता पिता ॐ समान प्रना प्र प्रेम 
रपने वाते णी राजा भी कोड रद आए । मौता फी तरद एक 
दूसरे से लड षले होगे थाचार्य, उपाध्याय तथा चतुरविष मध 
कै प्रन्यनीक (धिपरीत मामी), उनका अर्णुपाद करने वात्े 
पयण फैलाने वाते तथा विनयरदित हायेः। अपनी प्रणा 
फरने प्रजे वदो री मात न मानने बते होमि । चप] शल, 
कथा, स्तमन शादि मँ रुचि ज्यादा रहेगी । ६,“ 
(८८) ८वें स्वभे खचोत (परागिया) के प्रकाश को देखा । 
* फल द्रन्यलिद्धौ साधु धर्म ॐ सच्चे मार्ग फो द्ोड कर छरी 
या क्रियां दारा माडम्बर स्वे श्रथ यादय क्रिया पर 
अधिकन्योन देगे श्र घमाररिसाथोदि ध्म ॐ ल्या मं 
शरधेरा रहेगा । असक्तो साधुं का सत्कार कम हो जाएगा । उपर 
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ऊगदिंसपा के वासे अधिऱ सन्मानं प्राप ररे} 
१ -§;) सवेस्वम में तीनो- दिणायो मे सै. हए-तथा 
दक्षिण मे,थोडे प्रानी बलि सथर रो देषा 1 --- -- + 
-. एल ठत्तिण दिशा मे धोडा धमं रदेगा 1 बको तीनो दिशाश्रो 
म उसका विन्द दो जायगा !. जरह -जद तीर्द्सो कं पचो कल्या 
रक हण बहौ वह्यं घमं छौ टानि द्येगी । ५. 
(९४) देवं स्वम मे सोने कौ थाली मे ने गे सीर घतिदेखा। 
पल-उच कुल र हचमी नीच ल मे चल्ली जायगी चोर, 
घुगलखोर श्रौर भिथ्यात्यी अधि होगे, उन्दी के पास सतच्मी 
रहेगी ` ई उत्तम पुरुप भी उत्तम मार्गं रो छोड कर नीच 
मार्गमे चलन लगेगे।ः ' 7 ` 1 + ५ 
(१९) ग्यरिदबे सयम मे बन्दर गो हाथी पर वे हृए देसा। 
फल राजद्वार वथा दूमरे स्थानों मे दुजेन तथा, नीच पुरुप 
ऊँषे,स्यान अप्त फर । उन्ही रो प्रतिष्ठा मिलेगी ! चन मौर 
भिसेः-्ोगों, का मान थोडा होगा । शद्ध क्न तथ्रा-श्रनायं 
जाति वाले राजा होगे } शुद्ध वशा बालि राजा अुद्ध.बश॒ वृत 
गार. सेयरफ़ होगे । यद लौरिकर पच काफल. | इसी 
पकार लोकोत्तर प्रत मे सुथमी-स्पामी की-परम्परातम शानचोक्त 
शुण सैम्पन प्राचार्य उपाध्याय क्‌ पदापर्‌ करई एक -ययक्ला 
चारी सपच्छन्द वृत्ति यलि उक्ति रिष्ठा पाएगे । 7 , 7; ‹ 
~ (२) बहव सव्र मे सृष्ुद्र गो मर्थादा छखोऽते.दए देखा । 
५ फल्त-राज्ञा लीग पिश्वामषाती दयेगे अथात वचन्‌ देठर उपरा 
पालन नद करेगे । क साधर तेगधारी पोच मदानत्रा्ोड कर 
भढनोेगे ;। इड फपट उरते मे चतुर होगे । उन्‌ आचार 
फे बहाने गिश्वाम घातक्रगे। _ __ , -. 
(१ तेरे स्प्रमे न बधडो सो उदेगथमे जुरे दए देखा । 


फलत. बालक श्रचिक सदय मे बरेतग्य प्राप्त क्फ चारिन म्रहण 
रे} द्मे प्रमाद श्रा जायगा!  -- र 
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(१४) चीदहमे म्यम मे परहापून्य रतन फो तैन हीन देपा। 
पल भारतपरपं फे साधां मे चारि सूपी तेज घट जाण्गा । 
यै गलद सरना, कगडालू, श्मिनीत, शयालु, मयम दु प 
ससमने वाने, श्रापम में प्रेम भाप थोडा रपे वाते, सिंग, प्रपचन 
धीर साधरि का श्रगु निकाजने बाल, दूसरे फी निन्दा तथा 
शछयपनी प्रणमां फरने वाने, सपरेगधारी वृतधारी तथा मन्वे धरम 
ओ परम्पर साधुं से शपा करने बले श्धिर हो जाएगे । 
(४४) १५ स्वम मै राजङमार मे वल कौ पीड पर चदे देमा। 
पएल- पपरिय राजा जिनधर्म षो छोद़ फर मिथ्या स्वीकार 
कर लगे । न्यायी पुरुष फो नहीं मानेगे। नीच फी बाते भच्छी 
लगेगी । कृधि फो शधि मानेने तथा दूर्वनों का विश्वास करगे! 
( १६ ) मोल स्यभमे दो काले हाधिवो को युद कंसे देपा। 
फल प्रतिर श्ननावृटि तथा श्रकालष्टि पथिक दोषी । 
पुम शौर शिष्य रान्ना मनद रहेगे । देव गुरु तथा सता पिता गी 
सेमा नदीं फर | (स्तनिपितत.-ज्यवदारचूनिका प॑ श्याघाग से) 
<७४-महावीर की उति पिपियक १६ गाथाए ` 
श्राचारांग धरत रे प्रथम भुतेस्कध, नयम शध्ययन दूसरे उदे 
मे सोक गाथाए दै । उनमें भगयान्‌ पदापीर न प्रदा फैरते ए 
निन जिन स्थानां पर्‌ निप्राम किया श्रौर ञँसे श्रावरण परिया 
उनका वर्णन ह । सायां फा मापर्धं नीचे तिखे यलुमार ई- 
( १ )'विदार एरते ममय भगयान्‌ महारीरने जिने जिन स्थानों 
पर निरास भियातथा जिन शयन श्ररश्रामनो फां सेवनं सिया 
उन्हे बताइए 1 जम्बृ स्वामी द्वारा इम प्रसर पू जाने पर सुधर्मा 
स्वामी ने कहना शरू म्ि- 
( २) भगगान्‌ फरिमी सरमय दीवार बाले षले परो माममा- 
गृ (मवमे जो स्थान पञ्चायत ध्नादि कै िए अथवा भ्िसी थग, 
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नहु ३ दे ३ ल्िण होत ह) मे, प्यार मे या दुकानों मे ठहर 
जाते! फिसी समयलुहार,यद्ड मादि के फाम फरमे सी दीना 
क नीचे या पलाल ॐ पने दए मश्चो फे नीचे निवाम करते ये। 
(३) रमी श्रागन्तार (गवि या नयर से पराहर शुसास्तिरो क 
सहे फा स्थान) मे,कमौ उदयान मे पते हृष फिमी भरानमेःकमी 
मधान शयया घ्ने धर ये, ऊमी यृत्त फे नीये उतर जति ये] 
1( ४ ) इष प्रर ३ स्थानां मं निवास चरते हुए महाघ्ुनि 
मदप्ीर कच विक मद पद वष त प्रमाद रहित तथासमाधि 
मे रीन रहते हए सयम मे प्रयत्न कसते रदे। ˆ `` `, 
(१) दीकात्तेने कै वाद भगवान ने प्रायः निद्रा फी सेवन 
नद्टीक्िग्रासदा श्रपने को जागृत स्पा } किसी जगह थीडीसी 
भीढ श्रमे पर भी पे इच्छापूयेफ कभी नही सोए । 
नोट श्रस्थगराम म यन्तरण़त उपभो के बाद अन्तमं कै 
सिए भयान्‌ को नीद्‌ श्राग थी इफ मिचाय चैकी नदी सोए। 
(६) निद्रातो स्मेयन्धका फरण सममक्रवे सटा जायत 
शहते यै। यदि कमी नीदं श्रा लगती तो भीतकाल की राव्रिमे . 
धाह निकरे फर तं मर ध्यान मे लीन रद कर नीद कोल देये 
(७ ) उपर षताए ण स्थानो पे भमगास्‌ फो नैर प्रर के 
भगहर उपमगे उपस्थित हृदं । मोप प्रर जन्तु तथा गिद्ध बगै- 
र्ट पवी उनके एरीर ऊ नोचे मेः ॥ 
ि ५ व्यभिचारी तथ्‌! चर्‌ श्रादि उन्दे घने घर रेख कर्‌ 
उपर्मगं देतेये ¦ ग्रामरत्तवः शक्ति तथा मालेश्चादि हथियासे इरा 
कट पटूचाति ये! बहत से पस्य तथा उन सप पर मोदित होकर 
पिपयाभिलाप बाली छिमो उन्हे सताती धी । 
८३) इस प्रकार मतुप्य तथा पमो दारा बिए मप ्मेक 
कारकौ सुगि ५५ दुनि वस्तु केता शने मो. 
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शब्दों फे मयुर उपमर्म मगान्‌ ममितिषू्वंक सदन फते चे । 

( १९) भगयान्‌ पिबिय प्रर ॐ दु" तथा रति प्ररि 
पराह न कते हुएमिना भिर रोले समिति पूर्व सदा सयम 
में तीन रहते ये! , » 

८.११.) निर्जन स्थान मे मगवान्‌ फौ खड देस कर सोगश्रयवा 
रामर फै समय व्यभिचारी पुर पूत ये- तम करनहो उम 
समय भगवान्‌ डय नही गलते ये। इम परे कुद हरर भगयन्‌ 
पी पीने लगते.रिन्तु मगयान्‌ घर्मध्यान मे सीन रहते दए ठमे भम- 
भाय पू्॑क सहन ररते ये, फिमी के परतिर्ैर भावना नही रपतैये। 
„ ८१२४ लगपूके ये, शरे! यदाँ सन सदा है एकमी कमी 
भगान्‌ उच्तर दैते-म भिक सदव ह ।' यह सुन फर्‌ पे कहते- 
यहाँ से जन्दी चला जा । इमे सन्‌ ऊर ब्रह्मं से जाना उत्तम समम 
कर भगान्‌ दूमरी जगह चले जाते । शगर पे छद न फते शीर 
क्रोपे ने लगति तो मगगन्‌ मौन रह कर यहीं सट रहते।-" 

(१३-१४-१५) शीत कालभे ज्र ठण्ड इवा जीर से चलने 
लगती, ज्ञोग थर थर छपे लगते, जव सामान्य साधु सरदीमे 
तग श्राकर भिना हवा वते स्थान, ध्रप्नि,या कम्पत दिष्टी 
इन्या करने लगते ये, प्रफ़नार जन सरदी मयर फ देने लगती 
उस समय भी मयमी मगान्‌ महावीर निरीह रह गर सुले स्यान 
मे पडे मडे शीत रौ सहन ररते ये । यदि रहने ॐ स्थान॑में शीत 
मरत्यन्त मद्य हो जता राप्रि स थोडी देरफे सिए सादर 
,चजञे जाते ये। हूत मान वाहर धूम कर फिर निराम स्यामे श्राकृर 
समभार पूर्वक णीत फो महते ये ! । 

( १६ ) निरीह ्ौर,मविमान्‌ मगयान्‌-भदावीर नै इस प्रकार 


- मदोर्‌ भ्राचार ऊा पालन सिया । दूसरे धनियो फो मी उन्दी क 
समान पर्तेना चादिण [(माचारामश्नतस्घ ई शध्यु० ६ न्दा >) 
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८७५- सतियो सोलह ` 
„. श्रपने मती (पतिनत) तथा दूसरे गुणो 7 कार्ण जिन महि 
लाच्राने द्यी समान ॐ मामने महान्‌ श्रादशं रक्खा ह उन्दे सती 
अहा जाता ह। उन्नि पाल्याप्रस्था म योग्य शकता यौवन मे पति- 
चत या पूं वरह्यचयं श्रार न्त म संयम ग्रहण करे यपने जीन 
यो पृं सल यनाया ई | सतीत्व की कमर परीनामो मवे पूयं 
मप हई ह |इन सतियो मे भी सोर प्रधानं मानी गई हे । उन 
ऊनाम्‌ परिप्र यौरमद्वल्तमय सममकर प्रात काल स्मरण परिया 
जता ई । इहलोक श्रौर परलोक दोनों म सुख मम॒द्धि प्राप ससे 
फे लिए नीचे लिवा श्चोक़ पदा जाते £~ 

नाही चन्दननाल्तिका.भगयती राजीमती द्रोपदी । 

करणशल्या. च शृगापरती च सुक्तमा मीता सुभद्रा शिरा ॥ 

कृन्ती शीलपती नकल्लस्य दयिता चृल्ला प्रमापत्यपि । 

प्प्रापस्यपि सुन्दरी प्रतिदिन वरयन्तु नौ मङ्गलप्‌ ॥ 

ग्रथति वन्न, चन्द्नमाला,.राजीमती, द्रपदी, रशल्या 
म्रमायती, सुला, सीता, सुभद्रा, शिरा, इन्ती, दमयन्ती, चृला, 
प्रमायती, पद्मापती यर्‌ सुन्दरी प्रतिदिन हमारा मह्रज्त करे । 

उपरोक्त मोलह मतिया का सचिप्त जीवन चरित नीचे लिये 


प्नुमार्‌ द 
(*) ब्राह्मी 
महाविदेह चेत पर पुडगभरिरी नाम ॐी नगरी धी | चद वर 
नाम्‌ का चकर्ता राजः राज्यं क्रतता था | इमनें पने चार 
छोटे मयो के याथ ममदन वैरम ¶ नाम कै तीर्थकर क पाम 
य्राम्य, ° उअगीरार फी । र 
५ धनो मे ाद्न पार्यत द्य ग! 


सी, १1 


१८६ भ्रीेण्या जेत प्रथमाना 

के द्वारा गर्छ में नियुक्त पिए कने प वरपाचत्तासाधुश्रा 
फे साथ प्रहार करने लगे । उनके एक मरं सा नाम गहु था। 
माह मनि लभ्थि बाले भ्रौर उद्यमी ये| वै टमर साधुर का 
श्र्न पान श्चादिके टार सया किया क्रते थ) दूसरे भदक 
नाम सुबाहु था । सुगा नि मन में विना ग्लानि कै स्याध्याय 
श्रादिमे करे हृष माधुरं फी पगचोपी श्याटि द्वारा वेया 
सिमा करते ये। तीसरे शरीर चये माई का नाम पीट शौर मदापीट 
राप दिन यत शाल्वा के स्वाध्याय मं लगे रहते थे । 

एक दिन श्राचार्य ने बराह शौर सपाह कौ अरत परते दिए 
गहा-येदोनो साधु धन्य दै जो दूसरे सधुथो कौ धार्मिकः करिया 
कौ श्रच्छी तरद पूरा रराने कै लिए सदा तैयार रहते ह । ह कन 
कर पीठ श्रीर्‌ महापीड मन मे सोचने लगे- श्राचार् महारातने 
लोफ प्यवहार पै श्रनुसार यह वाठ की द क्योकिः लोक मे दूस 
काकाम करने वासकी ही प्रशसा होत) ई । षुत मादने परभी 
जो व्यक्ति द्रमरे वे काम नदी घ्राता वदं डु नदी माना जाता, मन 
मेसा पिधार रान से उन्दोनि खी जातिनामफमे को योव सिया । 
आ्ायुप्य पूरी हने पर वे पाचों माई सर्पर्थसिद्ध विमान प्रे गए 
पर्ये चेय फर वैर चक्रपतीं फा जीव मेगमान्‌ कपमदेवकेरूप 
म उत्पन्न दुरा । बाहू श्रौर सुबाह्‌ भरत श्चौर बाहुमत्ती के रप 
मे उत्पन्न ए । या दो श्र्थात्‌ पीठ श्रौर महापीठ ज्रादयी शीर 
सुन्दरी कै सूप मेँ उत्पन्न देए । (्चाशक साल्वा) 
जम्बदरीप कं दुवि भरत क्ते में योध्या नाम की नगरी 

यी। वतमान ईहडावसर्विणी क तीरे रारे के अन्व मे वो नामि 
राजा नाम के प्रदे छुलफर दए । उनके पुन भगवान्‌ ऋधपमदेव 
प्रथम दी्थदधर्रथम राजा, भयम धमोपदेशफ शौर प्रथम धर्म चक्र 
भतत ये| उनकी माता का नाम मरुदेवी था। युगलधर्मं काउच्छेद 
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है जनि पर पहले पहल उन्दने दी व्यवस्था ङी थी । उन्दनिदही 
पहतते पहल कर्ममार्ग सा उपदेश दिया था।. उन्दी के णासनमे य 
देशं कर्मभूमि (मोय भूमि-यग्तिया म) से गदल रर कमभूमि 
करा रथ्यं करने लमा । 


उने दो गुणयनी रानियां थीं। एरु कानमि या सुमगला रार 
नूमरी का नाम परनन्दा | 


एफ बार रात ॐ चये परर मे समगत रनी ने चीदह मा 
म्यम्रदेषे। खम देपते दी यद जम गई शरीर सार दाल परति रो 
कहा [ पतिन ताया रि इन सथो ते एन स्वरूप तुरम चक्रयती 
पत्र की प्राप्न होगी । यह सुन कर सुम॑गला फो यडी प्रमननता हुई । 
गभृवेती सी फे लिए पत्ताए गए नियमों फा पालन ऊरती हुं वर 
रमन्ता पूरक दिन भित्तानि रमी 

येक शाच्र मेँ लिखा ह-गमयती खियां फो पहुत गरमावहत 

डा, मरम सयो पराक्ता.तीषोा, साग, पडा.सडा गा, भारी 
श्नीर प्रतला भोजन न करना वादि | श्रथिक्‌ दंसना, बीलना, 
मोना, जगना, चलना, पिरमा, एेमी सपारी पर्‌ चना जिम 
प्र्‌ शरीर को ष्ट दो, त्प्रिर खाना, यार बार श्रजन लमाना, 
थक जाय पेमा फाम करना, श्रयोग्य नाटक तथा सल तमे 
देना, प्रतिदत ह मी सेल रुरनाःये समी बरतें गर्मपतौ के लिये 


परिव । इनमे गर्मसथ जीव मे किमी प्रकार की सामी हने स 
इर्‌ रहता ६। 


राभवत्ती स्वी फो मन की घरगहर श्र थकापर फे भिना जितनी 
दरे भ्रमता श्रौर्‌ उत्माहपू्वक हो मके देसी पुस था जीवन 
चपरि पदमे चाष्ट जिनं से शिचा मित्ते । सटा सचिकारक 
श्रीर्‌ गमं को पुष्टकरने बल्ला श्राहार रना चादिए। धर्मप्यान 
दथा दाने श्रर्‌ मत्य बरमरह मे सुचि रखनी चाहिए ! शरीर एर 
स्वच्य धद धारण करने चाटिणए यार्‌ चिच्च में उत्तम्‌ परिचार रखने 





श्च्य श्री सेदिया जन्‌ धरथभान्ता 
चिएु । साता ऊ रहन मृहन, माजन शरीर व्रिवारो फार्म पर 
पूरा अरप्तर हाता ६,उम चिण माता को इम प्रङार.रहना चाहिए 
जिससे स्यस्थ.युन्दर थर उत्तम गुणा याती सन्तान उत्पन्न | 
खमगला रानी ने श्यपनी सन्तान पो तेष श्नौर मदृगुख सम्पन्न 
उना फ लिए ऊपर इहे दए नियमा का श्रन्दी तरह पालन ग्िय। 
गभं फा ममय पूरा होन प्र शुम समयम सुमगला रानी केएुन 
श्रीर्‌ पुत्री रा जोडा उत्पन्न ह्या । । 
सुनन्दा रानी न भी उपर कहे हए चाद्ह म्यभो मसं नार महा- 
स्यम देषे। गभफा परा होने पर उसन भी पू पुत्री जोड गी 
जन्म दिया। इमप गा सुमगला रानी ने पून क उनचाम ओढा 
पो जन्म दिया । रस प्रार्‌ श्रादि राना ऋषभदेपकेमो धुम 
म्र दो पुत्रियो हुड । 
सर्मगला देवी ने चिस जोड ष्टौ पहल पहल जम दिया उसमे 
पुम कानाम मरत भ्रौर पुगी का नामनान्नी रक्या गया [सुनन्दा 
देपीके पुर रानामवराद्लती शार पुरी रानाभस्न्दरी रक्पागया। 
पुर श्नोर पुनी जब मीसने योग्य उमर रे हृ तौ उन पिता 
ऋषएमदेनन अपने उत्तराधिरारी मरत को सभी प्रार व शिल्प- 
कला, धी गौ १८ अरर मी क्तिपिविचा श्रीर्‌ सुन्दरी पो 
गणित विद्या निपाई। मरतृ को पुस स ७२ कलार श्रौर ्राह्मी 
कसी कौ ३४ उल्ाएु निसाई। नः 
नछपमदेव भस लागय पूवं कमारापस्था मे,रहे । इत याद 
६द लाख पूर तक राज्य करिया । एक लास पूर्वं दुष्य राकी 
रहनं पर्‌ अर्थाद्‌ तेरामी लासपूवं फ मायु होने पर उन्दने राज्य 
का राय भरत का मम्मला दिया । वाद्वल्ली आराद्‌ €& पुरी 
कौ भिन्न भिनदेणों काराज्यदे दिया । एर वप तफ़ यरी 
दन दकर्‌ दौरा प्रमोकरार कौ । एक बरष.फी कठोर तपस्या के 


~ 
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गाद एकर हजार पष छदुमस्य रहने ऊ वाद्‌ उनङे चासो घाती कर्म नष्ट 
होगए भौर उन्होन पेवसनानन्यौर रेयलदशन प्रात सया ग्र्थात्‌ 
३ सर्ग श्रीर्‌ सवदा गद्‌ । प्रसार का ल्याण करने ऊ लिए 
उन्दोनि धर्मोपदेश देना श मिया ,मगपान्‌ की पहली देशना मे 
भरद महाराज फ ४०० पु यर्‌ ७०० पीनो ने वैराग्य प्राप किया 
शौर भगान्‌ फ पाम,ीचा समीर कर ली. - 
पिदर करते करत भगान्‌ गरयोप्या में पारं । भरन चक्र 
वती, फो मह जान र पडा दपं हुमा । बाधी, सुन्दरी तथा दूमरे 
परिवार फ साथ भरत चक्बती भगवाम्‌ फो चन्दन! करने फे लिए 
ग । ध्मा सुन कर सम प चित्त में पार्‌ श्रानन्द हु्रा। 
भगान्‌ न कदा यिष्य भोगो भं फम फर्‌ प्रतान जीय अपने 
स्वस्य फो भूस चते दै। ज पराणी श्रमना स्वरूप ममक कर उसी 
मे सीन रहता दै, साषारिक भपय मे पिरत होकर धर्म मे उद्यम 
करना ह धी कमयन्थ कौ राट कर मोक् रूपी, अनन्त सुख सो 
भरा करता है } सामा , सुख, चिफ़ तथा भविप्यम्मे दु प 
दन बलि ह । मोत फा सुस सरमोच्कृष्ट वथा नन्त ददप लिषए 
मव्य प्रारिों को मोच, पराक्नि कै लिये उस्‌ ऊरना चादिषए्‌ 1 
्राहमी मगयान्‌ मे उपदेण फो बडे.प्यान से सुन रदी थी! उम 
क हृदथ में उपदेश रहरा मसर ऊर रहा था। णीरे धीरे उसका 
मम सत्तार से विरक्त दोरर सयम की शोर युक रहा था। 
` समा समाप्त रोने पर वामी मगान्‌ के पम माई अर चन्दना 
फर गे्ती- भगवन्‌ ! त्रापङ्ना उपरेण सुन कर मैरा मन समार 
से विषय सचे गया ईं । एमे अबु फिमी रस्तु पर मोह नदी रहा है । 
उम पर दीवा देर एमे छताये.कीनिए । ससार के वन्ध धमे 
उरलगते दं ।भ उद तरोड लन चादती ह मगयल्‌ने सरमाया 


५ 
ब्द व महाराज ऊौ शाका सैना वस्यस्‌ ~ 
) 


॥ 
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ह उनकी याना मिलने फर प तुम्दे दीचा दंगा । ॥ 
्राक्मौ मरत के पाम भराई । उसे सामने पनी दीपान्‌ 
फी इच्छा प्रकट छी! मरतने सधु रे कठिन मागं मो मताग्र 
ब्राह्मी फो दीका नलेन केलिये ममान शुर परिया रिन्तु ब्रा 
शपते पिचारों पर ष्ट रही । भरत न ज्र अच्छी तरह ममम ज्तिया 
कि राह्मी भ्रफमी निश्वय पर श्रटल् है, उसे फोर भी विचत्तितन" 
करे मफता तो उमने प्रमन्रतापूवक श्रज्ञा दे दी । मरत महाएन 
नाक्षी को माथ लेकर भगपान्‌ के पाम चाण श्रीरं कहने लगे- 
भगयन्‌ ! मेरी पदिन बाघी दीका श्रगीकार्‌ करना चाहती 
हे । सने योग्य शद्धा पराप्र फी £ | सप्तार में रहते दृण भी विषय 
यामनासे दूर रहौ ह| सव प्रकार फी एक मामग्रीहोनेपरमी 
इमा मन मिषय भोगों मे नदी लगता । श्राप उपदेश सुन तर 
सङा समार सै मोह हट गया ई यह जन्म, जरा श्मौर गृत्युरे 
दुखी सेशुटकारा पाना चाहती ई, ऽम क्तिए इमने दीषा लेने 
का निश्चय किया रै) दीपा फा मार्ग कठोर ई, यह मात इ ्रच्छी 
तरह मालूम है । इममे दु घ रौर कटं जे महन एरने कौ पर्प 
शक्ति ह । संयम श्रगीकार करने 7 बाद यह चारि का शुद्ध पालन 
करेगी, पेमा यु पूरणं विश्वाम ई । उसरी दीका ॐ लिष मेरी 
आन्न है} इने दीक्षा देर मे तार्थं कीलिणए्‌। दै प्मापरो पनीः 
यहिनकी भिना देता हंडमे स्वीकार स्के घुमेकृतक य कीविण। 
सब ठ मामन भरत महाराज क ण्म कहने पर भगपाय्‌ न 
म्री फो दीत्तादेदी। 
(>) ुन्दगी * 
बा्मी को द।षित हुई जान रर सुन्दरी कौ इच्छा मी दीचा 
लेने की दई चिन्तु श्रन्तराय कर्म ऊ उदय सै मरत न से ्रह्ञा 
मदी (आज्ञा न मिलने सं बह सयम श्मगीकार न उर सकी । 
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रव्य संयम्‌ न सेने परभ उसक्रा अन्त" करण माव सयममयया। 
' -धोडे दिन्‌ गाद धरत च" एड साधने फे सिये दिग्विजय पर 
तते गण! सुन्दरी ने गृहस्य वेग मे रते हुए भी कठोर तप करने 
का निश्चय किया! उमी दिनं स छ" प्रियो फो त्याग करे प्रति 
{न श्रायभ्विस सपने सगी { छ खड साधने मेँ भरत्त फो साट 
हार्‌ रष लग गए । सन्दर चर तक परारर श्रायम्विल फरती रदी । 
उमा णरीर पिल्छुलतःषएय गय! । केवत श्चस्थि पजर रह गया। 
भरत महाराज श्रः खंड माथ फर वापिस लट) स॒न्दरी े छश 
शरीर शो देख फर उन्दे निश्चय दो गयां कि उसके हृदय में 
परण्यने ध्र कर्‌ क्लिया दै । यह श्रण्ने दीक्ता तेने के निधय 
पर्‌ श्रध ह | भरत चक्रवर्ती श्रपने मन में सोचने तगे- 
यदिन सुन्दरी फो धन्य ई! यात्मकृल्याण क चिए इसमे षार 
चप ग्रमीमार करिया । एसी सुलकेणा देविय यपने शरीर 
ममोच स्पी परम पद्‌ को प्राप्न परमे गा प्रयत्न करती है यौर 
मोगो कौ ढन्छा बरे मोले प्राणी उमी शरीर के हारा दुर्मति पै 
फ वोत हे। यह शरीर तो रोग,चिन्ता, मर, ूत्र,पतंप्म वरौरह 
गन्दे पदार्थो फा ध्र है । अतर वर्ैरह लमा एर इते सुगन्धित 
मनाने छा प्रयत करना भूता दै। गन्द शरीरे ॐ लिये सत्रं करना 
श्र्नानता हं । मेरी वहिन नो धन्य ई खो णरीर प्रौर धन दौलत 
पौ नित्यता का पया द्रफे मायाय सासारिक भोगो मे नद 
फी धीर निस्य श्रौर खड युर देने गाते मयम्‌ कौ यमीकार 
र्ना चादती ह ) सुन्द पतते भी दीचता तेने को तैयार हई थी 
रनु भन उरे इसकायं म बाधादेक्र उसे रोर दिवाया जिन्त 
न्द्री ने श्रपने इ तण ढारा अय यु भौ मावधान छर दिया 
४ बास्प मरसारकेत्रिक्स्योंमेकौ$ सार नही । यह 
स्थ जानते दए भी श्राज प्रर अपस्या ससी नदी ई किं सचा 
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श्दवीसार ररम । सुन्दरी महष दीवा ले मरगी । सुन्दरी 
को इ सुराय से रोकना न तो उचित श्वीरन श्र फोर 
आपस्यफता ही है श्र मै इसे लिए उमे मह श्रा टे दूगा। 
भिम ममय भरत नै यह निश्चय रिया, संयोग वण उसी समय 
तरण तारण.नगदाधार,परथ्म तीर श्री रादि सिनेश्र परिचिते 
हण अयोध्या मेँ पधार श्रौर नर > पहर णर उदाने ठहर गण 
यमपाल हार भरन फो यह समाचारे मालूम दतं वे स्यनन, 
परिजन श्चौर पुरजन सित पदे ठ टके साथप्र् मो चन्दना 
करने कै लिए उम उद्यान में गण ! वों पवते ही छन, चमर, 
शाघ््ुद शौर जते इन पोच वम्तुभो फो लग रस ऊर उन्देनिं 
जिनेश्वर मगवाम्‌ गो भक्ति पूर्वकं बन्दना सिया । ऽमफ़ पाद्‌ उन 
फ़ वर्मोपिदेण सुनने फे लिए वे मी चन्यान्य श्रोतारो के साय 
बरही पैठ गए भगयान्‌ उम ममय बहुत ही मधुर शन्नो मे धमा 
पटेण दे रदे ये, उमे सुन कर भरत 7 हुत दी श्चनन्द हया } 
धर्मोषदिण समापन होने पर भरत ने भगवान्‌ म नक्रापूरवंकः 
कहा-टे जगत्तिता ! मेरी यहिन सुन्दरी धान मे मार हजार | 
पहले दीत्ता सने फो तयार्‌ हृ थी, भिन्त नं उसके इम्‌ फाय 
मे बाधा देकर उमे दीक्ालनसे रोफ़ द्विया था | उम समय घुं 
मले पुरे खान्ञानन था) श्य भुम मालूम दहोताहकिमेरावह , 
फां बूत ही यन्यायपू या । नि मन्दे श्रपने इम काये मे 
मप्पङा मांगी ह्रां! हे मगवन्‌ ¡ मुभे पतनार््णतिम 
श्प रिम तरह इम परापे शुक्त हो मस्ता 
जिनेश्वर भमपान्‌ मे यद निपेदन स्ने फे वाद भरत से सुन्दरी 
मो दीवालेने सी शराज्ञा देते दृद उममे चमः प्रर्थना सी । सुन्दरी 
मै उना यह पञचा्ताप देत फर उन्टे मान्तना देते ह कटा 
धरे दीदा लेने मे नो पिलम्ब हा हे उममे करमो फादी दोषष 
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श्राप नदी, इस्त लिए पको सिन्न हीने या प्धात्ताप रने 
फी प्रपर्यकता नदी ह पर्प ऋतु में मूरलधार शटि दने पर 
भी यदि पपीहा प्यास दी रह जाता तो यद उयकेर्म कादी 
दोष टै, मेष का नही । पन्त ऋतु मे समी लाए शरीर धृत नए 
परे श्र ल शलो मे लद जाते है । यदि उस समय करीर घ्र 
पद्चप्नित नही होता तो यह उसी का दोष ई, वसन्त का नहीं) घर्पो- 
दय होने पर सभी प्राणी देखने लगते ह । यदि उम समय उन्लू 
फी श्रीमि बन्द ष्टो जाती हे तो यह उमी का दोप ईच का नद! 
मेर ्न्तराय कममल मेरी दीचा मेंयापादी थी, प्राप्न 
नही! म उसमे थापकर डु भी दोप नहीं मानती । 

म ग्रफार्‌ ॐ श्रनेक पचन फह एर सुन्दरी ने भरत फौ णान्त 
भरिया) समै पाद उसने उमी समय जिनेश्वर भगान्‌ केनिकट 
दीचात्तेली। सामारिरे बन्धनो मे युक्त दोफर सुन्दरी शुद्र 
चासिनि का पालन परते हुए दुष्कर तप करने लगी । 

जिम समय भरत ने छ संड जीतमे ॐ लिए प्रस्थान फिया 
उन छोटे भाई बाहुप्ली तचरिला मे राज्य कर रहे मे) गु- 
गी मो अपनी णक्तिपर परिधाम वा| भरत फे भीन रहना 
उमे पन्द न था। उमम मोचा- पूज्य पिताजी ने जिम प्रकार 
मरत रो श्रयोभ्या फा राज्य दिया इ, उम प्रकार ममे दच्रिला 
फा राज्य विया ई। जौ राज्य यङे पिताजी मे प्रप्त हा है, 
उमे दीनं रा श्रधिरार्‌ मरत फो नदी ६। यद सोच कर उम 
ने भरत ॐ श्रधीन र्मे मे इन्फार रत दिया । चक्रयतीं यने 
फी श्रमिलापा से यरत ने रहटमसी प्र चहाई रर दी । वाद्वलती 
ने भी अपनी सना ऊँ माध श्राएर सामना सिया | ए दृसरे रे 
रक्त ओ प्यासी मरन रर दोना मनाए भेदान मे श्राफर इट गहं । 
ण्के दमे पर इये ई लिए श्रज्ञा फी प्रतीत्ता करने लमी,.। 
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इतने म॑ इन्द्रे स्वरम म श्राकर करा-तुम लोग व्यर्थ मनाका 
सहार क्यों फर रर हो ? अगर तुम्दे लडना ही है तो तुम दोनों पच 
यद्र करो । दोना मध्यो ने इन्द्र फी मात को मान लिया। सेना 
द्वारा रेडने मे होने पाले रक्तपात को व्यथ सम कर पाँच प्रफार 
सै म्नयुद्र क्ले फा निथय चया 1 पहले कै चार युद्धो मेषाहु- 
परली एरी जीत हई, फिर शि यद्र की गरी शरा । बाहूयली 
फी यजाम मँ वटूत वन्त था । उं श्रषनी प्रिजय प्र श्वम 
था । भरत र ृषमहार रौ उने समभाय ते मह लिया। इते 
यदि स्वयं प्रहार फरने ॐ लिए रट उडाई । उमी समय शब्नद्र ने 
इसे पफ़ड लिया मौर बाह्ली से गहा-बाहुय्ती । यह क्या 
फेर रहे हो ! बडे माई पर हाथ चल्लाना तुम्दे शोभा नही देता। 
च्छ रान्य के लि रोधक पणीभूत होफर तुम कतिना बडा 
श्रथ कर रहे हो, यदह मन म सोचो । ५ 

नाहुमली री सहि उटी गी उटी ही रह गई । उनके मन में 
पृथात्ताप होने लगा । ये मन में सोचने लगे- "जिन राज्य कं 
लिए श प्रजार का यरनरथं करना पडे वह दमौ सुखदायक नहीं 
हो सफता। इत लिण इमे चोट देना ही त्रयस्फर ह । मास्त 
परि खुप तो सयमसे प्राप्त हो सक्ताहै।' यह सोच सर 
उन्दोनि सयम रेने सा निधय फर लिया । 

उरा दई सह फो पापिम जेना म्रनुचित्त मम एर बावली 
उमी शुद्धि दारा च्रपने चिर फा पचपुटटि सोच परकयून में 
चले गए । बद जारर ध्यान लगा लिया { श्रम तङ उनर्‌ 
हृदय भे भमिमान दूर्‌ न हृ था। भन मे सोचा- मेर चेरे 
भादयो न भगयाच्‌ कं पाम परे मे दत्ता क्त रक्वौ ई। 
यदि म अमी भगान्‌ कै दर्शनार्थं गया तौ उन्हे मी यन्दना 
कनी पटेगी । चट्‌ मोच कर्‌ य मगान्‌ को बन्दना 
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करने नदीं गए । 


चन में ध्यान लगा र खडे खे उन्दे एर एं त्रीतं गया । 
पक्षियों मे कन्धा पर वासते बना जिए । लवाए पत्त रौ तरह 
यासो श्रोर लिपट हं । सिद, व्याघ्र, हाथी तथा दूमरे जगली 
जानवर गुरते हए पाम मे निल सए मन्तु ये अपने ध्यान सै 
वरिचततित न हए! काम, क्रोच, मोह, सोम^याटि श्रास्यन्तर शर 
उने टार मान गए किन्तु अरहा फ गडा उनके हृदय सै 
नं निकला} छौटे माऽ को वन्दना न करने फ असिभान उन 
रै मनम श्रमी जमा दुमा धा। इमी रभिमान ॐ ऊारण उन 
केयलक्तान नही होढा था 1. 


भगमास्‌ ऋषमदेव ने रपे जान दारा गाहुबली का यह 
हार जना। उन्होने ब्राह्मी यर सुन्दरी फो उुला फर फा -तुम्दारं 
माई वाहूवल्ी श्चभिमान स्पी हाथी पर चदे हृष है} हाथी पर 
चद फेयलङ्नान नहीं हो सरता ] इम सिए जाप्रो जौर ्रपने 
६ ऊो श्रहंकार रूपी हाथी ने नीचे उतारो । 


भृगवाय्‌ की श्ात्ञा फो प्राह एर दोनों पतिर्य गाहुमली पे 
पम श्राह शरीर कहने लगी- 


वीर्य गन धकी देखा उत्तमो, गज चदया अवक्त न होप रे टि२॥ 
बन्धय ग्न थशरी उतये, ब्राह्मी सुन््री इम भपेरे। 
चऋछपम जिनेश्वर मोरली, राहुर तुम पसे रे॥ 
लोभ तजी सयम नियो, त्रयो तली श्रभिमानोरे! 
लपु बन्धय बुन्द नदी, करसण्ग र्यो शुम भ्यनो रे ॥1 
चरस निविस षाडसम्य रह्म, वेलदिया ललिपशनी रे । 
पी माला माडया, गौत ताप सुसानी र॥ 


भार बमल । मगान्‌ ने श्रना मद्देण सुनाने ऊ क्लिए 


॥ 
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हमे आप पाम मेना है। राप दाथीपर च वैेष। नरा नीत 
उतर । श्रापन राप्य का लोम छोड कर सरथम त्रो धारण किया 
जिन्हे मायो मो वन्दना न करन रा मिमान श्रा गया, 
इभी कारणं ऽतने दिन ध्यान्‌ मे खे रहने पर मी भापमो यल 
ज्ञान नद द्रा । ध्म लमये श्रौर कठोर ध्यान से श्राप शरीर 
मा कृण दौ गया ह । पक्षियों ने श्राप, फर्न्थो पर घोमले ना 
लिए । डया, मच्छ श्रौर मस्पियों ने शरीर ऊो चल्नमी,बना 
दिया किन्तु प्राप्‌ ध्यान ते पचलित म हए । रेता उग्र,तप कसे 
हृए भौ श्रापे श्रभिमान यौ श्नाश्रय क्यो दे र्या है १ यहश्रभि- 
मान थापक महान्‌ गरणी गो मल नहीं ईने देता । 


साध्वी वचन बुनी करी, चपर्या चत्त मृमारा र। 
ध्य) गय, रथ, पार्यत दाहय प्र चद श्रहंरगे र (( ष 
वैरागे मन बालियो मूर्यो निज श्रमिमानां रे। 
चर्ण उटाया बन्दृवा परया कवल क्षानो रे॥ |, 
अपनी यिनं 7 सन्देश सो सुन एर वाह्यली चफ़ पदे । 
मन हौ मन कहन सगे क्या म मचघुच हाथी पर व्रडा हं ¶ हाथी, 
घोड, राञ्य, परिजन ग्यादिप्व को रीड क्रही मेने दौचाली 
थौ | फिर हाथी की सवारीर्केमी! हां श्व समम थाया।म 
अहकार्‌ स्पी हाथी पर वदां । मेरी पिते दी फरीद 
सतिन भरमम था। छोटे श्वौर वे गौ कल्पना तो सासारिकि नीं 
की ह । यात्मा श्ननादि श्रौर श्ननन्त दं! फिर उसमें छोटा फौन 
श्रीर्‌ नडा कोन १ आत्मजगत्‌ मे वही रडा ट निने ्त्माका 
णं मि्ाम कर लिया है । ससारारस्था मे घोरे दनि प्रमी मेर 
भाव्या ने श्रारमा का पू पिफाम कर लिया ह! मेस आल्ार्मं 
श्रय मी अद्धार भरा द्धा ई, बहूव मे दोष रै | इस लिप 
बास्तनर्मेये ही शमः से षडे द। सफ उन्देनमस्वार करना चादिए। 
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यह मोच फर बाट्यली ने मगयान कपमदेय फे पाम जन के 
लिश एर दर आगे रक्पा} इतन म उनफ चार धाती कमनः 
हो यष्‌ ! उन्द्‌ केयलत्ान हो गया ! दैत्रो ने पृष्पद्टि की ¦ चारों 
श्रोर जय जेयङार होन लमा । =" ` 

लनो यहे श्रपने स्थान एर सताट गई । पृ्नी पर धम्‌ घूम्‌ 
प्र्‌ उन्होने धरन भव्य प्राणियो को प्रतिरोध दिया ! मैक भलत 
रफ जीं फो आन्मरल्याण का मार्ग पताया । कठोर तप्‌ श्रौर 
शुभ ध्यान'्रारा अपने कर्मा ओओ नष्ट फन मा मी प्रयत गरिया। 
द प्रराद्‌ भ्ात्मा तया दूमरो २ कल्याण री साधना करते फरते 
उतफे धातो कमं नट हो गए ! पेपक्तान श्रौर केनलदशेनका 
भ्रा कर ायुप्य पणं होने पर शनो ने मोत रूपी परमपद को 
परा किया 1, उन दोनो महास्ततियो फो मदा चन्दन हा ॥ 
› (३) चन्दनवाला (वसुमती) 

प्रहर प्रान्त में जो स्थान्‌ श्रा मत चम्पारन नामस 
प्रसिद्ध ह, प्राचीन समय य पदों चम्पापुरी नाम री परिशाल्त नगरी 
शी ] वेह शरद्देश "फी राजधानी थौ । नगरी व्याप्रार का केन्द्र, 
येत धान्य श्रादि सं समुद तथा सय प्रकार म रमणीय वी। 

यहो दधिपाहन नाम सा राजा राञ्य करता था । वह न्याय 
नीति तथा प्रया पालन श्रादि गुणो फा भण्डार था । प्रजा प्र 
पुर ॐ ममान प्रेम रसता वा शौर प्रना भी उसे पिता मानती 
भी | एने राजा फो प्राप रसे प्रजा अपने को धन्य ममकती यी] 

दधिप्राहन राजाकी धारिणी नाम री रानी थी} पतिसैमा 
गम पर भद्वा, उदारता, दय की कोमलता श्रादि. लितने गुण 
रजिगनी म हीने चाहिणं दे सय धाश्णिी मे पिधमान ये । राजा 
तथा रानी दोनों पर्मपरायण ये । दोनो मे परम्यर्‌ समाध प्रमथा | 
दीनो विलासिवा मे द्र ये! राज्य को भीग्य षम्तु न सममा 
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फर पे उपे उतंव्य भार मानते ये। परस्पर स्टयोग ते अरजा का 
पालन फरते हुए दोनो श्रपने रीवन धौ सुखपूर्वक बिता रहे ये। 
ङ्ध दिना वाद धारिणी न एक महान्‌ सुन्दरी कन्या को जन्म 
दिया। उज्ञयलस्प तथा शुम लचणो घाती उम पुरी फे जन्मसं 
माता पिता ो वदी प्रसन्नता हई । वदे समारोह के साथ उसका 
जन्मोतमव मनया माता पिताने कल्या का नाम वसुमती रक्ा। 
उप टेख र धारिणी सोचा स्रत थी रि वसुमती गोणी 
शिचा दी जाय जिसमे यह श्रषनं कल्यणि पँ साथ मामन समा 
क्रामी हित ऊर से| धचपन मे हौ उस नप्रता, सरलता श्रादि 
गुणो कौ शिक्षा मिसने लगी । उममें धर्म तथा न्याय कै दद्‌ मस्कार्‌ 
अमाए जाने लगे । चसे समि बड हट उम दूसरी यते भी मिलाई 
जने लगीं । संगीत, पदना,लिखना, मीना पि रोना, भोजन प्रनाना! 
पर मपारना रादि खी कौ ममी फलाच्ना में षे प्रवीण दो गद। 
उपकी बनो, उयका स्वमा श्रौर उसका रहन सहन समीकौ 
प्रिय लगता धा। ऽसे देख फर समी प्रसनन दौ उठते ये ' मखियां 
उमे देवौ मानती थी । धारिणौ उमे देख 7 एली न समाती थी। 
धीर धीरे वसुमती ने किरोरावस्था म प्रवेश फिया | उमके 
शरीर प्र यौवन के चिद प्रकट सेन कगे । गुण शौर संीन्र्य ण्क 
दूर कौ होड फरने लगे । ससिया पलुमती ॐ विषाद र मातं 
करने लगी यन्तु उमरे हुलयर्मश्चयमो वरी हमार सुलम सरलता 
तथा पयता थौ । पामना उमे चू तक न थी । उसे युस पर 
यष्टी घचपन फा भोलापन था । चेहरे पर निरोप टेम थी । श्रपने 
यु्थो मे रूमरो को मोहित कर लने प्र भी उमका मन श्रभिमान सै 
मर्वथा शल्य धा, से श्रपने उन गुणा मे वह स्वयश्परिचित थी । 
राजा द्धिवाहन मो वसुमती प क्तिण चोभ्य वर सोजने की 
चिन्ता दह किन्तु धारिणी पशुमती मे चगत्क्ल्पाण ढी आशा 


1 
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रखती धी। प्रिर चन्पन म पड दाने प्र शह श्रागा पूरी होनी 
किन थी इस लिए बह चाहती वी सि पुमती अजन्म पण त्र 
चारिणी रह एर महिला मसाज ई सामने एक महान्‌ आदश उप- 
प्स्यति करर श्यी सिए वसुनी त शिचामी इमी प्रर री 
सी सर्‌ थी। उस हृदय मे भी यह भापना जम्‌ रई वी किम गारई- 
स्ये ममं मे न पड एर ममार ऊ सामने नहमचर्यव, त्याग 
पौर सेवा आ महन्‌ श्रादरणं र्क्व! धारिणी वमी के इन 
पिच ते परिचित्त थी इम लिए राजा द्वारा विगाह की पातत चेरी 
जने एर धारिणी ने रुद उम पिगाह न स्मेगो । 

शवः दिन राना ओर्‌ रानी अपच महल मे ठे सुमती फ भिगाद 
की पात मोच रदे ये) उसी समय यपे शयनागार म मरी दह 
वसुमती ॐ मस्तिप्फमे श्रीर दी तरणे उर रदी थी । चद सविर 
गही थी- सग खयो को श्रयला द्यो रदते है ? कया उने ददी 
अनन्त आत्मरक्ति नदी ई खी पूरुषो मेहं १ चिं ने भी श्रपने 
शरान स्ने श्रपते गो श्रपलला ममः किया) पेपी 
पराधीन मानती ह! सियो री ठम श्रन्नानाफो भै द्र 
फरूगी 1 उन्हे वरतरञगी फि दियो मर भी उदी श्ननन्त शक्ति 

सी पुरूपो मे ६1 ३ भी आत्मप द्वार मोच फी आराधना 
केरसफनीदहें। एर देश्रयलास्योर्दं । भ्रमो} युकेरद 
शक्ति ठो जिससे म यपली वदिन आ उद्धार र्र्‌ मकं! 

म्‌ ग्रशमर विचार रसते हुए वसुमती सौ नीद अ गई । राद 
के चाये परमे उमने एक स्वस देखा- चम्पापुरी घोर कष मे पडी 
ह ६अरमेरे दवारा ठमफाड्दर हूय्रादै। स्वमदेखतं ही 
चद्‌ जग गर श्रार्‌ उद्वकं एल पर विचार ऊरने लगी । च्हत 
, सचे पर भी उमक्ती समसः मे कोई एए म शर्ट इमी विचर 
मवद सग्याम्‌ उर कर पाम वाली अशोक्पासिकर प१ चल्ती गई 
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शौर ण्यं सव ॐनीचपैठकरे सम्भीरतापूॐ विचार ररे लमी। 

भ्रात फाल होत ही वसुमती की मसि्यँ उमे जगनि फे लिष 
महन मे श्रां सन्तु वमुमतीं बां न मिली | दु इती ददती पे 
प्रशोकयारिफा म चली श्राई | षहँ उसे चिन्तित धपम्था मं 
वरटी ष देम इर श्रापम म रहन लगी पशुमती मो श्रव 
ग्रेती गहना श्रच्रा नही लगता+ पह पमी सोस्य यायी 
चिन्ताकर रही! मेसपमभ्लि क्र यसुमतीमे परिम 
मम्बन्धौ तरह तरद उ मना गले नमी । 

यसुमती, ओओ उनरी श्त्नानता पर दया श्राग । उ मोचने 
लगी- सरी ममाज का हृदय परितना चिन्त हो गया] उम 
इतना मी ज्ञान नही ह फिथिदाह फ़ सिध्राय भी "चिन्ताग 
फो रारण हो सफ़ता ह । उमन समिथा फो फटकारतं दण 
कहा-जन्ममं एप माथ रहने पर भी तुम मुके न ममम सकी] 
भुङे भी सपने समान तुच्छ पिचागे वाली सममः लिया ई। 
तरिबाहनक्रलमातोवै निश्चय फर चुकी फिर उमय मम्बन्ध 
ग्वने थाली फोर्‌ निन्तामेरं मन्मेश्यादही ङम मफ्तीह१ 

मेरे परिचार मभ्रत्येफ खी पुरस्प पर तीन व्यक्तिया रै रम 
है-माता, पिता शर॑र धर्माचप्यं | मागर, थसुर, पति श्रादि त 
ऋण मी खरीपरद्रोतारह नन्ति उमक्साया नररना श्रपने 
हाथ फी ब्रात है। पले चीन छण तो ग्रतयेफ प्राती पर रततह। 
उन्द चुना प्रलये व्यक्ति फा उतथ्य &-1 मेरी माना तै भुके 
णिक्तादीर्ह ओ धर्मश्रौर समान ङौमेयादाराइनऋणेक 
अपर्य चुराना । मनुय जन्म बार > नहा मिल्लता 1 पिपयमोग 
ममेय देना मर्मना ह । मानम सीयन का ददेथ्य परमार्थ 


साधन रौ । जौ ऊन्या पृण बरह्वथ म पालननही करमरनी 
उमी क लिप्‌ गिरा उ प्रिधान रई । जो बरह्मचर्यं ज पालन 
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के म संमर्थं ह उसे विगाह की ' रोई श्रावरयरेताः नहीं है 1 
मातापिता श्रौर धर्मं फी सेवा ररे मे उपर क्िखे तीनों ऋणां 
मेुक्त दोना चाहती ह 7 41 ~“ 
शरसुभती 7 यै भाते ससियों मो परिचित सौ मालूम पडी 1 
उन््ने मोचा येः कोरी "उपदेशो" धाते है } दिल की बाते छख 
श्रीर्‌ ई । "उने फिर पूतने पर सुमती मे स्वभ फा मारा हति 
सना दिया । सखि स्वम फा वृत्तान्त महारानी को नाने चली 
ग) वसुमती किर पिचार मे पड गई । भने मे कहने लगी-इस 
सप्र नेमेरे दारा एक महान्‌ साय ॐ होने की घवनादीदहै) 
धके श्रमी ` से उक लि तयार रहना चाहिए } उसके ज्तिए 
शक्ति फा मनेय करना चदिए । ' द 
सखियो ने सश्र का हाच धारिणी को सुनाया । उमम कटा- 
श्रगर मेरी पुपर एेमे महान्‌ फां को सम्पन्न कर मकेतोमेरेक्तिण 
इमपे द कर केया सौभोग्य फी बात होगी । सुमती के इस स्यम 
छ कारेण उमर पाहि 'की सोत अनिधित कार फे लिए टाल 
दी ग ! वसुमती सा चाहती थी वदी हौ गया ॥ ॥ 
चम्पापुरी ऊ राज्ये फौ सीमा प्र कौशाम्बी नाम सा दूमरा 
राज्य ण। फौशाग्बी मौ धन धान्य से मग्द तथा व्यापार फै 
लिए परमिद्धनमरौ धौ । वरह शतानीक नाम का राजा राज्य करता 
यः द्थिवाहन फी रानी पद्मायती कर णतानीफकी रानी खमा- 
चती दोनों समी पहने थी इम क्लिए वे दोनो राजा आपसे सादथे। 
सम्बन्धी होने पर मी दीनो राजाथ 2 स्वमर्थं महान्‌ न्तरे 
थाः) दधिपा्न सन्तौ, भान्तिप्रिय ग्रौर धार्थिक या, उनमें 
रान्यलिप्सा न धी । दूसरे कोक भम्डाल पर देरव बहाना 
उसकी दृष्टि मे घोर पाप धा । दर्यं पाकर धनमत्त दवारा दूसरे 


पर धाङ्कं जमाना उसे पसन्द न धा । समी को सस पर्वा कर 
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बह प्राणिमानं से मिता चाहता था, उन प्र माधिपत्य नदी । 

शतानीर कै विचार अं मर्वथा विपरीत ये । वह दिनि रात 
राज्य फो दामि ी चिन्ता मं लगा रहता श्रा । न्याय श्रौर पम 
का गला घोट फर मी वह राज्य श्रीर वमव बदाना चाहता भा। 
जनता पर श्रातद्ू अमा कर शासन करना श्रपना धमं समभता 
था । श्चपनी राज्यक्तिष्ठा को पूर करने के लिए निदोपि प्राणियों 
कौ फुचलना, उनके पून स दौली सेलना सेल सममतवा,था 1 

शतानीक की टि म समद चम्पापुरी सदा खरका करती धौ । 
न्याय पूर्वक राज्य करने से पलने वाली दधिनि की कौीर्तिमी 
उसके लिए सह्य हौ उठी थी । याल जब गुखो द्वारा श्रपन 
्रतिस्पद्धां फो नहीं जीत सकता तो षद उत दूसर उपायो से छक- 
सान पचान की चेय करता ई भिन्त उततसे उसकी श्रपफीतिं 
ही दती है, वह श्रपने स्वार्थ फो सिदध नदीं फर सक्ता । 

, दधिवाहन्‌ या चम्पापुरी प्र पिस प्रकार का दोप सद्र कर 
उर पर चराई फर दैने की चलें शतानीक श्रपने मन्त्िमए्डल के 
साथ मोचा करवा था } श्रपनी बुरी कामना फो ूर्ण करने फे लिए 
दूसरे पर रिस प्रकार फ श्रपमाद त्तया देन, उत शपराथी रवा 
कर इच्छित वस्तु पर श्रधिफार जमा रना, उतने नीचा दिपान के 
किष कोई भूखा दोष मदे देना तथा मनमानी फते दए मी स्वय 
निर्दोष मने रहना शतानीक फी दरि रे राजनीति थी । |, 

„ चम्पापुरी का राज्य हद़षन क जिए शतानीफ फोर पहाना 
दद इदा था, विन्त दधिवादन के दूय मे यद्ध ने या पिकी का 
राज्य छीनने की बिन्दल श्छ न थौ । आप्त पास के मभौ राजानो 
मे उको भिनवापूं सन्धि यो ¡ शस सिए न उसे पिसी शयु 
काडर थार नसते किप दषरकोभयथा। इसी कार्ण 
भे उसने राज्य फे श्रन्तरिक प्रबन्ध के लिए थोद्धी सौ सेना रस 
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छोरी थी । युद्ध या किसी के श्राकमण सते रोकने पे लिए मैनिर 
शक्ति फो दाना उसकी टट े व्यथं था, .इसी से शतानीषः 
फा उत्माह बहत घट गया था । दधिवाहन कौ षटि भर सना 
तो ह्य कर चम्पापुरी प्र अधिकार जमाने मे उमे क्ियी 
प्रकार छी फषिनाई न जान पडती थी । 

शतानीक ने किसी मामूती मौ पाते को लेकर चम्पापुरी पर 
बदा फर दी | दयिपाहन को इतस पातका स्वस मे मी पालन 
था रिफो$राजाउस पमी चद कर सकता है| युद्र को पोषा 
करती हुई णतानीर ए सेना चम्पा दै राज्ये घुस ग शौर प्रजा 
को सताने र्गी । सीमा फी रका करने वासे दधिवाह्न के योरे 
मे सिपाही उसका सामना न फर सक] पे दौदे हुए दधिवाहम 
ॐ परसि श्याए श्रीर्‌ चदा फा समाचार नाया । शतानीक की 
मेना दवारा सताम प्रजाने मी राजा दधिप्रादम के पाम पुकारकी। 

दधिवाहन्‌ इस अ्रत्याशिते समाचार को सुन कर पिचार भं 
पद मया } , उमने ग्रपने मन्त्रयां फी ममा सुलाई श्रौर कहा 
मित्रतां मन्थि होने पर मी शतानीफ ने चम्पा पर चदा कर 
दीह । हमारे पयाल मे श्रमी कों भौ देसा कारण उपस्थित 
नहं हुआ जिमते शतानीक के श्चा्मण कते उवित कदा जा 
सङके । श्रव यह विचारं करना ई ङि शतानौक ने चदा क्यो 
फी शौर हम ममय हमें प्या करना चाहिए ? 

प्रधान सनी- इस समय देसा को$ मौ फरण उपस्थितं नह 
दमा चिसमे शतानीको चद करन्द पड । शतानीफ़ चम्पापुरी 
ओ दद्षन द दुमािना से पररि होकर श्राया ई ! उमे किष दूर 
फरण की श्रायण्यक्रता नदीं है ¡मा व्यक्ति साधारण सौ गत 
भो शुद्ध का कारण घना कता टै] चम्पापुरी पर वदा करने 
रं लि शतानीक पेम चाले बहुत दिनों से.चल रदा पा । 
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तकः लिए पने श्राप मे पहले भी निपेदन स्या था । हम कोगो 
ने,मदा शान्ति के लिए प्रथनाय फिन्तु यह हमारी इस्त इच्छा 
को कायरता ममभत्ता रहा । अ्रयण्कहीउपायह क्रि श्वु 
का सामना करक उत बता टिया जाय पि चम्पा .प्र्‌ चदा 
मोई हसी सेल नदी ६} जच तक शवु फो पराजित ममरिया 
जाएगा बह मानने फा नदीं । शान्ति र घातो से उसका उत्साह 
दुयुना बढता ई । दूषरेमन्वियों ने भौ युद्ध ऊर की ही सलाह दी । 

मन्ति की ब्रात सुन फर राजा कहने लगा- वतमान रज- 
नीति के श्रदुमारवो हमे यद्र दी करना चादिए, कित सवे 
अयद्ुर परिणाम प्रमी विचार करना श्रायरयर है । शएतानीर मै 
राज्य के लोभम पड कर द्मक्रमण रिया ई । लोभी न्याय धौर 
न्याय फो भूल जाता दै। श्रगर हम उसा सामना रं तो व्यथं 
ही सालों मचप्य मार नाएगे । श्रमर्‌ चम्पा का राज्य छोड देनेरपर 
यह नरहत्या बच जायं तो क्यों इस भयष्टुर पाप कौ रिया जाय! 

अरन्य मदारान ! शयु द्वारा भाक्रमण दो जाने परधर्मं फी 
ये करना कायरता ई एमे मदे प्र चुप्रिय का यह ,कर्तव्य 
हैक्रिण्ुकामामनाक्रे। 

राजा-कव्रिय का धमै बुद्‌ ररना नदी ह ¦ उसा धर्म न्याय- 
पूर्वक प्रजा की रका रना द । श्रन्धाय र्‌ श्रधर्म फो हटा 
यै तण जो प्रप प्राणो. सेव्याय सकता षी श्सक्ती तिय 
है । ्षावरय रिसा मे नहा है रन्ति श्र्िसा में ह! यदि शता- 
नीक को न्याय शौर नीति लिये समाया जाय तो सम्मव ह, 
चह मान जाय । इसफ़ लिए हमे प्रयत्न करना चादिएु । इमफर 
लिप तर स्वरम 'गतानीर्‌ षे पाम जगा | ~ 


मन्तरियों के विरोध क्ले प्र मी दधिवाहन ने शतपलीक वं 
पात्त श्रकेले जनि फा निन्य करक्तिया।! - , धः 
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मकौ अधीनता स्वीकार री गतो इमा परिणाम मीर भी 
मङ्कर होगा 1 इसके श्रादेणाञ्चनार सके प्रजा पर श्रन्याय 
करना पगा श्रौ हर्‌, तरह # इसवी उच्छाय्यो फो पूरा करना 
पुरमा | जिस प्रजा षी रष २ लिए पै;उत्तना उत्सुक दँ फिर 
उसी पर श्रत्याचार्‌ फरना पठेगा ( › ‡ ~“ " 
चन'लाने का निय रररे थोडे पर मवार दते हए चधथि- 
चान मे कहा- यदि श्चापकी उच्छा चम्पा पर राज्यकरकी है 
तो श्राप सहं कीलिए । श्व तक चम्पापुरी री प्रजा फा पालन 
भने किया श्यत श्राप ीजिण | स मोचा चरता भाष टसा 
र, फोर्‌ पुत्र नही ई, राज्य का मार किमे भौमा! श्रपने 
पमे चिन्तायुक्त कर दिया । यह मेर लिण प्रस्ता री चात 
है।यदकर 'दधिराहन धोदे परवैट कर घन फो चला गया । 
† श्रपने राज्य करी सीमा पर प्हुच कर उसने श्रपने मन्तियो क 
पास समर मेन दी-- शतानीक की सेना बहुत बी ह । उसे लड़ 
यर्‌ श्रपनी सेना तथा प्रजा का व्यथं महार मत कराना | श्रमे तक 
चम्पा फी रका पने की थी ! अव्‌ शतानीक पने उपर रक्ता का 
मार तेना श्रता है इस लिए मेरी सगद्‌.उतसी को राला साएनना । 
प्रपान मन्त्री कौ राजा की वात श्नच्छीम्‌ लगी । उसने सद 
„ मन्वियो की एक समा करके निथय किया किं ' चम्पा मगरी 
का गषज्य इम प्ररार सरलता पूरवंक शतानीक फे हाय में 
मौपना दीक नही ह । यृद्र न करने पर मेना ऊ कपा उपयोग 
रगा १ उम्नेयुद्धकी पोपणारूरदी। - ~ 
' दषित्राहन कै चन जाने पर शतानीक के ह का पारावार, न 
रहा" विनां युद्ध फे प्राप्न दुई विजय प्र धह, फूल उठा । उसने 
चम्पानमरी मे सीन टिन त्क लूट मवने ॐ लिष सेनाको छुट 
दे दौ । शतानीर्‌ छी सेनालूट की सुरी से चरी श्रारही थी । 
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परिचार कीजिये। लाला निर्दोष मनुष्य आपय म फटे फर समा 
श जति $} दजारो पहने परिधग हो जानी है) देश नकुवसे स 
मात्तौ हो जाता ह चारो थौर चालक, पद्ध भौर श्नयला्भों बी 
फस्ण पुकार रह नाती ई [एफ व्यक्ति फी लिप्मा फा परिम 
यष महन्‌ मार कमी न्याय नही फटा जा मक्ता । मसि 
तषसी पत्ति है। उपे धर्म नदीं फहा जा सकता आप 
नरासा सन्तोष इस मीपण हत्याफाणड फो यवा मस्ता ६। 
गवानीक- यम मन्तोप की श्यार्यकता नहीं ह रौ ननि 
सजा को,न्तोपी होन का निषेध करती {1 पएषवी प्रमे दी 
"ामन.्रत है जो वीर है, यक्तिशानी ह) चति्यो फं सि 
तलयार ही न्याय ई श्रौर पनी राज्यलिप्मा सूपो शपि को भरा 
ध्रजक्ित रना ही उनका धर्म ह । धवा 
' दधिवाहन प्रो निश्य हौ गया परि गतानीक सोम मे पट्‌ क्र 
आपन बुद्धि कौ सो ठा ह । इन प्रकार छौ घाते करक पह धम 
युद्ध वँ सिग्‌ उत्तेजित फरना चाहता ई लेपन इसकं कहन फ 
प्राधमे स्फर विवेक पो पैठना युद्धिमच्ता नही ई । गम्भीरतापू॑क 
धिचार करकं ममे किमी प्रर युद्ध गो रौक्ना बादिए॥ “ 
दथिपाहन कौ परिचार म षदा देय कर शतानीक ने फटा- 
श्राप मोच फया कर रह द ? यदि णक्तिहो तो हमारा मामना 
फीजिण । यदि युद्ध स डरलगता ई नो श्रात्मममर्पण करे हमारी 
अधीनता स्वीर कर नीजिषए। यदि दोनों यातं पसन्द नहीरहैता 
१ यहो क्यो श्राणशमोधा जगत म भाग जाना वारिण था | इस प्रकार 
"न्याय की दुहाई देकर श्रपनी कापरना करो दिषानेने पेया ललाम ? 
* दभिवाहन न निधय क्र लिया ङि जब तकः शतानीकः षा 
लाम शान्त न सिवा जाय, युद्ध नदी उल मरता । सके लिए 
यी उचितिहैचि प्र रज्य फर वन म्‌ चला ज ¦ यदि 
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दायि तुम पर श्रा पडाहै | तैरेपिता किमी ऊंची भागनाको 
हेफ शट रन मे ग दे । पन्‌ धमं की रना फरना हमारा 
ममे पहला कर्तव्य रै! नष्ट हूर चम्पापुरी फिर भस सकती 
है, गया ह्या जीवन फिर मिल मक्ता हं । पन्ति गयायां 
धर्मं फिर मिलना कथिनि ह 1 धम में ड रहने प्र ही तुम अ्रपने 
सप्त ॐ यचे दृष भाग कौ सत्य कर मकोगी । 

धारिणौ वसुमती रौ यह उपदेश दे रही वी फि इतने णतानीके 
फीमेनाकाएक रथी (रथसे लने बाज्ला योदा) वर्ह था परहुचप्र 
ह राजमदत्त को सूरे ॐ लिष वदाँ प्राया या {नारा नोर प्रिचिध 
प्रकार रता ऊ देख ऊर उसे षी प्रसन्नता दई । पदरेदार तथा 
सौकरं जफ़र उर क मारे पदे दी भाग चुम ये, उपत्तिए्‌ रानी 
फे पास महल तफ पर्हेवने मे उमे मई कटिना न हुई । 

धारिणी ॐ देप फर रथी चरित रह गया । उकं सौन्दर्य 
को देप कर वह रतो फो भूल गया । उत्त मालूम प्डने सगा, 
समे दस जमित सीरत फे सामने निर्जीपि रत कदर पत्थर ही ह। 
उम यल पूर्वर प्राप्न करनं आ निथय परकै रथी तलपार निकाल 
फर्‌ वारिणी फे पाम जाकर फटने लगा--उटेो रौर मेरे साथ चलो । 
श्रम यद्यं तुम्दारा कृद नदी ईै। चम्पापुरी पर्‌ शतानीरः का शञ्य 
है शौर यहाँ की मारी सम्पत्ति मेनि की ह । मेरे माथ चतो, 
नदी तौ यह तलवार तुम्दाग मी सून पीने में न दिचक्ेगी । 

धारिणी, ने सोचा- यह सैनिकं विचारढीन दो रहा हं [इस 
मय इमे समाना व्य ह | सम्भय है, युद्ध का नशा उतरने 
परुमममानि मे चह मान्‌ जाय } तव तक चसुमती कोभी म 
खपनी, वात पूरी कड सङ गी । यह सोच कर पिना फिसी भय 
या दीनता कैः अपनी पुत्री को लेकर उह रथौ के साथ हौ ग 
शर दी के कटे श्रसुमार नि.सद्ोच रथ मे जा क्र व्र गर्‌ 
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सम्पा नगरी फे पाम पवने पर उमे मालूम पदा कि दधिादन 
फी मेना सामना फरने फे सिए तैयार सद्धी ६। शतानीक ने मी 
श्मपनी सेना फो युद्ध कौ श्रना दे दी। दोनों सनाथां मे पमासान 
संग्राम चि गया। दधिपाहन फी मेना पद्धी पीरता मे लकी दिन्तु 
गतानीफ गी सैना कै सामने युद्ध मर पिना नायक षी फाज 
कितनी देर ट्र सक्ती थी । शतामीफर फी सेना मे परस्व हो 
कर उपे रणभूमि छटोद़ कर मागना पड़ा । 4. 
† चम्पानगरी के दरा तोड़ दिए गण | शतानीक फी येना 
लूट मचनि लगी । मारे गर में हाहाकार मच सया | सैनिको का 
पिरौध करना माकात्‌ सत्यु थी । पारमिता शा नप्र ताण्डव दोन 
लगा गिन उत दे कर शतानीर प्रमन्न हो रहा था । रपी 
एत्ति पना मौपण रूप धारण करके उमे हृदय मे पैर चुरी थी 
चम्पापुरी मे ए शरोर तो यह गृशम फाएड दो रहा था दूसरी 
मर महल मे वरटी हुई महारानी धारिणी वसुमती को उपदेश दे 
रही थी । दधिगराहन फा राज्य दछोढ़ फर चले जाना, पनी सेना 
करा हार जाना,+गतानीक्‌ पै मनिगे का नगते में प्रेण थालूट 
मार भादि समी घटनाण धारिणी फो मालूम हो चुफो थीं वन्तु 
उमने धैयं नद्य छोडा । सेव मे श्राक समर दी पि राजमहल 
भी मिपाहियो द्वारा लूटा जाने बाला ई, किन्तु धारिणी न पिरि 
मी पै नहीं छौटा॥ चह वमुमती मो गहने लगी- पेटी ! तरे स्वम 
काष्क मागतो मत्यदोरदा ६) चम्पापुरी दुखसागरमे दमी 
दई ६ । तरे पिता चन मेँ नले गण है । यह समय दइमारी फीचा 
का है। एम समय घराना उक नकी है । धरम यह मिश्लाता है कि 
मयद्कर विपत्ति यो मी श्चपने कर्मो फा फल पमभः फर पयं रखना 
दिए ठेने समय में चै स्पाग देन प्राला कभी जीवन मे घफल 
नदीं मक्ताोश्रबस्वद्रस दभर भाम्‌ सत्य क्श्न का उत्तर 


न 


श्री जन सिद्धान्त बोल सबरह, पाचवा भाग २८१ 
दृष करा रक्त नहीं बाया जाता न्तु अपने रक्त को पानी 
यममः कर उस दवारा ष रूपी कल. धोया जाता ६ । इसलिए 

भरम रौर त्याय फी र्ता ॐ लिए तथा चम्पापुरी का कलङ््‌ 
मिटाने के क्तिए श्रावश्यफता पने पर श्प प्राण ठे देने फे 
लिण भी पुमे तैयार रहना चिर 1 
रथ करौ जेर गहं योद्रा घौर पन में परह गया) जहाँ 
मलुप्यो का भाना जनः मह्य श ठे दु्भेम तथा एकान्त ग्रेण 
श्म पटच कर रथ फो सेर दिया । रथ कै प्रदे उराए अर घारिणी 
फो नीये उवरने के सिए कहा । धारिणी शरीर बसुमती दोना 
तर छर ए पृत्त ङी छाया म वैर मह । 
रथी तै श्रपनी युरी श्रभिलापा धारिणी के सामने रक्खी । उतने 
पिषिषप्रस्ोभन दिएजन्म भर उसका दास चने रहन कौ मतिज्ञा की, 
करिन्तुसती शिरोमणि वारिणी अपने सतीत्व से हिगने वाली नथी] 
उसने रथी ये कदा-- भाई ! श्रपने ३९ श्रीर्‌ धाकृति से तुम 
मीर मालूस पडते हो किन्तु तुम्दष धह से न्निकलने षाक्ली वातं 
$मफे विपरीत ह । विवाह ॐ समय सुमने पनी खी से प्रतिन्ना 
फीथी कि उमे निवाय संसरि की मभी सियो मोमाया वदिन 
सममोगे 1 उम प्रतिज्ञा ऊ तोड ऊर श्राज वैस ही प्रतिन्ना तुम 
मेरे सामने फर रदे द जय तुम एर चार प्रतित्ना तोड चुके होतो 
देष्दारौ दूमरी प्रतिज्ञाय पर फौन बि्ास ऊर मर्ता है १कया 
प्रर पुरुप फो इस प्ररार अ्रतिक्ना तोदनं सोभा देवा ई ? 
पिवाह मे फी मई प्रतिज्ञा के चनुतार भ तुम्हारी वदिन ह । 
पहिल कै साथ देम बाते फरते हुए क्या तुम च्छे गते हे १ 
भने अपने परिगाह ॐ समय राजा दधिबाहन फे सिवाय समी 
पं फो र्वि या माई मानमै क प्रतिघ फी थी ! उम्‌ प्रतिज्ञा 
र युमा तुम मेरे मष हो । तुम श्चपनी प्रविन्ना वोड उतो 


२१० श्री संटिया सैन प्रथमाना 
रथी श्रपने मन्‌ में मारौ सुखो रौ एल्पना करता दरश्रा रथक 
चारों श्रोर प्रदा डाल कर उमे शंसने लगा । नगरी फी धोर 
जाना उचित न समम उसने सीपे वन ङ शरोर प्रम्थान किया | 
रथी प्रपनी हवाई उद्वा तथा मदिप्य ऊी सुखद कल्प्नाणों मे 
द्या हुमा र्थफो हि चला जारहा था भ्र शरन्दर वटी ट 
धारिणी वसुमती पो ऽपदेश दे रही थी- तेरी 1 यह समय प्बरानं 
कानहींह। तुम्हरि पिता हमे दो पर चेद गए। यमी 
पता नदी दै ङिषुम भी तेरा सायर छोड़ देना प्ट, मतिर 
ठट रता पूर्वक प्रत्येक पिपत्ति सा सामना करने कं लिए श्रपन 
दौ पैसे पर पदी होना चादि! पीर श्प रवा सय ऊरताईं 
भती दूसरे फी सहायता नटीं चादता । श्रपन स्यम र दूसरे माग 
फो मी तुमे केली दी परा उरला पडेगा । चम्पापुरी में षसो 
भलुष्यों फा रक्त बहा ई । निरदोपि प्रजा सनो सटा यया ईै। चम्पापुरी 
प्र ्तगे हुए इष श्लघ रो मिटाना दी उवङ उद्धार ह । उप्ता 
यह फलङ्क फिर यद्र करनं मे न म्रिगा । युद्ध मतो पद दुयुनाहो 
जायगा । इम लिए तुम्दे चर्हिसात्मफ़ सग्राम री यारी करनी 
चाट । इम संग्राम मे मिजय दौ विजय है, फोई पराजित नही 
होवा । उसमे दोनो शयु मिल कर एफ जाते दै, फिर प्रागयका 
प्रश्न दी खडा नदीं होता । 
दिसात्मक युद्ध की अपेता अदिसात्मफ युद्ध मे च्रथिक़ वीरता 
चाह । हमर सिए सने वाले मे नीचे निखी पाते वहुत अधिक 
मात्रा में चादिए। इम युद्ध मे सपर से पदले श्रपार धैय फी धारय 
कता ह! भयङ्कर से भयङ्कर कष्ट याने प्रमी रथ छोड़ देने वार्‌ 
अरहिसात्मर युद्ध नदीं कर सकता । सदिष्णुता फे साथ मावना का 
पयि शना, फिसी मे वैर ने रखना, भय रदित दोना वथा सतत 
परिभ्रम्‌ करते जाना मी नितान्त ्राप्रश्यक ह । चरिसात्मक युद्ध 


+ 


श्री सैन सिद्धान्न यल प्रद, पफचरसभाग २१३ 


वरसुमती उम हृदयद्रात्रे टस्य मो धीरता पूवकदेस रही थी। 
भन में भरोच रही थी परि माताने भुके जो शिचाएदी थी, उन 
कराय हप म परिणत ररर मीत्‌ उदाहरण रख दियाह । * 
मी मता पन्यह।रेमीमानो प्राप्न करे मे श्रपतेकोमी 
धन्य मानती ह) मा ने यङे रास्ता यता दिवा, यपरमेरे लिए कोः 
यदिन नही ई 1 सम्भपय, यह योद्रामा की तरह द्मे भी 
अपनी वासनापूतिंका परिपय वनाना चाह । यहभी शक्य्हफि 
मा रदादरण ऊ देख एर यह मेरे लिए को मौर पटयन् 
रये ! उस लिए पटलेसे द्य श्रपनी माता ऊ मार्गं फो यपना 
ल । इते इ करन ऊा ्रयमरदीक्योद्‌ 

मन मे यह्‌ परिचर कर सुमती मी प्राणत्याग करने फो उद्यत 
ह । रथी उपर इरादे से डर गया । दौडा हु्ा पसुमती फे पास 
श्राया श्रौर्‌ कहने लगा- बेटी ! भुके चमा क्रो । मैने जो पाप 
म्या ह वद्‌ भी इतना भयङ्कर है फ जन्म जन्मान्तरे मे भी दुट- 
कारा होना मुत्फि दै । पने प्राण देर मेरे उम पाप र धिक 
मत वदमननो। तेरी मात्ता महामती थी,उसङे पक्लिदानने मेरी प 
सोल दी है । यम पर गिश्रास फरो । मे यान मे तुमे श्रपनी प्री 
मनूगा । युके चमा करो] यह कट ' ऊर रथी बसुमती कैवरो पर 
गिर पदा आर श्रपने पाप के लिए धरार २ पथात्ताप करने लगा। 

वसुमती को निय दहो यया रि रथी के परिचार श्रय पते 
सरी नहीं रहे। उसने रथी को सान्लना दी । उसफे बाद 
दोनों ने भिल्ल कर घारिणी का दाई सस्कार किया | 

सुमती फोेकर रथी प्रपते धर श्राया! रथी रीसीरो 
माता समभ कर वसुमती ने उमे प्रणाम क्या तु रथी रीखी 
सुमती को देखते ही पिचार मे पड गई ! गह मोचने लगी- मेरे 
पति इत सन्दर कन्या रो यो क्यो लाए हे १ मालूम पडता हवे 





२१९ श्री सिया सन ग्रन्थमाला 





तोभीम्तोतुम्दे पनामा ही समृमी ) मचनणीहै 
पनी प्रतिन्ना नही तोड़ सङ्ती । 

यह रंह कर धारिणा न रथी फ सय प्रलोभन फा दिए । 
रथी फा मस्तक एक पार तौ लज्ना स ऊक मवा रन्ति 
फाम मे यन्या यना ग्क्छाथा। धमं श्रधर्म, पाप पुर्या 
सपाय श्रन्याय री बातों फा उस प्र मोद थसर न षडा । 

रथौ ने द्धिपाहन को कायर, इरपोक आर भमेद्‌ चत। कर्‌ 
रागी पर पनी वरता फा मिका जमाने फी चेष्टा की किन्तु 
बह भी पेकार मई । इन सर उपायो के व्यथं हौ जाने पर उसने 
बलम्रयोग फस का निश्चय सिया । धारिणी रथी फे मागो फो 
समम ग्‌ । रथी वलपू्॑क प्रपनी धामना पूणं फरने ॐ लिए 
उडा द्यी था किधारिणीने यपनी जीभ पफड कर मादर खीच ली! 
उसफ यह्‌ से खून फी धारा हमे लगी । ्राणपयेह उड गए । 
निर्जीव शरीर एथ्यी पर भिर पडा । पने वक्िदान दरा धारिणी 
ने यसुमती तथा समस्त मदिल्तानगत्‌ ॐ सामने तो महान्‌ भ्राद्श 
रक्सा ही,साथ दीम मारथी क जीवन को भी णर्दम पलट दिया। 
कामन्ध होने फे कारण जिस एर उपदेश का कोई प्रमाय नदीं 
पडा उभे श्रासमत्स्म द्वारा सत्य का माभ सुमरा दिया । रता 
श्रौर फामलिप्मा को छोड एर दद दयालु श्रौर सदाचार यनं 
गया । महान्‌ सात्मा जिस कायं फो थ्रपने जीपरित फाल मेँ 
पूरा नदीं कर सकतीं ऽते आत्मव्िदान द्वारा पूरा करती है । 

धारिणी कै प्राणत्याग को देख कर रथी भीचक्षा सा रह गया। 
बह वरत्यभूद हो मया । उसे यह श्राणा न थी फि धारिणी षस 
तरद माण स्थग देवी † वद पने को एक महासती का हत्थारा 
"सममन लभा। पश्ाच्तापके कारण उसका हृदय भर श्राया । श्रपने 
फो महापापी समम कर शोर फरता हुमा बह वहीं पैठ मया । 


श्रो सैन मिद्धान्न बोल सप्र, पचवामाग २१३ 
वसुमती हम हृदयद्राव द्य सनो धीरता पूपक टे रही थी। 
मनं मे सोच रही थी फि माताने मरे जी िक्ताए दी थी, उन 
कार्य सूप ' मर परित फरफ स्मचात्‌ उदाहरण रख दिया रै । 
एमी माता को धन्यै । रेणीमा ने प्राप ररे मं त्रपनेफोभी 
भरन्य मानती ह) सा ने दुमे रास्ता वत्ता दिया, गपमैरे लिए रोई 
फदिनाई नही ई । सम्भव दै, यह याद्रामाकी तरह सुमे भी 
श्रपनी पामनपूपिं का विषय यनाना चाहे । यह भी शक्यं 
आफ उदाहरण कौ देख ऊर यद मेरे किए को$ शौर पडयन्व 
रवे । उम लिए पदलेसे दी श्रपंनी माता क मार्गं को पना 
स ते इ करन का श्रवसर ही व्यो दू । 
मन में यह परिचर एर वसुमती मी प्राणत्याग करन को उद्यत 
ह । रथी उमफे इरादे मे र गया । दौडा ह्या वसुमतो फे पास 
श्रायां नौर कहने लमा- पेटी ! ये चमा करो । मैने जो एप्‌ 
किया ई षड भो इतना मयद्भर है फर जन्म जन्मान्तसे मे भी चुर 
फारा दीना धुरिफ दै। अपने प्राय देकर मेरे उम पाप फो समधिक 
मत वदाञ्ो। तेरी माता महामती थी,उसङे बलिदाने मेरी खें 
पोल दौ ६ । युक पर विश्वाय रुरो । मै स्रा से तुमे पनी पुत्री 
मनूगा । मुभे चमा रुरो] यद कद' कर रथी वसुमती केचैरो पर 
गिर पडा अर श्रपने पाष ॐ लिण धरर २ पधाच्ताप करने लगा । 
वसुमती को निय हो गया फि रथी फे विचार श्रमं पहले 
सरीये नदीं रहे । उमने रथी को मान्त्ना दी ] उसके बाद 
दीनो ने मिल कर धारिणी का दाह सस्कार किया । 
सुमती कोके कर्‌ स्थी मपने वर्‌ आया रथी ङीस्रीको 
माता समम्‌ कर घमुमती ने उत प्रणम पिया पितु रथीरी सखी 
सुमती फो देखते दी पिचार मे पड गई । ह सोचने लगी -मेरे 
पति ईस सुन्दर कन्या को याँ क्यो लाए है १ मालूम पडता है वे 





न 


ग्ट श्री सेटिया जैन प्रथमाना 





इपर सप षर्‌ मोहित दरो गए हे] उमे फते पति पर सन्देह सो गया 
किन्तु फिसी प्रमाण रे बिना कुलं कहने का साहस न कर्‌ सकी । 
वसुमती फे घाति टी रथी ॐ धर फा रग दग विल्छुत्त यदत्त 
गया | सम चीजे साफ सुरी श्रौर व्यवस्थित रहने लगी | नौकर 
चाकर तथा प्रिषार कै ममी लोग प्रसन्न रहम लगे । धपुमती क 
गुणों मे श्राद्रषट होकर सभी रोग उमर प्रशसा करने लगे। रथी 
उमके गुणो को बयानते न थरता था। उसकी स्रीको श्रव इच 
भी कामन करना पडता वा प्रिभी उनम आंघीं मे षुमती 
मदा पटका करती थी | बह सोच री थीमेरं पति दिन प्रतिदिन 
वसुमती फी शरोर सुक रहे है । की णेमा नहो कि वह मेरा स्थान 
दीन ले। उसक्िए सितना शीघ्र हो सक, इमे षर से निकाल देना 
चादिण । सन मँ यह निथय करके व मौका दूंढने लगी ' 
चेयुमतती ध्र फे फाम में इतनी ग्यस्त रहठी थी कि श्रपने खन 
पानकाभीध्याननथा | किमी काममें ममि प्रकार फी गन्ती 
नदान देती थी। इतने पर भी रथी फी खी उसके प्रत्येक कामें 
गन्ती निररालने शी चेष्टा करती । उसफे करिण हृए काम्‌ को स्वय 
म्िगाड फर उती पर दीप मद टेती । इतने पर भी वसुमती ग्ध 
न दती । बह उत्तर देती-मातानी ! भूक्तस णसा हो गया । भविष्य 
मे सावधान रहेगी 1 स्थीकीस्रौको विश्वानथाकिइस प्रकार 
प्रत्येक कायं म गल्ती निकालने प्र घसुमती या तो स्वयतय 
हो कर चला जाएगी या किमी दिन मेग विये फरेमी ्ौर 
म स्यं मगडा खड़ा फरके इमे धर मे निक्लवा दंमी चिन्तु 
उस्रा यह उपाय व्प्रथं गया) वसुमती ने क्रोध प्र ब्रिजय प्रष्ठ 
कर गकष्यी थी, उस लिए मारथी कौ दौ क कदरे यचन शरीर 
भरे ्ारोप उत्ते विचलिन न कर सरे 1 
सुमत) की कार्यन्यम्तता देच कर ण्ड दिन मादथ ने उवे 


मनी जन िद्धान्त्‌ कौन सप्र, पाक्या भाग २१८ 


काद । तुम रान महल मे पली हौ । ठम्डारा शरीर इम 
मरोग्प नहररि षर क कमि मेहम ठ पिमा करो । तुम 
अपने स्वाम्वयं श्रौर पान फन का भी ध्यान रपना चादिए। 
र्यी फ्रीडम कातकं उसफी सीने सुन्तिया। उमे धिश्राम 
ह मया बाम्नय में मेर्‌ पति दतत पर मक्त हौ गए ट । क्रोध 
म यमे ला करम यद वप्तुपती ङे.पाम श्रा श्रौर कवने लगी~ 
क्यो ! धमे ठगने चती है। उपरमे तो शुके मा कदी ह ्ौर 
दिनै मौत जनने री इच्या ह। श्रच्ो हृघ्मा म ममय पर चेव 
म रन तुमे पर सै निफलय एर ही चन्न जल अदण रमी । 
चगुम्ती फँ पिरद ब्रह जीर जोर स भन्ने ल्तगी। धरे सोग 
उमफरष्मस्पकोदेम क चस्ति रद गए रथी फो मालूमरपद्रा 
तोपहमीदौदाष््ा भ्राया मौर श्नपनी स्री फो सममानेल्मा। 
उप्रफे ममकाने पर वद ्रधिक बिगद़ गर रौर कहने तगी- श्रम 
ोमाद्दोपमे दी ई, क्योकि भ धच्छी नदीं लगती । मै भच्छी 
लक्तरी ती शने क्यों लाते । अव्रत निश्चय कर चुकी हषियातौ 
शमे प॒र ते निफात्त दौ नहीं पी साना पीना छोड फर यपे पारं 
द गी । केवल निकाल्लदेने से दी मे सन्तो न हीगा । सदृ 
म॑ तंर ष्णु समी योदा चम्पापुरी को लूट कर ब्व धन्‌ सा 
६। भाप ङ्ख मी नही लाए । इम निए डमे बानारमे येच कर 
भम पीम लास मोरे लाकर दो । तमी भत्र जल ग्रहण फम्दमी। 
द्धी मे च्रपनी सी फो ब्रहत समम्ाया रिन्तु वदन्‌ मानी । 
यथपि पार्पी भर वलुमवी ॐ भादू ये रथी का स्वभाव 
चव कोमल दहो गयाथाफिरमी उतत प्रोष चा गया। उसने 
पनी शरी पो कहा रेमी मदाचारिफी शरीर मेवापरावस धुरी 
की प अपने घर मे नदीं निरा मगा तुम मेरे परमे 
निरन्त चापरो । दोनो म तररार षने लगी । 
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बतुमती ने सोचा-मेरे कारण ही यह विरोध पडा हमा ह | 
इम्‌ क्लिए हमे टी इसे निपटान चाहिए } यह सोच र्‌ चह रथी 
षौ सी से कहने लमी- मातानी ! यापो घवरौने की प्राव 
भ्मता नही ६ । श्राप को इच्छा शीतर पूरी दो जायी 1 

इफ वाद उमन रथौ मे ङहा- पितातरी ! दषम नाराओ होने 
फी को प्रात नहीं ह, श्रगर माताजी मीस लाय मोहरे लेकर पुमे 
छुट दे हीही यह मेर लिए की वात हं । इनकातो 
मुभ पर मदान्‌ उपकार ई { ध्मा सन्देद द्र करना भी हम दोनों 
फ लिए जश्न है इम सिद श्राप मेरे माय वाजार म चि भौर 
फे मेच फर मातारी का सन्देह दूर फौजिये } अगर श्मापररो मेरे 
सतीत्व प्रं विश्वास ह ती कोई मेरा शृ नही परिगाद़ सफता } 

रश्री चसुमती को द्योडना नी चाहता था गिन्तु वसुमती ने 
श्रपने स्वदार प्रीर उपदेश दारा उते इतना प्रमापित कर रक्खा 
था कि चह उमे अपनी घ्ाराध्य देवी मानता था बिना कुषं फे 
उफी घात को मान ज्तेता था । बह बक्ला- तदी { मेरा दिल ती 
महीं मानता परि तुम सरीपी मङ्गलमयी साध्यौ सती कन्या 
श्रलग रू किन्तु तम्दारे सामने ङ्य भी फटने का साहम्‌ नही 
रोता, इम त्िएइच्छान होने पर मौ मानसेता ह| पे द रिश्वाम 
द, तम नो इ कदोगी उसमे समी का एन्य हंगा॥ 

रधी च्रौर मरधुमनी भानारके्लिषतेयारहोगण । वसुमती 
नेस्थीरीस्री ओ प्रणाम जिया यौर कडार फण्‌ श्राप्को 
युत फष्ट दमा ई इम लिए समे चमा विष । उतने पुरि- 
फर सभी कोर्गा मे नमता पूर्वकं बिदा, दामी के पदे 
पुने शरं स्थी फ साथ उतार का रास्ता लिया । 

भानार के चीरे मे पड होर बुमतो स्मय चिल्लाने रगी- 


शरी चन सिद्धान्नं वाल संप्रद पचदा भाय २१ 
मध्यो )म दामी ह गर्ने ञलिण श्राह दूसरी शरोर 
गधी एक रोने पर सदा ओद वहा गहा था! रतुमी मे दलम 
होमे तिश पने माग्यको मेमरहाथा। 

वसुमती कँ वेहरे गी देख खर ममी लोग र्हते- यह तिमि 
पडे प्र ॐ टकी मालूम पडती ई । रीत वग उमङे पाम 
वारर पूमे- देमि ! तुम फोन हौ ? ५ क्यो यदी दहो? 

युम उत्तर देती- दासी वों भिर्ने केल्लिण 
श्रा हं) मेरी कीमत करीम लात मोदरं है । मेरे पिता फो ऊीमत 
देकर जो चषि म सपरीद सस्ता षर्‌ फामान काम 
कमी) पर को सुपार दमी । जी प्रार्‌ री उटिनरहने, 
दमी 1 मने पनी गाम्तविस्ना गौ उताना ठी न मममा। 

ययपि उषुमती की सौम्य थाति फर देख म्र मभीञमे 
श्रे पूर्‌ सै जाना चाहते य पिन्तु एफ टमी र लिए श्तनी 
प्रदी रफ्मदेनाकसौने ठीक न सम्। 

खमौ समय णड पेग्या पालकी मे वरठी हई ष श्रां । यह 
नमर्‌ ङी प्रमिद्‌ पेथ्या क्री । सृत्य, गान प्रर दषम फलार्थं मेँ 
उयप्र ममान कन वा) नगर मे यद ननगरनायिक के स्पमे 
म्रमिद्धुचरी) श्रपने पापक पैने मे श्रपार धन परोर बुरी थी। 

वसुमती को देख स्र उमे अयार हं दया । माय मे श्म 
मौ ट्या करिण्सी सुन्दरी बजारम रिफिर्दीहै ( वे्याने 
मोचा- एमी सुन्दरी क! पफ मेरा धन्धा चमफ़ उदेया । थोहे 
दी दिनो गे मारी रफम प्ल हो जायगी । इमि छ ह मागर 
दामदेने को तैयार टो मई) 
_ उम ब्रयुमती चै कदा- ठम मेरे माय चलो ! माध मे यपे 
पिताकोभीक्तेल्लो मन्दे गीम लाव मोहर दे द्गी। 

रेया या सू मनी टी । यमी अल पिन ये ये राप्‌ 
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यणुमनी मे सोचा-मेरे करण द्ये यद विगेध मदा हया ई । 
इम निष्‌ यु दये इसे निषटाना चादि । यह सोच एर बह रथी 
शी स्री से कहने लगी~ मातानी } आापरो थवरने की याव्र- 
श्यकता नही ई । श्राप शयी इन्द्रा शीर पूरौ हो आवी । 
इम याद उसने रथी से उदा पिताजी ! इममे नएन दोन 
फी रोदे बाद नद £, श्रगर माताजी बीत लास मोदरं लेकर घुम 
छुटकारा दे ण्ह ह तो यह मेरे चिम ह्व पथे बात ह । उना तो 
युम पर महान्‌ उपकार ई । हना सनदे दूर्‌ करना भी हम दोनो 
फ क्तिणजसूगी ई हम लि्‌ श्राप मेरे माय बानार में चलिणअआर 
मे पेच फर मादायी आ सन्देह दूर शीजिषे । धमर चापको मेरे 
मतद पर विशाम हनो फो मेरा षड नहं पिगाड सरता । 
रशी घसुभती पौ छोडना नही चाहता था रिन्त वघुमती ने 
श्प व्यहर श्रौर उपदेण दरा उमे शतमा प्रमामिन कर रक्पा 
चापरियहे उमे श्रपनी श्राराघ्य देवी मानता था । मिना कं कद 
उसकी बातत को मान केता था । वह यला- परेद! मेरा दिले सौ 
नदी मानता फि तुम सरसी मद्लमयी साध्यी सतौ कन्या फो 
ग्रसम कः पिन्तु तुमरे सामने दृद भी कहने सा साहत्त नही 
होता, उस ज्िए इच्छा न होने पर मौ मान सेता ह । भे द्द पिश्वास 
ह, तुम जो दृ कहौगी उमये ममी का कन्याश होगा 
रथी श्रौर वतुमतीौ यानार दे लिण तैयार हे मण । वसुमनी 
नेरथीकीस्ली गो प्रणाम सिया चौर रदा मेरे करण ्रापको 
बहुत कट हमा इं इमङ़ लिए यु घमा फीजिए | उसने परि- 
वर 2 ममु सगो मे नमतः पूवक विदा ली, दासी के कपे 
नै शीर रधी 7 साय बाजार फा रास्ता कतिया । 
जानार ग चारे मं डी होकर वसुमती स्वय चिन्लाने समी-- 


शरी चैन सिद्धान्त योन संमद्‌, पाचवा भाग ञ्श 
मष । मै दासी ह, विक्ने दे लि ब्रा ह| दूमरी ओर 
रथी एक कोने पर सदा सो बहा रहा था । उसुमतौ से श्रम 
होने फे क्लिए पते माम्य को कोस रहा था। 
्रहुमती ॐ चेहरे मो देख कर समी लोग केहते- यह क्रिसी 
बे पर ग ्षटकी मालूम पडती दै । गौचहत वश उसके पासि 
जार पृदधते- दैवि ! तुम कौन ही ? श क्यो सडीदो? 
उसुमती उत्तर देती-मे दा्ी हंहो बिकने फेत्तिप्‌ 
परार ह) मेरी रमत पीस लाय मोहर है । मेरे पिता को कीमत 
देकर लो चाहे शुम परीद सकता) पे धर का मारा क्राम 
फरगी । घर को सुरार दूगी । किमी अररार सी वुषटिन रहत 
दरूगी | उमे पनी गस्तविक्रता फो यतताना ठीफन सममा। 
यद्यपि वसुमती की सोम्य श्चाषतति फो देख कर सभी उपे 
श्रपने रक्ते जाना चाहते ये सिन्हु एफ दासी ॐ जिए इतनी 
भी एकम ठेना किमी मै ठीक न सममा | 
उमी ममय एक वेश्या पालकी मेँ बेटी हई वहो आई । षह 
नगर की प्रमिद्वेय्या श्वी | सृत्य, गान शोर दूसरी फलां मँ 
उमफे समान रोई न था । नगर मे दद 'नगरनाविर" कै सूप से 
प्रसिद्ध थी । अर्रने पाप ऊ पैरो से पार धन बटोर चुरी थी। 
यसम को देख रर उसे अपर दपं हुमा । साथ मे आर्यं 
मी हुश्रा किरती सुन्दरी पाजारमे चिररहीह। पेन्प्राते 
से्वा-पेसी सुन्दरी को पार मेरा धन्धा चमक उदेगा । थोटे 
ही दिनों मे सारी ररम वद्ठल हो जायगी } इसलिए श ह मागे 
दाम देने को पैवार हो गई, 
उमने सुमती से कहा तुम मेरे साथ चलो ! साथ मे चपने 
पिताकरोभौक्तेलो। मै उन्दे रीस ला मोहर दे दरगी। 
वेरा मब मजी हुई श { एम बद्ध पदिन रक्ते ये । ्ामू 


1 
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षणा म लद थो । उसरी पोली शौर चान्न दाल म मनाय थौ। 
पुमती उमस मायममी स ममम म करि यह मो द्र थौरत 
मी ह । उमन वेश्या मे पू्या- सातानी ! श्राप पुमे गिम सार्य 
मे लिण सरीद्ना चाहती ह? श्यापकतं चर का भचार क्यार! 
वेश्या ने उत्तर दिया- व तो मोली ई । नित्य नर शर्वार कना, 
मेण नए वहन तथा श्राभपरणा से श्रपन शरीर गौ सुमञ्नित करना 
तथा नित्य नए सुस भीगना हमारे हों फा श्राचार्‌ द| मे घर 
प्र तुमे दामीपना न उ्रना दयेगा जन्तु रे बडे पुरूपों रो पना 
दाम यनाण रसना होगा । मै श्रपनी त्रत्य श्रौर गान कला तुमे 
सिसादरगी | फिरदेसा ङनरहै जोततेर श्रागे न युक जाय) 
वेश्या फी पात ममाप्र हते दयी शसुमती ने कहा- मातानी ! 
श्राप गमे जिम उदय से परीदना वाती ह मौर जो काय॑ लेना 
चाहती दै यह युकनेनल्ेगा। मरा श्रौर श्यपफा श्राचार एफ 
दूसरे स विरुद्ध दै । श्राप पु रो पिध्रम श्रौर मोह म उल फर 
पतन धी शरोर ले जाना चाहती हे श्रर मर उन्ह इत मोह सै निक्त 
फर ऊँचा उठाना चाहती ह| जिम जाग मेँ याप उन्दे फसाना 
चाहती है, मे उमम युदाना बाहती दँ! इसत्तिए समे सरीदन से 
श्राप कोई लामनहोगा। म द्याप्फ़ ताय नही चलू गौ। 
वेश्या ने वयुमती रौ सव तरह रे प्रलोभन दिए । उस णक 
दामी की हालत सं उठा कर माना सुपो की चरम सीमा 
पर पर्हुचानि रा वचं दिया किन्तु वसुमती श्यपने सतीत्व 
साम स्मगीय मोगों को भी तुच्छ सममती यी | संसार फ सरि 
सुख इृश्ट्रे होकर भी उसे धर्मं से विचक्लित न क्र सरूने ये । 
उस्ने वैसा कै मभ प्रज्लोभनों यौ इकरा दिया । 
वैश्या नै सोचा- यह लड़की इ प्रकार न मानेगौ । शस भीर 
मँ खड दष यदे गदे शादी मेरी द मे हां भिलाने धाते ह । जिसे 
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मन्या एर दू वही उनङ़े लि न्यायं दै। सभी मरे ऽशारे पर 
साच है। पिसीम मेरा विरोध करने का सास नही दै, उस 
लिश ऽमे जपदृस्वौ पड कर सै चल्तना वाहिए । वर्ह पेचे 
क पाद पे प्राप ठीर्‌ हो जाएगी | 

यह सोच कर वेश्या ने उममे कहा ठम यर गिक्नै फ लिण 
शई से! बी लाम मोद तुमने प्रपनी कीमत स्मय धता । 
जो इतनी मोहरे दे दे उमर तुभ पर अधिकार दौ जाता ह।फि 
प्रह दे की त चले ग्रौरङ काम ले, म्द विरोध करन क्रा 
फो यभिकारे नदी रह जाता । विकी हुई वस्तु परं सरीदने बाते 
फा पूरं श्रथिकार होता ह| मने तम्र परीट लिया । तुम्हारे 
दयाराम श्रौर सन्मान ऊ लिए मव्रतफ़मै तेरी सुशामद करती 
री । यदि तुमरे न चोगौ तो मै जरस्ती के चलूगी । 
मह रह कर वेश्या ते मौह पर उदाच्त भरी नजर ैकी। मके 
मम्थैफ कु लोग दमे हो मिला कर कहने लगे- आप परिल्कृस 
रीर कहती ह श्रापका पूरा विकार है। श्राप इससे अपनी 
श्लाजुमार रोई भी फाम सते मती र; 

ल्लोगो की चात युन कर पषुमती मन दी मन सीचने सगी- 
ये मौले प्राणी किम भकार कामान्य होफर पराप क्रा ममर्थन 
करर! प्रमो] इन्दे सद्वुदि प्रादयो । उसने प्रक्रमे 
फद्य- यह भोड हौ नद्यं श्वसर सारा संसार प्रतिष्र हो जाय 
तो मीश धर्म मे परिचित नद्य एर सङः 

पसुमती कीदन्ताको देस करभीडमे से कुट सलोग उपे मी 
ममयफ़धन गण्‌ शौर कदने लगे-सोई भिसी पर चयरदस्ती मदी फर 
सता | रा के माय नानायान जाना उरकी इच्छापर निर्भर द। 

वेण्या के ममथेर श्रयिफये इस लिए उमका सास यढ गया । 
उने श्न नीकृरो से शातन द दौ रौर स्वय वसुमती को श्फडने 
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फ़ लिए श्रगे यदी । पसुमती ठ पीदचे हट ग । 
रथौ यय तर श्रलग खडा हया केगल धाते सुन रहा था। 
वपुमती फी दुशा देख फर उमे अपनी सखौ पर करो आरारहा था। 
उसे पफ़डन के लि वैण्या को श्रगे वदती देस गर उमसेन शा 
गया | म्यान मे तलमार निफाल्न फर २डर्ते हुए योल्ला- मान- 
धान! कमकी इच्छा २ परिना श्रगर मेरी बेटी को हाण््तगाया तो 
तम्हारी तैर नही है। यद फहरर उह वसुमती के पास खडा हो गया। 
“ हाथमे नगी तलयार लिए हए पित रथी फे भीषण स्प रो 
देख कर वेश्या इर गई। भयसं पी हट कर यह चिह्ने लमी- 
देस } ये मे वलपार से मारते हं । जव तद्रौ परिफ चुरी ह 
तो श्य डन्दंयोलने फा क्या अधिकार ह ? इन्दे फेल फीमत सेन 
से मतलम ई रीर भ पूरी कीमत देने के लिषए वारर, फिर इन्दं 
मरीच मे पहने सा क्या श्रधिकार ह । वेश्या फे समर्थ भी उसे 
साध चिल्नान रगे। रथी 7 श्नागे यदृते देख कर इय सग उत्तरी 
श्रोर भी धोलने लगे। दोनों दल तम गए । भगडा मदने ल्षगा। 
वसुमती ने सौचा-दोनो पतच न्नानता ॐ कारण एक दूरे के 
रक्त पिपासु बनं हए हं । क्रोषयश एर दूसरे को म्नि के लिए 
उधतं । एक दल तो श्यपने स्व्राथ, वामना श्रौर लोभम पट कर 
अन्धा हो रहा ई, इम समय उये क्सि प्रार्‌ नही समभाया 
जा मक्ता, िन्तु दूरा पक्त न्याय ङी रन्नाकं्लिणर्दिसाका 
श्राश्रय लते रहा ई। धर्म की रता के किर श्रधमंवीी णरण जे रहा 
है। क्या धर्म प्रयनो रका भ्यय नही ऊर सर्ता ? क्यापापकी 
श्वे वह निर्ल ई१ नदी, देमा नहीं दौ स्ता । धर्म श्रपनी 
श्त्ा स्वय कर्‌ सफता ई । उते द्धर्मं का सदारा लेने की श्रार- 
श्यर्ठा नहीं ई । धर्म की तो सदा विजय होती ह फिर वह पाप 
क शरण क्यों ले ' दसा पाप ह । न्याय री रचा फे लिए उतरी 
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श्रावण्यकता नही ई । यह मोच कर उमम रथी मे कदा- 
पिता! शान्त रहिए कोव शौर हिसा को हदय मे कमी स्थान 

नदेना चाहिय । क्या त्रपमातानी री भिचा सो भूत्त गण मेरी 
र्ना कै लिए तलपार फी आपरयफ़ता मही ई । धमं श्रपनी रचा 
स्मय करता ई । श्राप तल्लयार ऊ भ्यान मेँ ङर लीजिए । 

रथी श्रीर्‌ हो उडा। उसे विश्वामनथागिरेसे समयमेभी 
शरिता काम कर समती ई 1 उमने कहा~ वैरी { तेस विरे 
फले सा पादम यख म नही ह, इतत लिण मिना मोच समे 
मान लेता, पिन्तु कया वह उत्ति कहा जा सर्ता फ मेम 
बेदी प्रभेरी रपो फे सामतं प्रत्याचार हो नौर निजीय स्तम्भ 
फी तरद खड़ा रै । रका ॐ लिए प्रयत म क्ररू | उम परमय सत- 
ताईं फोदण्ड देने ॐ मिरायमेरा म्र क्या कर्तन्य हो सक्ता! 

पितानी ! ाभ्यात्मिर ब्त मे शासेरिक यल मे श्रनन्तगुणी 
शक्ति ई यमे हम यातत प्र दृद विश्वास ई, इस लिए पाणपिफ़ 
यल मेरा कठ नदी रर सस्ता । श्राप पिपी पात सी चिन्ता मत 
गरीलिए } भ पहले कह चुरी ट धर्म अपनी रका स्वय फर है। 

रथी क तल्वारम्यानमे रमते दए देख कर गरेश्या र साहस 
शरीर धृ गया । वह सोचने सगौ फ वसुमती कैयल उपर स 
तरिरोध करती हं, बास्तय मेँ मेर साथ जाना चाहती ई ¦ उमने पिर 
खीचातानी शुरू फी । 


बसुमनी करे णासुरिक उल पर पिश्ास न थाश सि हथियार 
द्वाराया दूरे सी उपाये पियो फरना उमने उचितन 
समा । आत्मगुक्ति प्र विश्राम करे च वह व मई र 
फने ्मी-जमभै नहीं जाना चादठी तो य रौन ले जा सर्ता! 
वेथ्याने सोचा रर मे उठा रर पल मे डा्त देना चारिए। 
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उह्मठी ङो उठाने कै सण वह प्राये वदी | उतने मेँ बहूतसे बन्दर 
वेश्या पर टट पडे । उस शरीर फो नोच डाला । वेस्या सहायता 
फ़ लिए चित्रा किन्त उसके नौकर तथा समर्थ न्दरो मे डरकर 
पटले टी मागचुे ये! गोर उसरी सहायता फे ्लिण न ग्राया। 
भन्दरो मै वेम्या को लोहृलुान ऊर दिया । उमरे कर्ण 
चीत्फार फो सुन ऊर वसुमती मे न रा मया । उमने बन्दराफौ 
टाट कर कहा-हटो ! माता ऊौ छोड दो । हने क्वा र्ट दै रही? 
त्रसुमती फे उत दी मभौ उन्दर भाग गषए। 
वेश्या कै पास फर वसुमती ने उसे उयाया श्रौ सान्त्वनां 
देने दए सवे शरीर पर हाथ फेरा। वेण्या के सारे शरीर म भयङ्कर 
तरेदना हो रही थी मिन्हु परुमती का हाय लगते ही शान्त हो गई। 
छतक्तता के मार मै दवी हुई वेण्या श्रोपें नीची किए मोच 
ग्हो थी फ श्रपक्रारी कामी उपकार फर वाली यह यई देवी 
है} इमके हाथ का म्पर्णं हेते हयी मेरी मारी पीडा माग। 
भरस्तव मे यह गो महासती ई । 
बन्दर फै चले जानं पर रेश्या र परिजन शौर समर्थ फिर 
पर्हो इट दो गर शरीर विपिषप्रकारमे महानुभूति दिसानेक्लगे। 
मस्या के ददथ में सुमती हारा गि हूम्रा उपरार्‌ घर कर चुका 
थाइसज्लिण श्रूपी महानुभृति उमे श्रन््ी न लगी । 
श्रपने व्ययहार पर लजित होते दए श्या ने वसुमती से का~ 
दति! मासारि पानाय म परली दुह होने के गर्म श्रापके 
धाम्तविफर स्वरूपकौ न जान सकी । मेनं पी भिक्ता 7ो मजाक 
ममम, सदाचार कर दोग समभ । धरम न्याय रौर मतीत्व का 
मेरवे पोह स्थानन था।ढमौ रारण शकनानतायश मेने श्रापके 
माय दव्यचद्मर किया | र्हिसा र मततत का सात्तात्‌ श्रादशं 
श्रापने मेरी शंख सोली । प्रापे छेणमे कमी यक्त 
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न्च लै मती । यपे साथ पिए गण्‌ दुव्येमहार फ लिए धमे 
पथाचापश्ेरहा है । अपपरी श्रात्मा महान्‌ हं । सारा ै,सन्ञानतां 
चण किष सष उम पराध दै लिण श्राप यु मा दर देगी । 
श्रबर्रमे अपने पाप केपेये सने छोडटेनं फा निथय कर लिया । 
श्रयत मेरे डीवन छौ धरा रो पदक्ल दिया } गह मेरे गौरव गी 
चात्त होटी यदि श्राप चरणा मे मेरा पर पमव्र हता) किन्तु 
उय मन्दे, नारी यातवरण मे याप मरीमी परत्र आत्साङौ 
से जाना म्‌ उचित नही समभती । यह ऊह फर पने पराध मे 
लिए रए रर चमा सागती ह तरेण्या सपने षर चली गई । वदुमती 
तथा रथ्या ॐ वात गिजक्ली ॐ समान मार शहर में पैल गः । 
नगरी म धनाय नाम का एफ धर्मात्मा मेढ रहता था । 
उमके रौ सन्तान न थी } वहुम्तो की प्रशसा सुन कर उसी 
इन्छा हूर कि पमी धर्मात्मा मती मेरे धर ररे तो फितना चन्डा 
दो | उपे रहने मेमेरेषर पा चातायस्स पयित हो नलायगा 
शीर प निधि धर्माचरण कर मद्भा । 
उत्तरोत्तर धरना ङा देख एर रथी फा घसुमती री मोर 
अथिक्राधिरुसुरार हे राथा। फेसौ महामतौ कौ वचना उमे 
५ युसलग रद धा! दह गार यार वयुमती स प्रापिम लौटने की 
थना ररते लगा यर वसुमता उम मान्दना देने लगी । 
इतने मे घनायह सेट वदँ मा पहने} उन्होने स्थी फो मोदरेदेना 
स्यीकार फर लिया श्नौर वसुमती यो अपने पर ज्े जाने फे लिए 
फा । पुती न पू्या-पिताजी ! श्राप पर फा याश्राचहर ई१ 
सेठ ने उत्तर दिया- पूरी ! सथाणक्ति धमं की स्राराधना 
करना दी मेरे षर्‌ का श्राचार द| मै धारह वतथारी भराय है । 
घर पर भारे हुए भ्रिथि को विप न जले देना मेरा नियम ह । 
धा्िक कायो मे मेरी सदायता करना तम्दारा कार्य होगा । भ 





3 
ण्म श्रा मेष्या जन मथमाला 


तुम्ह विश्वास दिलाता ह फि मर यहाँ तुम्हारे मस्य श्र णीन 
फ़ परालनमें पमी श्रफार की बाधान हीगी। 

पसुमती धनाय सैट ॐ माथ जनि रो तैयार हो ग श्रौर 
र्थी मे ऊहनं लगी- पिताजी | श्राप मेरे साव चिप शरीर 
मीस ल्प मोहरे लर माताजी मैदे दौरि । 

रथी मे हृदय मेँ श्रपार दृष्पदहोराथा। उमे पैरश्चगे 
मही प्रह रहेये) धीरे वीर समी धनाग्रह तेद र धर आए । 
धनावह न तिजोरी से गस लास मोहरे निकाल रर रथी ओ 
शगमने रख दीँ र कटा- श्राप इन्द ल लौजिण। 

रथी ने फदया- मढ साह्य ! श्रपना उ दुर मो अलग परने 
री मेरी इच्छा मदी है सन्तु मेर घर रे पलुपित वातापरण मेँ यह 
नहा रहना चाहती | ्रगर हमर दच्छा ह तो श्चापरै परर विन्त 
रे परेचङरमे पापका मागी नदी उनना चाहता | धनाब्रह सैर 
मोहरं देना चाहता था किन्तु रथी उने सैना नही चाहता था। 

यह देग्रकर वसुमती रथी मे कथने लगो~ मेठनी श्रौर श्र 
ठोनों मेर पिता है । म दोनों सी फल्या] इम्‌ नाते श्राप दनौं 
भाई म है) माइया मे मरीदन श्रीर्‌ परेचने का प्रश्चही नही 
होता । बास जाय मोहरे श्नाप श्रपनं भाई कौ तरप ते माताजी 
योम दे दीजिए । यह कह फर उमने धगम मठ फेनीररों 
द्वारा मोहरे स्थी ऊ षर परहा दी) रथी चीर धनाहमरका 
मम्बन्ध सदा फे लिषएद्दृ हो गया। 

घनाग्ह सेट स पनी ङा नाम भूल्ला धा । उतरा सवमत्र 
मड २ समथा विपरीत था । मेर जितना नग्न, र्ल, धार्मिक 
श्यार दया था, मूला उतनी हौ करोर, कपरी श्रौर निर्दय थी । 
पिर दया, दान च्यादि धार्म रों मो प्यन्द ऊरताधा किन्तु 

फोहन मप पातत सेषृणाथी| 
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यशुमदी को अपने माथ लेकर सेठ नै मूला मे का~ हमारे 
सौमाग्य मे यह गुणवती कन्या प्रात हई ै। इते अपनी पुत्री सम- 
भना इसके रहने से हमारे परमे धमं प्रेम शौर खख की घदध होगी! 

मूला उपर से त सेढ की बाते सुन रही थौ विन्त हदय मं 
दूसरी दी बाते सोच रदी थी । सैठजी इस सुन्दरी फो सपो लाए 
दै १ साथमे इष पशसा मी भ्यो कर रदे दै १उपरसेतो पुत्री 
क रै किन्तु हृदय में ङ शौर बति है । मला इसफे सौन्दयं 
कफो देख कर्‌ फिमक्ा चित्त विचक्तित न॑ होगा | 

हृदंप फे मावो फो मनहीमें दरार मूक्ताने सेर ङी बातत 
ऊपर से स्वीकार फर रौ घसुमती सेठ फे धर रटने लगी । उसके 
सय॑न्पपहार तथा चासि से घर फे समी लोग प्रसन्न रहने रगे। 
समी उषी प्रशा करने रमे । सेख्यी स्वय भी उमके फा सनो 
सहा फर थे पिन्तु मूला पर हन सच का उल्टा सर पड़ रहा था। 

एक दिन पठे ने षसुमती से पषा बेटी ¡ तेरा नाम क्या! 
पिताजी ! मै ्ापकी पुत्री! पत्री कामाम वही हीतारहैजो 
माता पिता रक्खं । वसुमती ने उत्तर दिया । 

वेदी ! मैने तेरी मारी बातें सुत्‌ ली है । जैमे चन्दन काटने चाले 
को भौ सुगन्ध चौर शान्ति देवा ईँ इमौ प्रकार तुम पशस पर भी 
उपकारे करने पाली हो, इसि त तुम्दारा नाम चन्दनमात्ता 
रसत ह। तेरने पुराने नाम क) छानमीन फरना उवित न समभा । 
मभौ सोम वसुमती को चन्द्नचालता कने रगे । 

एफ़ दिन चन्दनयात्ता स्नान फ वाद्‌ श्रपने चाल उखा रदी थी। 
इतने मे मेरजी चादर से आए शर्‌ रपत वैर घोने फे लिए पोनी 
मागा | च्दनघात्ता ग्रम पारी, यैठने फे सिष चौकी तथा पैर 
पोनेका चतन से शादे र पोरौ-पितिजी ! जाप यह निरास । 
म्पे दरवो. "= 
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भो साठया जने मन्थपाना 


संटठजी नही चाह्नि ण्फमनी ची मजिमं श्रपनी पुत्री 
मान लिया ई, र धुल गए जय । उन्दोनिं चन्दनयाला म युत 
दा किर गने का कायं उमङ योग्य नही ह रिन्तु चन्टनवाला 
सेषा ॐ कर्य गो दयो न मानती थी । यह इस उच शौर थादर्ग 
क्त्य तमभली थौ । पिता ® वृरधोना वह शप्ना परम मौमाग्य 
मानती थी । उगने मण्नी यो मना लिया श्रौर पैर धोने रठग। 

पैर धते ममय चन्दनबाल्ला यह सोच रर बहत प्रसत रो रही 
थी फिउये पिव्मेवा र श्रपू्व श्रपमर मिला! सजी चन्दनशला 
कौ श्रपनी निजी मन्तान समभ फर वात्सल्य परेम सै गहद दो रहे च। 
उने शख पम श्रपत्यस्तेह स्पष्ट मलक रहा था ! चन्दना 
श्रीर्‌ सेढ दोनों ॐ हृदयो मे पवित प्रेम स सचार ह्ये शद्याथा। 

पैर धोते सरमय मिर म दिने से चन्दनगाला के बराल उं 
यह पर्‌ श्चारहये जिसमे उमरी दि थपरुद्‌ दो जाती थी। सेटजी 
मे उन बातों फो उड कर पीये शी थोर कर दिया । 

मूला इस चर्य पौ दरे रदी थौ । हृदय मलीन दोने कै कारण 
्रत्येरु थात उसे उल्टी मालूम पद्‌ रही थी । सड रो चन्दनबाला 
के फेश उपर फरते देख फर बह जल्ल युन कर्‌ रह गई । उमे विशाम 
हो गया फरिसेठ का चन्दनतरला के माथ अनुचित सम्बन्ध ई। 
उमे घर्‌ से निकाल देने फे लिए बह उषाय सोचने क्षमी।- 

मूला का व्यवहार चन्दनयला रे प्रति बहुत्र कठोर ठो गया। 
उमरे परत्येफ़ कार्यं म दोप निरजे जाते सगे ) बात २ प्र्‌ इट 
पदेने लगी, किन्तु चन्दनघाला शस प्रकार विच्ित होने बाली 
म धी | बह मूला की प्रत्येक पात्र का उत्तर शान्ति प्रौर्‌ नत्रवाके 
साथ देती । पना दोप न हने पर मी उसे मान सेतौ धीर चमा 

५ लेती । मूला भ्गड़ग करकषेषसुमती को निरालने मे 
१ नं ह । बह फो दूसरा उपाय सोचने लगी 1 }, 
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एक वार मेठत्री तीन चार दिनि ॐ लिए सिमी चाहर मौव 
करो चते गए } चन्दनपाला फो निकाल देने के लिए मृलानेष्म 
शरस नो रीफ सममा] उने समी नौर्रों फो षर मे बाहर 
ठेस कार्यो पर भेज दिया निममे ३ तीन चार दिन तफ मल 
मृ्। पर का दरवाजा बन्द फस पद चन्दनाला के एस श्रई 
श्र ने लगी तेरी घटत तो भक्ती है सिन्त दिल मे पाप भरा 
रा ह । निमे पिता रहनी ह ऽमी मो परति बनाना चाहती ह। 
जिर मा कहती र उसी सत मनने चली है । पुस्प मी कित 
भूं दते दे, जिते पुय फडते £ उसी के लिए हृदय में घुरे विचार 
रयत है यमेन सम कृ देख कतिया ६ । श्रपनी पो कै 
मामन पह राड क्मीन होने दयी | उम दिन मेरी 
तुम्हार घंह फ दाथ क्योषेररये१ 

चननमाला ने नम्रता पूर॑फ उत्तर दिया-माताजी { म श्राप 
फ़ीपुी ट| पुमी एर इम प्रकार मन्देह फरना ठीक नहीं हैम 
सन्ये दृदय से ्रायङो माता गौर मेठजी ऊ पित्ामानतती ह। 
मेध्नी भी मे शुद्ध हदय मे श्रपनी पुनी सममते है । उसके 
लि सप चाहे श्राप मेरी परीचा ले सरी है। 

अन्छा, मे देखी हत परिमि प्रकार परीषादेतीह। मेरे पति 
नेतरे ह्न केशो फो दुधा हम ्िण पले प्ल म हन्द ही 
दण्ड ठेना चाहती हँ । रह कद ऊर मूला द्वी ल शा श्नौर 
चेन्दननाज्ञा के सुन्दर फेणों को कार डला । 

अपन सुन्दर रीर म्ये केशो फे कट जने पर भौ चन्दननास्ता 
पे फ समान ही प्रमन्र थी। उम घुस पर वषाद फी रेखा 
तक न चौ) बद सोच रही थ-यद मेरे लिए पकी यात है यदि 
केशो फे कट जाने मत्र मै मादनी का सन्दे दूर हौ जाय । 

मा उच परमन्न मुम को देख छर श्रौर्‌ कृपित हो मई । उम 
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६ श्री साठया जने अन्थम्ति 


मेठजी नदय चहतेये त्रि एसी द्धी म जिम अपनी पुपी 
मान लिया ई, पैर धुल्माण जाय । उन्दने बन्दनयाल्ला म पहुत 
ऊहा फि पैर धोने का स्यं उयङ योग्य नदी ह मिन्तु चन्दमेयाला 
सेधा फेफार्य ङो छोय न मानती थी । वह इते उव शौर श्रादर्भ 
तव्य सममती थी । पिता कै दर धोना पह पना परम सौभाग्य 
मानती थी । उसन मठी रो मना लिया शौर पैर धनि वैटम। 
पैर धोते ममय चन्दनषाला यह सोच कर बहुत प्रसन्न शो रही 
थी किऽसे पिदसेषा रा शपू ्रवसर मिला। सठजी चन्द्नमाला 
को पनी निजी सन्तान समकर वात्सल्य प्रे मसे गद्रद हे रदे प। 
उनके शुखं पर यपत्यस्नेह स्पष्ट भलर रदा था । चन्दनम 
श्र पेठ दोना ॐ हृदयो में पत्रि मेम फा सचार दौ प्ाथा। 
पैर घते प्षमय सिर कै दिरने से चन्दममाला कै नाल उसे 
युहपरश्चारहैये जिममे उमर दृष्टि अयरुद ह्य जाती थी। सेटजी 
मै उन पालं फो उठ कर्‌ पीठे फी श्रोर कर दिया | 
मूला इस दर्य फो देख रही थी । हृदग्र मलीन हीनं ॐ कारं 
भ्रत्येर वातं उस उन्टी मालूम पड़ रही थौ । सेढ को चन्दनमाल्ला 
क केश उपर फरते देख पर बह जलल धुन छर रह गई । उमे गिधाम 
हौ भगा पिम का चन्डनयाल्ञा कै माथ अनुचित सम्बन्ध द। 
उमे घर से निफाल दैन फे लिए वह उपाय सोचने लगी। 
भूलता का न्यव चन्द्नब्राला रै प्रचि बूत कठोर हौ गया। 
उसे मत्ये कार्य मे दोप निरते जाने गे 1 ब्रात २ पर डाट 
यद्ने लगी,.रिन्तु चन्दनम्राला इस भ्ररार पचलित हीने बाली 
न यो । बह भूल की प्रयेकं चात्र का उचर शन्ति थौर्‌ नप्रताके 
साथदैती। अपना दोषन होने पर मी उसे मानक्तेती चौर कमा 
याचना कर सती । मूला भराड़ा करके वसुमती को निफालनै मे 


ह | न हई । बह को$ दूसरा उपाय सोचने लगी । „, ~ 
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उक्षमे कहा-सेठानीजी ने दम सम फो आहर भेज दिया था । फेयस 
चन्दनगाला श्रौर सेरानी ही य्ह रही थी । सके पाद क्या दुभा, 
यह्‌ शुके मालूम नदी ह । मेठ मूला के स्वमाव की मलीनता 
शरीर उशी चन्दनब्ाला कै प्रति दुरमाबना मे प्रिचित्त ये । 
निष्ट की सम्मता से उनक्रा हृदय काप उठा । 
धनाधद सेढ ने मूकता ॐ पास मौर भेजा । सेठ का रागमन. 
सुन फर प्क परार वो मूला का हृद धक मा रह गया किन्तु जन्दौ 
से सम्भल कर उमने नौफर मे फा युके श्रमी दो चार दिन यहो 
काम दै तुम्‌ घर गी चामी त्ेना्नो भौरसैठजी को दे दो मूला 
मै सोचा- टो चार दिनमें चन्दमबराला मर जायगी फिर उसा 
कोई मी पता नक्तमा सेमा पूर्ने पर फह दूभी, षर मे चोरी 
कफ धह फिमी पुरुप क साथ भाग गई । 
नौकर चा केकर चत्ता प्रापा। सैर नै घर खोत्ता। चन्दन- 
चाज्ञा जव फटी दिखर्ई म दी तो उसका नाम लते कर जोर 
जोर से पकारना शह कया । 
चन्द्नपालया न मेद कौ श्रप्ाज पहिवन ठर क्ीणम्यरसे 
उत्तर दिया- पितायी ! मै य ह । आपान क धलुसन्धान प्र 
सेऽधीर २ भेरि कै पास पेच गया । करियाड सोल कर यधेरेम 
टृटोलत। हश्रा चह चन्दनयाल्ञा ॐ पास शा पहुचा । यह जान 
कर बहयडा दुखी हुग्रा पि चन्दनयाला के हथकटी सरीर पेदियां 
पदी ह्् घरे २३ उडाया भ्र भेरि से बाहर मिकाला। 
चन्दनयात्ता कै डे हए सिर, शरीर पर सगौ हुईं काच हथर- 
दिपो ते जके हुए हाथ तथा परेदियों पे कते हए पैर टेख रर 
मेखकेदुयकीमीमामरदी) वहनोररये रोने क्षमा। 
विलाप करते हए उमन काह दा तो क्ते प्रण ही से चुफी 
थी। मेरा माग्प श्रच्छा था, जिनसे तुर जीपिवदेस सका ¦ भ 





४० श्री सदा जैत प्रथ्माला 
न श्र मौ रोर दण्ड देने का निधय किया | चन्दनबाला फ 
सारे कपट उतार लिश श्र पुराने मत कड फी ण्फकाछलगा 
दी हायोम हथरदी भौर रे मबेद्ी डाल दी। इतर रादण्व 
पुराने भरि (वहपनिषतलपर) मे उस दन्द कें ताला लगा दिया । 
मृल्लाको पिधा गया फि चन्द्नबाला षी पदी २ मर 
जाएगी । उप्ते यह जान कर प्रसमता हट ङ्ध मौत यन फर 
उमर शख सुदाग मेँ पाधा डालने लाली थव नही री । 
इतने म उफ हृदय मे मय फा मवार हा । सोचने सगी- 
श्रगर कोयं श्रागय) शौर चन्द्नपाला २ पिषयमे प्न लगा 
तो कया उत्तर दिया जाएगा ? मरन कं चाज्ञा बन्द फरे पह 
अपने पदर चली ग{। सोचा-तीन चार्‌ दिन तो यह बात एकी 
ही रदैगी, वाद मेँ रद दमी करि दह किमी कै साय भाग मई। 
भरि भे पे २ चन्दनयाला पतो तीन दिने हो गण। उस समय 
उमके लिए समयान्‌ फे नामका ही एकमत्र सहाराथा (षद 
नमफार सन्य का जाप फरन लगी । उत्ती में श्तनी सीन थीपि 
भूख प्यास श्रादि समी कर्णे फो भूल गरं । नयार मन््र कँ स्मरण 
मे उत्ते पूं ्ानन्द पराप्त य रदा था मूला सेटानी फो बह धन्य 
याददे रही थी जिमरी फषाने ईश्वरमज्न का एसा सुयोग मिला। 
चौथे दिन दपर रे ममय धनादह सेड बादर से लीरे । देया, 
धर्‌ फा ताज्ञा बन्द्‌ ई। सेठानी या नौकर चार्र फिी फा पता 
नही ६ । सटजौ पाभ मे पड़ गए । उनके षर काद्रार फमी बन्द 
न दहोता था। श्रतिधियों फे लिए सदा पुला रदता था। 
सेठ ने सोचा-मूला अपन पीदर वली गर होगी । नौकर चाकर 
भौ यर्‌ उधर चकते गप होगे,पिन्तु चन्दनवृला तीफदी नदौ जा 
सती । पद्ोतियो स पूतने एर मालुम पदा कि तीन दिन से वसा 
को पता नहीं ह इतने में एक नीकर बाहर से याया | पूषने पर 


बै 
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 उक्तमे कहा सेडानीजी ने दम सव को बाहर भज दिया था 1 फैवल 
चन्दनयाला श्रौर हेडानी ही यर्दोरही थी । इषे पाद क्या द्मा, 
यह युके मालुम नदी ई । मेठ मला के स्यमावे री लीनता 
ओर उमरी चन्दनपाला ॐ प्रति दुर्मना से प्रिित्त थ । 
श्रनिष्ट की सम्भाव्रना से उनका हदय काप उडा 1 

धेनापह सेट ते मूला ॐ पास नौफर भेजा । सेट ऊ श्रगिमन, 
शुनकः एफ बरार ठो मूला का हृद्य धकर मा रह गया रिन्त जन्दी 
से सम्भल करं उसने नौफर मे कदा ये अमी दो चार दिन यँ 
काम ६। तुम धर कौ चानी सेनाग्रो ्ौरसेठजी ने दे दो। मूला 
मै सोचा- दो चारं दिनि में चन्दनमाल्ला मर जायगी फिर उतम 
को$ भी पता न्तस सफगा पूषन पर छद दृभी, घर मे चोसै 
करके बह किमी पुरुष के साथ भाग गई । 

नौकर चामी ले करं चला श्राया। सेट ने पर सोला। चन्दम- 
पा्ञाञव्रफदी दियष्नदीतो उसका नाम्‌ के करनोर 
जोर मे पुक्ारमा शरू [कया 1 

यन्द्नमाल्ता मं मेर फी श्राराज पहिचान रर चीण म्परमे 
त्तर दिया-~ पितानी ! र वर्धो हूं । आपान के श्रनुसन्धान पर 
सऽधीरे २ मेरि क पाम्‌ परहुच गवा ( प्रिरड सोल एर यधेरेमे 
टदोलत दुभा पह चन्द्नबाला 7 पाष प्रा पर्चा । यदं जान 
कर चह वदा दुखी हु पि चन्दनराला ऊ दथकद्ी रौर पेदियौँ 
पदी द । धीरे २ उतत उशया मौर भरि से बाहर निकाला। 
चन्दनबाला कँ षडे इए चिर, शरीर पर समी हुं फा दथफ- 
दविों से जके हृए दाथ तथा परियो ते कते हृए पैर देख कर 
मेउफेदुपकी सीपानरही। वहजोररसे रौन क्तमा। 
प्रललाप ऊरते हुए उमन कदा-वह दुष्टा तो तेः प्राणद ले चुरी 
थौ! मेरा भाग्य श्रच्छा था, जिमसे तुके जीमिठदेख सा । मै 


= 
म 


॥ 


०३० मो सेटिया जन प्रथमाना 


नडा पापी हू, चिनरे पर म तेरे ममान सवी सी को ेमा महान 
केष्ट उठाना पडा) 
चन्दनमाक्त सेर पो धैय पधाने धीर सान्त्वना देन लगी । 
उसने यार बार कद्ा-पिताजी इममे प्रापफा श्रोर माताजी का 
कृ दोष मदी ह | यह तो मेरे पिले विए हए कर्मों का पल 
है} किम्‌ कमतो मोगने द्यी पडते ह} दमे गरन बतेफै 
मित्राय श्रीर्‌ किमी का दोप नहीं होता । 
मठी भोरसागर में डञ्र रहे थे । उन पर चन्दनगाला की 
किमी पात काश्चसरन दो रहा था। सेरनी का घ्यान किमीकाय 
फी थोर खीच रर उना शोफ दूर फरने फे उदर्य मे चन्दन- 
माला ने कहा-पिताजी) धमे भप लगी ६। ए खने पौ दौजिण। 
मेरी य प्रतिना दरि जो वस्तु सयते पह आपे दाथमें 
अपिगी उफ से पारणा उस्गीऽमलिएनः तेयार गी ष्ट्या 
वार से ला हं कोई परस्तु मे स्पीारन ऊरूगी। 
सेठनी रसोई मे गण किन्तु तर तल्ला लगा हमा था { इधर 
उधर देखने पर एफ स्प में पड दए उड़द 7 पाक्ले दिया दिए। 
ये धोढीं फे त्तिए उवाले गणये श्रौर थोडेमे वाकी उच गएये। 
चन्दनबाल्ला की प्रतिज्ञा पूरी ज्ये र क्िएसेठ उन्दीषोले 
श्राया । चन्दनमा्ला क हाय में ब्राफ़ले देकर गेट गदी सोडने कै 
लिए लुहार फो उलाने चलता गया । ॥ 
चन्दरनबाला बाके लेफर देनी प्र यट मई । उमका णके वैर्‌ 
देहली ॐ न्दर था श्रौर दूमरा बाढर। पारणा क्रमे मे पहले ऽमे 
स्तिथि २ याद आई । पह वरिचारने लमी-े प्रतिदिन ्रतिथियों 
को दकर पिर्‌ भोजन करती हं! यदि इव ममय कोई निर््न्थ साधु 
यहो पधार नाय तो मेरा अहोमाग्य हो | उन्द शुद्ध भिक्षा देकर 
म अपना जीवन सष्ल क । टेहली प्र बैदी हृदं रन्दननाला 
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डम्‌ प्रार्‌ भावनां मार्ह धी। ~ 

उन दिनं श्रमण मगान्‌ सहापीर कम्य अतम्थामे ये। 
देवल्यपराप्ति ॐ लिषए कठोर साधना कर रहे थ । सम्य तथा उग्र 
तपस्यामा ्ारा श्रपने णरीर ॐो ससा डला था। एकर षार 
उन्न श्रनिरुढोर श्रमिग्रह वारण पिया ! उना निश्य था- 

राजदनन्या हये, अरविवादित्ा हो, मदाचारिणी हो, निरपराध 
हने प्र भी लिसक्ते प मे बेहि तथा हाथो मे यकडि् 
पटी हैते, सिर धरस्डा हश छे, शरीर पर फच्च लगी ई द, 
सीम दिन का उपयाम परिए्‌ हो, पारणे फे लिए उडद के वाल 
चपमेकषिए धि, नपर्मेदो,न याहर दै, एफ वैर देदसी के मीवर 
तथा दूसरा गहर हो, दान देने की मापनामे तिथि फी प्रतीका 
फर री हो, असन्न युष ह श्रौर श्रोसीं मे आधभी दहो, हन 
तेरह बातो $ मिलने पर ही यादार ग्रहण सर्गा । अगर गे 
याते मे मिले तो भाजीतन मरनेणन ई} 

श्राहार री ग्ेषणा मे फिरते हृए भगाय को पाँच साम 
पचीम दविन हौ गए्‌ किन्तु श्रमिणड ऊ पपे पूय हई ¦ समी 
सोम भगवान्‌ फी शारीरं रदा ॐ लिए चिन्तित ये । साथमे 
उनके कठिन भिग्रह के क्तिए धायर्मचफित मी यै । 

धुते भूमने मगान्‌ सगाम्यी या पहु { नगरी मे आदार 
ॐ मपा फते दुषु धर्मोपि सेठ ॐ घर माए । चन्दनगाला 
ओ उस स्मे वख हु देखा} अमिग्रह की नौर पाते तौ मिल 
गढ चिन्दु एक बात न मिली- उमरे शपो म ढमवे। 
मगान्‌ बापिष्ठ क्लीटने कगे । , ४ 

उन पपि सस्ते देप चन्दनयाला की धासो मे धष 
गए) ह पते भाग्य रो ससन समी रि एमे मदन भ्यरियि 
भरर मी भरे दुरमागय ते'वापिन - नौर रे । भगवच्‌ ने चा 


३० भरी सेखिया ऊन प्रयमाला 
मफ़ पी देखा । उमङ़ी श्राप मे धष रपर इ ये। तेरहवीं पान 
भी पूरी होगःं । उन्हे चन्दनबाल्ला के पाम धाकर्‌ हाय फला 
दिण। सासारिर वसनाश्रों मे रलुरिव हृदय घासं सारथी की 
खी शौर मूला निस श्रनाथ, थरारागिदं र भ्रट समभती थी, 
त्रिलोक पूजित मगान्‌ उसी ऊँ सामने मिक्ञुफ यन क्र खद थे । 
चन्टमयाल्लाे श्नानन्द मे पुलपरित होकर उद के धारे बहरा 
दिष्‌ । उसी समय श्राफाश मेँ इन्दुभि पजने लगी । देवों ने जय 
माद फिया-मती चन्दनबाला फी जय । धनावह फे षर एल श्रीर 
मौैयो की धृष्ट होने लमी1 चन्टनयाना री हथक्टी सौर बेदिर्या 
श्राभूषणो ॐ रूप में बदलत गई | मारा णरीर दिव्य वचो से सुगो 
भित क्षेगया श्रौर मिर पर मल सुन्दर भीर लम्बे फेण धागए। 
उमी ममय रदँ रलजदित दिव्य मिहासन प्रगट हभा। इन्द्र भादि 
देषो न चन्दनगरला फो उम पर पैठाया शरीर स्वय स्तुति फरनेलगे। 
मगान्‌ महावीर ग पारणे फी पात मिजली फ ममान सार 
नमर में फल गई) मूला फो भौ इम भात का पता चला। चनप 
धर पर भोनै्यो की षि रं जान फर यह मामी दु श्राई। पर 
प्टुचते प्र घामने दिव्य व्तालङ्र पिन कर पिहासन पर टी 
ईं चन्दनबाला गो देख कर वड श्रादर्यचवित र गई । 
मूसा क देसते दौ चन्दनयाला उमे मामने ग । बरिनयपूर्वफ 
प्रणाम करके श्रपने सुन्द्र क्रेणों मे उमफे पैर पोती दर कहने 
लगी - माताजी ! पह सव धाप के चरणों फा प्रताप ट! लञाके 
कारण मूला का मस्तफ़ नीचे छक गया । चन्दनेषाल्ला उसका हा 
पद फर ्न्दरले ग रीर अपने साधर्सिहासन पर पिरा लिया । 
चन्द्नब्राला की वेदडधियां सुलवाने के लिए सेढ लुहार के पास 
गया हा था। उसने मो सारी बाते सुनी, श्रषन्न होता हा चपने 
धर श्राया । सुला फो चन्दनदाला के सा डो दई देख कर सेढ 
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को क्रोध श्रा गया । चह मूला फो डरने रगा । 
चन्दनालञा सेडजी को देखते दी सिंहासन सै उतर गरै। उन्दे 
मूला पर करद दते हुए देख कर कहने लगी- पिताजी ¡ इस मे 
माताजी सा सेई दोष नदीं दै । पत्ये घटना अपने किए हुए कमो 
कै मार ही टत ह। हमे इनका उपकार मानना चादिए,जिससे 
मयान्‌ महावीर का पारणा हमारे पर हो सका] इन्द्रश्रादि देवों 
कै द्वारा यु मालूम ढा शि भगवान्‌ ॐ तेरह घातो का श्रमिग्रह 
। । बह अभिग्रह माताजी की छपा से ही पूरा दुभा दै । सेडका 
ध शान्त करके चन्दनयाल। दोनों फे साथ धिदासन पर पैठ गरई। 
धरे धारे शर भं यह पात भी पेल गई भ, जो लडकी उस 
दिन बाजार मे भिक रही थी, जिसने वैश्या कै साय जाना शस्त. 
कार किया या शरीर यन्त मे धनावद सेड के द्य यिकी थी वह 
वेम्पानगरी फ राजा दधिमाहम यार्‌ रानी धारिणी की कस्या 
1 उमी ॐ हाथ से भगान्‌ महायीर का पारणा हुमा है। 
चन्दनमाला फो सेठ ॐ एस छोड कर श्रपने षर लौटने फे 
पराद्‌ स्थी महूत ही दुखी रहने त्तमा । उने वै बीस लास सोनेये 
यहु धुरे लगते ये उपर ली उपे धिविष प्रकार ते खुश 
करने फा प्रय ऊरती सिन्तु षे षा उसे जले पर नमक के समान 
मालूमपडती। पास पडोस के लोग भी चन्दनवाल्ता फी सदा प्रसा 
कते । इन भय मातो का रथी की खी प्रर पहृत श्रमाव पडा (चह 
सोचने लगी पि चन्द्नवाला घरमे द्ये क्यों बुरी लगती है ¦ सारी 
दृनियाँ तो उसरी अशं ऊरी ई । उत सभी बातो मे ्रप्ना 
ही टोपदिखाईैदेने लगा। पति पर किया गथा ्ाचेषभी निराधार 
मालूम पडा] धीरे धीर उसने वेश्या का सुधरना वथा दूसरी षतं 
भीषुनी। उ” “हो गया कष स्पा दोप परा ही ह । पने. 
न्वता भप को नदीं समम उसे 


एल 
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होने लगा । चन्दनगाला रौ वापिम लाने का प्रयत व्यर्थं समम 
कर,उसनि निय सिा- म मौ भ्राज से न्दनबाला फ समान 
ह्मी आचर करूंगी । उसी के समानं धर के सारे फाम, नप्र- 
तपू ज्ययवार वथा बरहमचयं म पालन करूंगी । मोगला, 
पास्तना्ों चथा समी धुरी पातो म टूर र्गी । इन बीम लास 
मोहरौ फो अलग ही पड़ी रहने गी । श्रपने कामम नलाङंगी। 
रधी की घ्वी का स्यमाय एकु दम,पदल गया { उप देख 
कर रथी श्रीर पदोमियो रो ्ाधरयं दीने लगा । 
भगवान्‌ महाबीर के पारणे फी पात सुनकारथीकीखीन 
भी चन्दनपासा के दर्शन फरने ॐ लिए त्रपनी इच्छा प्रकट की । 
रथी फो यह जान कर दी सन्नतर हुई । दोनों चन्दनयाला कं 
दशनो फ ज्तिए धनावह सेढ फे धर छी रोर रवाना हए । 
वेश्या भौ सारा दातत सुन कर चन्दनगाला के पाम चली | 
रथी फी सी शौर वेश्या दोनों चन्द्नबाज्ला के पास पर्हैच फर शपनं 
श्रपराधों ॐ सिए पश्चाताप करने सगी | चन्दनबाला नं सारा दोष 
शअपनेकरमोफावता कर उर्देणान्त प्रिया । रथी अौर म॑ट भाई भाई 
के समान एक दूसरे से मिले । रथी २ दी श्रौर वेश्या ने श्रपना 
जीवन सुधारनं फे लिए चन्द्नतराला का बहूत उपकार माना । 
राजा णतानीक की रानी ने मी सारी वाते सुनी । पनी 
यदिन की पुरी क साय होने वाले दुर्व्यवहार के लिए उसने 
श्रपने पत्ति को दी दोषी समभा । उसने राजा शतरानोक को घुला 
# इनि सै पता चलत ह कि दविवाह्न राजा फी तोन रान्य 
थी~ भया, पश्चावती श्नौर्‌ चारिणी 1 जिम समय का यद्‌ वणन धै उस 
समय केवल घारिणी थी । अमवा मारी गैथ श्रौर पश्रावती दी्ताले 
युको धौ 1 छगदितौ श्रौर पद्मावती दोनो महाराजा चेक (वेड) को 


पुत्रिय थी! बे दोना सगी षने थीं छीर धारिणौ पश्चावती षधे सपत्नी 
धी । इसी सम्दन् तर मृगावती चन्दनवाला की मौसी थौ ! 
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कर का~ अपङ्ग लोम्‌ ॐ सारण सेम अन्याय हा, पितनौ 
निदौप तथा पवित आत्माय को मयधर विपत्तियं फा सामना 
फरनां पदा टै, यह श्राप नदी जानते । मेरे बहुत ममाते पर भी 
आपने शान्तिपूक़ राज्य परते हृए मेरे बहनोई राजा दधिबाहन 
प्र चद कर दी फल स्यूम बे जगल मे चले गए । रागी धारिणी 
फा कोई पता ही नहीं ६, उनकी लडकी को यापक किमी रथीनै 
याँ लारुर बाजार मे बेवा। उसे रितनी पार भ्रपमानित होना पडा, 
ते कष्ट राते पटे+यद श्रापको चिन्कुन मालूम नदी है! भाज 
उयदे हाथ मे परम तपम्बी भगान्‌ महापौर का पारणा दुशरा ै। 

जिम राज्य फे लिए श्रापनै रेखा त्याच्नार करिया, क्या वह 
श्राफ साव जाण्गा { प्रापद्धो निरपराध राजा दधिवाहम पर 
चदा करने, चम्पा की निषि प्रजा को लूटने रौर मारकाट मचाने 
फा पयाश्रयिकारथा ए खृगायतौ परम सतती शी। उमफा तैज इतना 
चमफ रहा था करि शतानीक उमरे चिरुद्र कुद न पत्त सङा | पनी 
भृत मे प्वीफार्‌ करते दण उमने फह्ा- मेने राज्य फ सोम सै 
चम्पा की नि्ोपि प्रना पर अत्याचार परिया, यह स्वीकार करता 
ह लेकिन तुम्हारी उहिन की लडकी मे मेरी को पता म यी। 
दधिवाहन फी तरह उह मेरी भी पुरी ई । भ्रगर उमे रिष्ये 
एमे कृद मो मालृमहीताती उमे किमी परार का कष्ट न उठाना 
पडता । मुर, श्रय उमे यहो ला सेना चाहिरए। 

गत्तानीक नेऽमी समर सामन्तो को बुलाया श्रौर चन्दनपाला 
को मन्मान पूर्व लाने की राज्ञा दी 1 सामन्त गण पालकी लेकर 
धनानह सेट ॐ धर पर्वे श्रार॒चन्दनगालया को शतानीक का 
सन्देश सुनाया | चन्दनपरा्ला ये उत्तर दिया- मै श्प महल मै 
जीना नीं चाहती इम्‌ लिए आप शमे कतमा ऊरं । मौसाजीश्रौर 
मामीनी ने शमे बला सर नो श्रपना स्नेह प्रदधितर किया हैखम 
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कै क्िए म उनरी एतन हैं । 
सामन्तो ने बहुत ्रुनय विनय की रिन्त चन्दनमाह्याने फ 
से परिपूणं राजमहल म जाना स्यीफार न सिया ! उसने सामन्ता 
को समभा दुमा कर यापित कर दिया । सामन्ता ॐ खाली 
हाय वापिस ज्तौट याने पर राजा श्रौर रानी मे चन्दनयात्ता गो 
लाने के क्लिए स्वय जाने का निय किया । 
राजा श्रर रानी की सरारी यदे २ सामन्त श्नौर उमरायीं फ 
साथ धनावह मेड के घर चलो । नगर मे तात फलन सै बहुत 
सै नागरिक शौर सेठ साहूकार सी सपारी के साथ दोत्तिए) 
पैठ फे धर पत बड़ी भीट जमा दो गई प्रास्त पूर्वन प्र 
शजा श्रौर रानी सारी से उत गए । 
चन्दनमाला ॐ पाम जार राजा न कदा-वेरी ! यभ पपी 
को चमाकरौ भने भयङ्कर पाप किद है । तुम्हारे सरी सती फो 
कट म दाल फर महान्‌ भपराय मिया है| तुम दैवी हो। प्राणियों 
को चमा करने बाज्ली तथा उन पप फो घो डालने बाली हो। 
तुम्दारीषेपासे यभ पापी ठा जीन मी पवित्र हो जायगा 
इस लिए महल मे पार कर पु कृतार्थं करो । 
चन्दनबराजता नै दोना गरो प्रसाम करके उत्तर दिसा- श्राप मेर 
पितता के समान पूज्य है| श्रपराध क फारण मै श्रापको अनादर 
शौय नही समभ मती | श्रापफी श्राज्ञा मेरे लिए शिरोधार्थ 
है, विन्त चाप स्वय जानते है फि विचारों पर बातावरण का महत 
परमाप पडत है] जिन म्ल मे सदा लूटने समोटमे तथा निरष- 
राधो पर श्रत्याचार करने का ही विचार होता हं उसमे जाना मेर 
सिए कैसे उचित हो सकता ई । जहा का चातावेस्ण मेरी भावना 
शौर विषां के सर्पथा प्रतिदभूल हो बह मे दमे जा १ चापद 
भेजे दए सामन्त मी मेरे लिए चाप ही के समान आदरणीय टै । 
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म्ेउन्दीं ऊ कहने पर सा जाती मिन्हु उम दूषित पतरायस्य मजाना 
मैने दी नही समा । चन्दनराल्ा मे भ्रपना रथन जारी रसते 
हए फदा-्राप य रताइए } मेरे पिता फा क्या श्रपराध धा लियन 
श्रापमे चम्पा पर चसा ङी १यदिच्रापकौ चम्पाफान्लेम 
रतौ श्चापउम पर कन्या ङ ठैते। मेरेपितातो खयदी उत्त 
छोट कर चते गए ये । श्रयर मेना ने यापा सामना फियाथा 
तो यह सेना काश्रपराध धा निर्दोष प्रजाने श्रापफा स्या गिगादम 
था जिसमे उस प्र भ्रमासुषिस्‌ श्रत्याचार पिया गण १ 
चन्दनवाला री नातो ऊो शतानीक सिर नीचा फिंए चुष- 
यापि मुन रहा चा । उमङे पाम रेड उत्तरन था। 
यह फिर फटने लगी मे गद मदी कहना चाहती पि राजधमं 
का त्याग फिया जाय, सिन्त राजधर्म प्रजा की रत्ना करना ै। 
ठमफ़ पिनाण नदं । क्था चम्पा फो लूट ऊर प्रापने रावर्म स 
पालन किया क्या श्राप ऊ मालुम हैफि पकी सेनाने 
चम्पा के निपामिमो पर कंसा श्रत्याचार मिया ६ १ यहयो निर्दोष 
नागरिको फे साथ कमा पैणाचि क़ न्यवदार स्त्या ई १ स्या सएष 
नदी जनते मि नपे निक मे ली चुदधी दे देने पर स्या होता 
ह! सम्य नागरि को लूटना, खमोटना, मारना, टना शौर 
उन बह बेटियों का अपमान ऊना रेमा रोई भी श्त्याचार्‌ 
नही ह जिसे वे दिकचते हों 1 
सय आपका एक रथी युके शरीर मरी माता स भी दुभविनासे 
प्ट ऊर जगलमंल्तेगययातो न मालूम प्रजा की बह वेयियों 
के साथ रकैमा व्यदार हू लेगा ! मेरी माता वीराङ्गना थी,हम 
सिए सतीत्व क रवा फे क्तिए उसने श्यपने प्राण स्याग दिएश्नौर 
उस रथी को सद्‌! क लिए घापमिक तथा सदाचारी ना दिया 1 
निस्माताभें इतने बर्तिदान ङी शक्ति न दय क्या उस पर मत्य- 
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6, ` स. 


चार रीन देना दी राजधर्म हं? 

चन्दनाल्ा फे एप ये पारिणी स मृत्यु का समाचार सुन 
करभूगापती फो उहुतद्‌ पद्या । वह गो कने ल्तगी किमेरे 
परति कै श्रत्याचार से पीडितद्यी कर सतिन मातां कौ श्रपने 
मतीत री रक्ता जिए प्रा त्यागने पड होगे । परितनी ही थपने 
सतीत्व फो सो पडी होगी । धिक्षार ई रमी राज्यक्िप्मां फो । 
चन्दनगहय ने सृगाबरती को मान्तमना देते दए कदा-मरी माता 
मे परिनि उदेश्यमे प्राण दिषए है इम प्रकार राण्‌ देनं बाले विरले 
ही होते दं । उनके तिण णोर ररने सी थात्ररयर्ता नही ई। मेषो 
यह कट रर ह-जिम रानमदल मे चलने के लिए यमे कटा जा 
रा हं उमे किए गण वरिशो म परिणाम ऊमा भयद्गर ई । 

पह फिर रने लगी- राजा ऊाकर्तभ्य हिव श्रपने 
नमर्‌ तथा देश मे होने बाली घटनां मे परिचित रर । पया 
शापक्ौ मालूम ह पि श्राप ङे नगरम फौनि दुखी? मिम पर 
कैसा श्रत्याचार हो रहा है ? तमा श्रनीतिपूर्णं व्यदहार सुघ्रम- 
सुन्राहोरहादहण्श्यापदही ङी रातधानी में दान दामिनी का 
कथित्रप होता | क्या प्रापने एमी इम नीच व्यापार पर ष्यात्र 
दिया मस्वयडमी नगर फ चग पर मिक ह ममे एकवेसया 
खरीद. रहौ थ । मेर हन्फार रन पर उमने बलपूर्स जे जाना 
चाहा । प्रहुत मै नागरिक मी उमङी सहायता ङे लिए यार हौ 
गण। यग्रस्मात्‌ वन्दें रे दीचमे था नेमे पेस्या सा उदेश्य 
पूरानेद््ा) नहा तो मरपन शील री रवा रे ्तिण युके रौनमा 
उपाय शङ्गीकरि फरना पडता, यह वृद्ध नही संहा जा यक्ता! 

अ्पमेरवी फो भीम लाप सोनेये द एर चेटजी यमे ययने 
धर ल भ्रा । इनन सुमे पपनी पुरी र ममान रद्वा चौर 
श्रान भगवान मदयर का पास्णा दुखा । 
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श्राप फी डन सब वातो का ङुखभी पतानही । महल मेबट 
र्‌ श्राप प्रजा पर घत्याचार्‌ करने, उतरी गाद़ी रमाई को लूट 
केर पने भोगपिलास में माने तथा निर्दोप जनत फो मतान 
फा विचार फर है, रनाङेदुस फो दूर फरने सा नही । क्या 
यही राजधर्म है क्या यही माषका कर्तभ्य ह! क्याक्मी याप 
सं सोचा रिपापका एल हर.एफ ओ भोगना पड़ता है १ 
जिप्र मल मे रहते दए श्रापफे विचार पेते गन्दे हो गए उसे 
जाना युम उचित प्रतीत नहीं होता } इस लिए चमा कीलिए । 
यँ पर रह ऊर यु मपवान्‌ महार के पारणे का ज्लाम प्राप 
दथा । मलों मे यद कमी नहीं हो सकता था। 
रानी मगादती शतानीफ फो समय २ पर दिसाप्रथान कार्यते 
चचने तथा प्रजा का पुर के मान पालन करने लिए सम- 
या करती थी पिन्तु उम समय ब्रह न्पराय चौर धर्म का उपहास 
किया करता थां { चन्दनवाला ॐ उपदेण का उम पर हरा श्रसरं 
पडा । उत्तर भें बद कहने लगा- दे मती ! परापरा कहना यथार्थं 
दै। मनि महान्‌ पाप किए है । जनहत्पा,भिप्रद्रोह भादि षदे से वडा 
पापक्रनेमे मी मैन सद्ोच नही किया। मै राजाश्रौं -हा जन्म 
यद्र, दमन, शासन श्रौर मोगप्रिल्लाम ॐ लिए मानदा था। मेरी 
ही व्यवस्था कै कारण श्रापकी माता करो प्राण त्यागने पडे श्रीर्‌ 
आपको मदयन्‌ फट उटाने पटे । मे इस रात से सर्वथा चननसिक्ञ था 
फिभेरी श्राज्ञाका इस प्रफार दुरुपयोग दोगा । मैने चम्पा को 
सूने फी भराज्ञा द्‌) थौ किन्तु सिय ॐ लूटे लाने, उनका सतीत्व 
ने होने ्रादि फा युर पिन्डल खयाल न था ¡ मैरी याज्ञाकी 
ओट मे इस मयदभुर श्रत्याचार के होने की बात शमे श्रान द्य 
मासूम पदी दै । इसे लिए म ही श्रपराथी हं । 
श्रणर मेरी नगरी मे दापस्तद्पमीङे क्रय विक्रयी प्रथान दती 








गष श्री सेचिया ऊन भवमाला' 
तो धापकतो क्यों रिकना पड़ता १ घग्र राजा दधिराहन के जाते 
ही मने उनके परिपार का खयाल्त दिया होता तो थप एतना 
क्ट क्यो उखना पडता तथा चपकी माताकतो प्राण क्या 
त्यागे पडते १ इन सब र्यो के लिण् दोप मेरी ६। पुमे 
श्रपने पिए प्र प्रथाच्ाप्होरहा्। उनपापोके क्लिण्म 
लित हँ । यद कहते दए शतानीक की पिं उडबा राई । 
उस हृदय में महान्‌ दुख ही रह था। 
चन्दनबाला ने शतानीक फो सान्त्वना दते ए कहा-पितानी ! 

प्रथात्तापक्रनेमे पापक्महो जनाद ध्राषरी शान्नासेनिन 
स्यक्तियो का स्वत लृटा गया ट+उनमा स्वत्यवाप्रसलौया टीनिए्‌। 
भगरिष्य मेसा पाप न रने की प्रततित कर लीजिए, फिर चाप 
पत्रि हे जाएगे । भ्राज से यह सममिए कि राज्य श्रापकेभोग- 
गिलास रे लिए नदी ६ शिन्तु शाप राज्य तथा प्रना फी रतांकरे 
पै लिए है| पन मो णासन कले बाज्लान मान कर धरना कीरा 
तथा उसी सुखगृदधि कै लिए राज्य का भार उठने वाला सेवक 
मानि फिर राज्यश्रापङलिण्पापकाकारणनहोगा ॥ श्यपनी 
शक्ति फा उपयोग दरम फर श्रत्याचार करै फे लिए नी, 
शन्तु दीन दी जनों री रचा के किए कीजिए । शतानीफ 
ने चन्दनवा्ञा की सारी माते सिरं छुंफा कर मान ली । 

, इसके माथ साय श्राप पुराने सम अपराधियों कौ तमा कर 
दीनिए्‌। चाहे प्रद त्रप्राध उन्दने पदी चल्नासे कियाद 
यौग्रिना श्चाका ॐ, किमी को दणड मत दीजिण। चन्दनरारा 
से सष. को अरमय दान देने ङ उदेश्यसेक्दा| , , 

शयानीकनेउत्तरदिया -बेटी} म समी को चमा करता दरकिन्त॒ 

चिन थपराधिो जे इताद्ननाशो उ सतमत् लटा ह, विपुके 
कर स्ापरी माता दो आस त्यां श्रौर श्रापफो मृ कट 
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सहन करसे पड हे, उन्हे चमा नही सिया जा सफता । उनका 
द्रपरयध अभ्य र| 

चन्दममाल्ा मे का~ जिम प्रकार यापा पराप कैब 
पथधात्ताप से शान्त हो गया इसी प्रकार दूसरे श्रपराधी मी पथा- 
तताप > दाश दुला पा मकते दं । गर उनके पराध फो 
शरचभ्य ममम कर्‌ श्राप दण्ड देना श्रापश्यक समभतैहे तौ थापक 
यपराध भी श्रत्तम्य है| दण्ड देने से परैर की दवि द्यती है । इम 
्रकार मथा दया वैर जन्म जन्मान्तर तफ चता कप्ता है, इस 
किए थय तफ 7 सपर श्चरपराधियों को चमा कर दीजिए । 

शतानीक साहम परे बोला-याप फा कहना विल्कुस दीक 
| शे भी दृएड भीगना चाहिए । राप मेरे जिए को दणड 
निधि ऊर सकती ह) 

भतानी को पते श्रपराध क सिए दणड मामते देख कररथी 
शा सादय यद मया । वह्‌ सामने प्राकर कमे सगा- महाराज ! 
धारिणी की भूतय रौर इस सती के कष्ट का कारणे ही ह । राप 
पुमे फैटोर मे फएठोर दशर्ड दीलिए जिससे मेरी शरास्मा पितर पने। 

रथी ॐ इम कथन रो सुन कर समी लोग दग रह गण, 
भूरयोरि हय यप्राध का दण्ड दहत भयङ्कर था । 

चन्दनयाला रथी ॐ साहस को देख कर प्रसन्न दती हई शता- 
नीफ मे कने लणी-- पिताजी ! अपराधी को दण्ड देते का उदेश्य 
अपरं फा वदला सेन नही होता सिन्त पराध के हृद् मेँ 
उम परध 7 प्रति धृणा उत्पत करना होतः है । बदला लेने की 
भावमा ते दण्ड देने बाला स्वय्‌ श्रपराधी घन जाना रै | श्रार 
पराध क हृदय में अपराध के परति स्वयं घणा उत्पन्र हो महो 
ह उमे त्ति पशवाच्ाप फर रहा दो रीर सविप्य मे ठेसा न करने 
भा नित्य इर चुका हौ ती किर उमे दण्ड देने सी आवरयकला 


[1 








"र श्रा सेठिया जन भन्थमाला 


मदी वी, इस लिए न आपो दणड लेने की श्रायण्यरवा ईन 
रथी पित्ता को। चन्दर्भपाला ने रथौ के सुधरने रा सारा दृचन्त 
नाया शौर यजा ते फटा -य शनक पुती हे । मेरे लिए ये, श्राप 
श्र सेठी तीनो समान रूप सै श्राद्रणीय है । ये आपके मारं हे 
शतानीक रथौ फे साहम पर श्राव्यं कर रहा था । चन्दन 
भाला ॐ उपदेश ने उस्म कान्ति उत्पन्न कर दी । बह रथी क 
परास्त गया शौर उसे छाती से लगा कर कहने क्षगा- आज स 
तम मेरे मा हो मै दुम्दारं समस्त भ्रपराथ चमा करता हं । 
राजा श्रौर एक श्रपराधी के इस मृ चारे को देख कर सारी 
जनता आनन्द से गद्रद षो उठी 1 
शतानीकं मै चन्दनगाला से फिर प्रार्थना कौ वेदी ! महल 
तो निर्जीप है, इस किए उनम किसी प्रकार का दोष नहीं हौ 
सकता । दोष तो भुम में था, उसी के ऊर्ण सारा वातावरण 
दूपित मना हुशा था । जव श्रापने प्रमे पवित फर दिया तौ महल 
श्रपने श्राप पवित्र होए, इस लिए श्रय भाप पदो पधारिष । 
श्राप पधारनं से बतितररण श्रौर परिव्र दो नाणएणा । 
चन्दनपाला ने सेड से धयुमति लेरर जाना स्वीकार कर लिया। 
सेठ फ़ श्राग्रह से रजा, रनी, रथी, श्रौर रथी फीस्री नै उप्रक 
घर्‌ भोजन फिया । चन्दनबाला मे तेल का पारणा किया । 
, राज्ञा, रानी, सैट, सेनी, रथौ ध्रौरं रथी फी घी कै सार्थ 
` चन्देनबाला महल फो रथाना दई । नगर की सारौ जनता सवौ 
, कृ दशेन करने फे लिए उमर पदी । चन्दनयाज्ला योग्य स्थान 
, । प्र पद्धी रद कर॒ भनता मो -उपदेश देती हुई राजदयर प्र श्रा 
पुषा । चन्दनधासा के पर्वते ह महरी मे धा्िर वातावरण 
छा गया । जहौ एते लूटमार श्रीर व्यभिचार की ववे छती 
थी, वहं मव धमेचर्चा हने लगी । 
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शतानीक श्रम दभिवादन फो पना मिन माननं लगा था) 
उमर परति सण गद श्रपराधमे धक्त होमे कै लिए चम्पां का राज्य 
इमे दापित पिना धाद था | उयने दथित्रादन फो सोन फर 
सन्मान्य लने फे सिए श्रादमी भेजे । ५५५ 
+ तानी £ श्रादमी सोप हुए दधिाहन के पाप पटु । 
उमे मप्रवापरव॑क मारा चान्त सुनाया । फिर णतानीरफी चोर 
मे चलनं कै लिए प्राना फी । पारिणी कौ मृत्यु सुन फर दधिषाहन्‌ 
फो शुत दु स हृथा, साय ही चन्दन गाला के दसं करयो मे 
्रमम्नता | यह ृन मरह पर त्पागूर्व प श्रपना लीन रिताना 
चाहता था] राज्य के मार को दुरा पने ऊपर न सेना चाहता था। 
पदि मी भतानीरे फ सामन्तो फ बहुत ध्ाग्रह दोने कै कारण एता 
मीर द्वारा मेत दृष्‌ पाहन पर पैट ऊर वह्‌ फौशाम्यी की रोर चला । 
राजा दुधिराहन्‌ फा छागत कर के लिए कभाम्मी को 
मिपिष प्रकार मे मजाया गया { उनके थने का समाचार युन 
र दर्पित हेवा हुमा शतानीगरः पने सामन्त मरटारो के साव 
श्रगयानी पने केक्तिण सामने गया । समीप ने पर दोनों पनी 
श्रपृनी सथारौ से उतर गए । शतानीर दधिपाहन के पसे म 
भिर कैर श्रपने परार्धो ॐ लिए बार २ घमा मागन सगा। 
दपिबाहन मै उने उरा उर गलते मे लगाया शौर सारी पटना 
यी र्मो फी विडम्बना बता फर उसे शान्त पिया दोनों शवो 
मेनि फाले हिष्‌प्रेम सम्न्य स्थापित हौ य्या! इसमे 
शतानीक या धिगराहन री वरिजयन थी रिन्त शपा पर 
म्गवाद्धी रीर पप पर धरम्‌ ठी पिजयथी। 
* मतौ भन्धनरला $ पितता राना देभिवादन पे यागमन दी 
परानमी दिपो न र्दी } उना दर्शन रने रेप णाः ट 
अन्ता मर्‌ यया! दंधिवाहन अर शतानीश्च ङी 


{२ । { भो सेठिया सग प्रन्थमाना 
एफ माय श्राव दैख कर जनता चयनाद उसे सगी । 
महल में पर्टैव रर शनानीफ नं द्विराहन मौ उवि महामन 
पर ठाव } प्रसत्न होती हु चन्दननाला पित। से मिलन श्रा? । 
पात श्रारर उरे पिनय पूरक प्रणाम किमा । चन्दमयला को 
देखा दधिषाहन गदगद हो उढा । कट रथ जाने म ह एफ 
भी शम्दन वोच मसा माय उते लञा मी की जिम वसुमती 
को चह थमहाय यस्था षोड रर चला गया था उसने श्रपनें 
चरि यलमे यवको सुधार दिया। धारिणी कै प्रा त्याग श्रौर 
वन्दनयालां ओ ददता ऊ सामने षद चते फो तुच्छ मानने नेमा । 
शतानौक फो राज्यम धृणा दी ग थौ, इम लिए उसने दधि 
माहन मे क्म मने रम तफ न्यायपूं राज्य परिमा ६ । न्याय 
से राप्य दमे किया जागा यह मै नदी जानता, इम्‌ लिए चाष 
चम्पा श्रौर कौशाम्बी दोनों राज्यों फो सम्भा्तिए । मै यापर 
नीचे रह करं प्रजा फी मेवा करना सींग । 
देधिगाहनं ने उत्तर दिया- न्यायपू्णं शासन कर फ़ लिए 
हदय पचित होना चाहिए । मापना फे पविते होन प्र दग पने 
श्रापश्रा जाता ह| मष गया है इम ्लिण दीनं रज्य 
श्राप ह्य मम्भा्तिए्‌ । 
जि सज्य कै लिए घोर श्स्यावार दथा मदान्‌ नरमदार 
हमा वही एक दूप्तरे पर इम प्रफार फैंफाजा रहा था, ससे दो 
सिलारी परस्पर बन्दुक (गेंद) रो एने ह । चन्दनयाला यह 
देख करह्पित हेरी थी करि धमं की मापना किस प्रकार 
मनुष्य षौ रापप्त से देवता बना देती ई ! 
अन्त म्र चन्दनग्रा्ञा के कने पर यद निर्य हुमा मि 
दोनों फो पना २ राज्य स्वय सम्मालना चादिए। दोनों 
रार्ज्यो का भार किमी एफ प्र न पृडना चा्िए ! 


1 


श्री जन सिद्धान्त चोन संह, पाचवा माग ५ 


गरड समातेह ॐ साथ दपिगाहन का राज्याभिषैर टा! दमि- 
चाहन कौ दुबारा प्राप कर चम्पा ऊ प्रजा रो उत्तना हर्ष हुन 
सतना विदे हए पिता फो पाकर पुपर रो होताई। सीशाम्यी श्रौर 
चम्पा दोना रन्यो फा स्थायी सम्बन्ध दी गया । कीफे हृदय 
मेर ्ौरशयुता की माना नद री) चम जगृह अयणएडप्रेम 
ग्रोरशान्ि स्थापित हो गई। सती चन्दनपालाने चम्पा कै उद्धार 
ॐ साथ साथ सारे शतार के सामे प्रेम शौर सतीत का महान्‌ 
अदश स्थापित फर दिया । 
शतानीफ ग्रौर दधिगाहन मे इतनाप्रमहोमयाथाकचिउने 
डोनों मे सेको$ एक दूसरे मे यलग होना नदी चाहता धा। चम्पा 
का श्रधिपति होने पर मी द्धिपराहन प्राय कोशाम्पी मही रहन 
सगा। कु दिनों याद्‌ उमे चन्टनव्राला के गि पाह 7 चिन्ता हुई! 
शतानीफ़ शौर गायती ने मौ चन्दराल्ता फा बिाहचेत्मय देखने 
की इच्छ प्रकट की, फिर भो उतत विना पृधे वे छन निभय नही 
फर्‌ सकते थे । ए दिन मुमावती ने दधिराहन अौर शतानीरे 
फी उपस्थिति मे चन्दनयाक्ता क सामने पिह क्रा म्रस्ताय रपा। 
चन्दनरलिा श्राजीधन बदचयं का पालन रम्मे ग लिए पदे ही 
निश्चय ठर चुरी थी । उसके मन में श्नौर भी उच भापसाए थी। 
इष लिए उयने मृगादती ॐ भ्म्ताय का नम्रतापू् ह ठेस पिष 
किया निससे उन वने मे से कोई छ स मोल यका । सय युप 
साधनों कै होते हु योपन से प्रारम्भ मे बह्षचर्यं पालन की कोर 
भ्रतिज्ञा का उन तीनों पर पेमा अमर पडा पि उन्होने भो य्र- 
स्ीयन्‌ ब्रह्मचर्य तत धारण कर क्तियः 
राजञय्‌ सो सुच, ध चलाने रिष चम्पः पे रहना आव्यम्‌ 
समम फर , भै दयिवाहन चम्पा चल्ला गया ^” > 
चन्दनेनल्ता 2_ ठर गई) ममान ५ ^. ८. ~ 





ग्‌ + श्री सेटिया सन प्रन्धमाला 


केवसेद्ान होने पर वह उनके पाम दीचा, लेना चाहती थी | , 
कृ्ध दिनों धाद यह श्रषसर उपस्थित डो गया निर्म लि 
चन्द्नयाला पतीषा एर रदी थौ । चरम भगवान्‌ महावीर रो 
कैवरत्रान उत्पन्न हो गया । समार मा कल्याणं फरनं कें लिप 
यै ग्रामासुग्राम विचरन लगे । चन्दनमाला कौ मी य समाचार 
मित्ता । उमे इतना श्रानन्द टा जितना प्यामे चातर गो पर्प 
फ भागमनपर दोता ह! तानी शौर मृगायती से चात्र सेर 
वह भगयान्‌ ॐ पाम दीच्ताक्तेने र ललित चली । ऊौणास्यी षी 
जनता न श्रौं में श्रोँद्‌ भर फ्रउमे बिदा दी। चन्दनमालाने 
ममी षो मगयान्‌ कै पनाप्‌ दुर मार्ग पर चलने का उपदेण दिया) 
कौणाम्बीने रवाना होर वह भगयान्‌ फै ममवसरण मे पटच गई। 
देशना फे अन्त मे उसने श्रपनी दच्छा प्रकट की ।साषारिकि दुवो 
मे द्ुट्ारा देनं फे लिण मगान्‌ ते प्रार्थना ी । 
भगान्‌ ने चन्दनत्राला को दीना दी ¦ चिथों मे मवं प्रथम दीचा 
लेन बाली चन्दनेमाला थी । उसी मे साध्वी सूप तीर्थ फा प्रारम्भ, 
दभ्रा थाम जिए मगान्‌ ने उमे माध्वी मष फी नैनी पनाया। 
सथाममय मृगावती ने भी दीना लेज्ली। व चन्दनग्रात्ताफी 
पिष्यां घनी । धीरे धारे काली,महाकाली,समली श्राटि रानिषरं 
नै भी चन्दमव्राज्ञा कं पाम स्यम्‌ यङद्धीकरार्‌ कर लिया । एत्तीम 
हनार माध्पिय फे मघ की भुसिया मन फर्‌ यह सो कल्याण 
के लिए प्रामायुग्राम विचरन कगी । उम उपदेश से नङ मन्य 
प्राणियाने प्रतिरोध प्राक्त फियातथा भ्रावक यामाघुकेधरवोंफो 
अरगौक्ार ऊर जन्म सफल ग्रिया । बहुत ल्लोम मिध्यात्व फरो धोद 
कर यत्य धमं प्र श्रा कलने लमे । 
णक कार श्रमण मनाय महावीर विचस्ते हुए षाणाम्यी पपार ! 
चन्दनयाला का मी पनी शिष्यान पे माथ वरटा ्रागमन ्टया। 


५ 


= | न वो ~ ॐ += स्यत भयर 

शी जैनं पदान्त बील स्ट, पाषा शष २४७ 
१ 
^ पकदिनिदरुगावतौ पनी गुढद्रानी सत्री चन्दनवाला की धाज्ञ लेकर भगवान्‌ 


। के दशेनाये गट । सुय चर मी यपे मूल विमान से दशनाय ये येः 
भ्त र्त्त के कारण समय कान्नान न रहा। सूर्यं चन्द्र चले गये । शने भँ 


ध ज + ७ ~ 


रात हो ग । मरगायती श्रंधेरा होजाने पर उपाश्रय मे पर्हुची । 
ब्म ्राकर उसने चन्दनयाला रो बन्दना फी ) प्रपर्तिनी होने 
के कारण उसे उपालम्भ देते हृए चन्टनगाजा ने का~ साध्व्यो 
को पूर्यास्त कै बाद उपाश्रय के बाहर न रहना चािए । 
भृगविती श्रपनः दोष स्वीकार करर उसङ़ लिए पथात्ाप कं 
लगी । समय दीने प्र चन्टनगाला तथा दूरी साध्यो शपनं 
च्रपते स्थान परसो सर, चिन्तु मरमावतती वैदी हुई पथाचाप करती 
रही। धीर धीरे उसफे घाती कर्म न हो गए उत फेयलन्रान होगया। 
~ शयेर राच थी । सब सत्तियो मोई हई थी उसी समय सृगा- 
पती ने रपं ज्ञान द्वारा एक काला साप देखा । चन्दनराज्ञा का 
, हाय साप क मार्ग मे था मृगावती मै उसे मलग कर दिया। हाथ 
फै घए जाने से चन्दनत्राला की नीद सुल गर। पून पर श्रगापती 
ने सापकी चातक दी मरौर निद्रा भग करने के लिए त्तमा मामी । 
चन्दनोला मै पू्या-श्रधेर मे भापने साँप को कैसे देख लिया? 
सरगापती ने उत्तर दिया- थाप कृषा ते मेरे दोपनष्टदौ 
गए ई, इस लिए ज्ञान फी ज्योति प्रफट दुई है । 
चन्दनधाक्ता- पूं या श्रपूर्णं १ 
, मूगाषती-शापरी छपा होने पर श्पूर्णता कमे र्द सकती है १ 
" चन्दनाल्ला-तव तो श्ापरी केवलज्ञान प्राप्न दो सया हँ । यिना 
जाते युभमे भाप आशातना हुईं ६ । मेरा पराध लमा फीनिए । 
चन्द्नयालाए नं श्रगघत्ती रो बन्दन की । केवली की याशा- 
तना के लिण बदु.पश्चाचाप कर्ने सयौ । उसी समय उसके धाती 
चटके |, न शौर वेवत्तदौने प्रात “ 


ॐ 


र्ण क्षी मेटिवा तैन मयमाना 


फ मर्मव ार मर्वदभीं मन ग्‌ 


देयलतमानी दोन २ वाद मनी वन्दनराला शरीर मनौ मृगा- 
उती विचर धिर फर जनता गा ङन्याग र्रने लगी । मवी 
चन्देनमाला फी दुत्तीम जार माध्वियों ममे णक रना वार 
सौ साध्वि मो फवलक्नानप्राम्र दुभ्रा। 


शमायुप्य पूर सने परण्फ हजार खार मौ मास्पियां गप 
म्मा रोसपा फर द्ध, वृद्ध भौर एतत हो गः । 


चन्लनपाना फो धारिणी ता उपन्ण। 


शागित-ममरम ग्रभी भूलकर यय दी स्मता हनम + 
यस्न्र्र मत्त सामिरपर सितु -दीं राता लेगा ॥ 
श्रार म प्गज्ञा सनक्ामनयाजन्ींवानाघ्यगा) 
यर म कात वृनद्षर फिर ुयनदींसााहोगा॥ 
देशम ए स्विगयारि महर्वितदोौ चानालेगा। 
दश काये क्री मारी गडधी मिर पर रख दृानाकीगा 1 
शपि लान, भवे ददो कर क्रौध नही फग्नाधमा। 
वलि-कनी धर तुद्खदप स चर कर कट्‌ मगना दोगा॥ 
नश्वर दहै नगद मौल मे कमीन्टीष्ग्नाहोगा) 
मयम का दौड स्यायं प्रभपर देर घरनाह्मा)) 
धिग निश्वग्र जात घम की, यही माव भग्ना शोगा 1 
म भूमि पै त्वि, ध्यमेतरीनाया मरना ॥ 


(वूःय छो"चवारस्तालयी महारात य व्यास्याना म श्चापहटुप्‌ सत्ती 
चदुलगाना चरित स्श्रायागर प) 


(न श्रारतिगा ४०२८) (तिय पु ष्व ०) 


श्री ऊन सद्धान्त बौल सबरह, पाचचः भाग ग६ 





(2) सजीमत्ती ˆ ' 


रपुपण तथा यदु मारतम एी प्राचीन सस्कृति शरोर सभ्यता 
के उक्यत्ति नेव थे । उरी का वणन करफे मस्कृत फविरथो ने 
पनी ्ञपनी फो अमर पनाया । उन्द्ींदो गिरि से भार- 
तीय साद्य गमा के दिव्य सोत बहे । 

जिम प्रफाररधुयरश ॐ साथ श्चयोध्या नगरी का श्रमर सम्नन्ध 
ह उसी प्रकार यदूवश 7 साथ दारिका नगरी का ।रधुवश म राम 
मरीसे महापुरप श्रीर सीता सरीपी सहापतिः ह यौर यट. 
वश फा मस्त भगरान्‌ घररिषटनेभि तथा महासती रनीमतती 
मरीखी महान्‌ श्रालान्रों ॐ पारण गीरयोन्नत ई । 

उसी यदु म श्यन्यरयतच्ि श्रौर भोनयप्िनाम दौ 
प्रतापी राजा हए } अन्धक्वुष्णि णौरिपूर मे राज्य करते ये शरोर 
भनेष्ष्णि मधुरा में। महारान श्रन्धररृष्णि के सयुद्रबिजय, वसु 
दे आटि दम पुत्र ये जिन्दं दशाहं एह जता था । उन्मेस से 
मे मेहारान सथुद्रमिजय कं पु भगान्‌ अरिष्टनेमि (श्पर 
नाम नेमिङ्मार ) हए । इनकी माता का नाम भिददेवौ धा । 
महाराज वसुदेव पुत्र कृष्ण पसुदेव दए । हरी माता कानाम्‌ 
देवरी था] मोनृष्णि के ण्क भा ृत्तिकारती नमसीमें राज्य 
फते थे। उने पुव फा नाम देवर था । देवकी उमङ्को पुनो थौ। 
भोजेगृष्णि फं पुत्र महाराज उग्रमेन हए 1 उ्रहेन फी रानी 
गरिणीके गर्म मे रजीमती कालन्मह्ाथा)  राजीमती स्म 
गुण श्रौर शील समी भे अदितीय धौ । 

यीरे धमि यदे पियाह योग्य हई । मातरा पिता फो योग्य ध्र 
फी चिन्तां हई 1३ चाहते थे, राजीमती जेमी सुशौस्त चथा सुन्दर 
दे उम लिए ममाद्य वर खोजन चादि | शमर लिए उन्दं 


द्र 


4 श्री सिया जेन प्र थमाला 
= 


नेमिकुमार क सिपाय मेर व्यक्ति उपयुक्त नदी जान पडता था 
फिन्तुनेमिकृमार पिवाह ही न करना चाहते यै । पचषनेमे ही उन 
रा मन संसार मे विरक्त था । यादरथो ऊ मोगपिलास उन्दे च्छ 
नलगते ये! हिसपपू्ण कार्या से स्यमापिरू श्रुधि थी । इस कारण 
महारान उग्रमेन फो चिन्ादो रही थी किकी राजीमती का 
परिवाह उसमे श्रननुरुप चर से न करना पट | 

महाराज स्दरविजय श्र महारानी शिवा देवी भी नेमिङ्मार 
करा पिराहोत्मय दैपनै के लिए उत्करिटित ये गिन्तुमेमिङुमार गी 
स्पीति फे विनां बु न फर मकते थे । एक दिन उन्दने नेमि- 
कुमार्‌ से का~ धत्त ! हम यह धच्छी तरद जानते द फि श्राप 
तीरथ छने बाले दै । तीष॑ड्ये फा जन्म जगत्तन्याख ॐ लिये 
ही होता] यद हष री यातदैस्गि राप फे दारा मोहे फंसे 
दृण भव्य प्राणियों का उद्धार होगा । फिन्तु श्राप पदत्ते भी बहु 
से तीर्थद्र शो खुरे ६, उन्दने पिवाह फिया था, राज्य किया था 
शौर फिर समार त्याग कर मोच माग फो अपनाया था । हम 
गह नही चाहते फि श्राप मारी उम गृहस्य जौवन में पमे रं। 
हमारे चाहने से रैसा हो मी नदी सकता क्योफरि घाप तीरवङुर ह । 
भेन्य प्राणियों का उपकर एरने के लिए उनके शुभ कर्मो से प्ररि 
जलोरर थाप श्वभ्य ससार का त्याग करेगे मन्तु यह फार्य राप 
रिवाह कै बाद भी कर सस्ते ै। हमारी भ्रन्तिम प्रभिल्लपाहै मि 
हमें ्रापका विदादोत्सव दैखने रा श्रमर प्राप्न हो | क्या मातां" 
पिताक श्ससुखस्वेप्रफोश्रापपूरानर्रगे 

वमार मैमिनाथ श्रपनी स्वाभाषिक भुस्फाम के साथ धिर 
चीचा पिए मत्ता पित्ता की घातं सुनते रहे ¦ वरे मनं मे सोच रहे 
पि ममार म कितन। श्क्ञान ला हुमा ई । भोले प्राणी अपनी 
सन्तान फो विवाह यन्धन मे डालने के लिए कितने उत्सुक रहते 


श्री जन सिद्धान्त योल सग्रह, पाचक भाग ०५१ 
{एसे न्यच ॐ उचश्रादशं से गिराने मे किठना छुप मानते है ! 
हनकी रषि मे व्रचर्मं जीपन जीयन दी नदी ई 1 मदर मे समभ 
दाप श्रौर उद्धिमान्‌ कदे जाने वाले मनुप्य भी रेमे विचारो मे 
धिरे हृए रे । भरे लिए विचारधारा मे बह जाना प्म्कर नही 
ह! म दनि क सामने त्याग श्र ब्रह्मच का उच आदशे रखना 
चाहता ह चिन्त हम समय माता पिता फौ भन्न फा उल्षन 
करना या मान हना दोनो मार्ग ठीक नहीं) यह मोच 
उन्दने गात को शलने श अभिप्राय मे र्दा प्रार लोग धैय 
रक्छ । धभ विय का श्रवसर मही द { ययर श्राने पर देखा 
जाएगा ) ममुद्रविजय भ्रौर शिवदिवौ इसे अगे इड न बोल 
मे । प उस दिनं की प्रतीक्ता फरने सगे जितत दिने फुमार नैमि- 
नाव्‌ दृल्हा यनम । मिर पर मौर योध कर भियाह ससे ला्वेगे । 
सपद्रधिकय शरीर भिप्रादेपी मार नेमिनाय से परिवाद री 
स्वति सेने क! प्रयत क पार कर जु ये किन्तु मार सदा 
शलमटोल फर दिया करते ये । न्त मे उन्दने शरीहृष्ण मे सहा- 
यता लेने फी वात मोची । एक दिन उन्द युक्ता फर कदा- चत्म ! 
तम्दाे छोटे माई अरिष्टनेमि पूं युवो गह) वे यमी तक 
श्विवाहित ही ह | दमने उन्दे ई बार सममधाया पिन्तु रेन 
मानते । तीन सखण्ड फे श्चधिपत्ति बासुदेव सा मा श्रधिवारितिर 
यह णोमा सदी देता ! इस्‌ विषय मेँ श्राप मी दु प्रयत्न शीजिर्‌ | 
शरककप्ण ने प्रये करम का वचन देकर मघुद्रयिजय श्रौर 
शिादेषौ को मान्त्वना द | इसफे बाद ये पे महल में श्राश्ठर 
गो उपाय मोचन लगे । उन्दे दिचार मे पडा देख कर सत्यमामा 
नै विन्ता ए कारण पू | विवाह सम्बन्धी चातौं मै विया परिरोय 
चुर होत दै, यह सोच कर श्रीढृष्य ने मारी नाव कह दी | 
छन दिनों पन्त छतु धौ । षच नए पल श्र पत्तो र ले 


(६, श्री सिया जेन भरन्धमालाः 








मूल्य वस्ाभूषण पिम कर श्रपने २ घाहन पर सवारे टृ । प्रस्थान 
ममय के मज्ञा बजने लगे । गायफर मंगल गीत गाने लगे 1 
भगवान्‌ श्वरिषटनेमि फो दन्द ॐ स्प मे सनाया जान लमा । उनः 
परिपिध प्रकार सी शौपथियों तथा दूमग पदार्थ युक्त सुगन्धित 
पानी ते स्नान सराया गगा । उज्ज्वल पेण श्वौर भूषण पः- 
नाए गर | पर के मेण मे नेमिकुमार्‌ कामदेव ॐ समान सुन्दर 
शौर घ्य ‡ समान तञम्बौ मालूम पडन लं । उन्द देख कर 
मह्ुद्रधिजय शौर यादेवी फे हप का परनथा। 

नेमिकमार पं चटठने ॐ लिए श्रीकृम्ण गा प्रधान रथ र्तः 
लटि श्राभूषणा मे सजाया गया । श्रनफ मगलोपचारो ॐ 
माथ पै रेथ पर विरात) उन पर द सुशोभित दो गया) चंवर 
दुला९्‌ नान गे । 

यरशतमेंसपये भागे चतुरगिणी सेना वाजा यजात दए चल 
रही थीं । उसे पीद्धमगन गायक आर ब्न्दीजनों फा समह था । 
मरे प्रदे हाथी थर धोद पर परु श्वतिथि अर्थाद्‌ पाटने ममार 
भरे! उनरे पौ फुमार नेमिना म रथ था। दीनों शरोर धोर्टो 
पर मवार मरगरक्तक थे) मयम प नद्टदरधिज्य, यसय्‌, श्रपण 
श्नादि यादव नरण श्यार मेनां थी | शुमद्हतं म मगलाचार मे 
पाद चरात ने प्रस्थान किया । भृमत दए मनया हाथियों, हिन 
हिनाते दृए घोडा, गूजते हुए नगारो भार एटरति हए करडों गे 
माध पथ्वी को कम्पिन ररी दृ रान मयुग आ शरोर रवाना द| 

जम वरात मधृग रे पाय पर्व ्महामाच उग्रसन श्रपनपरि- 
तार तथा मेना ठे साथ श्रगरानी (मामला) कने ग लिण्श्याप्‌ 1 

रामी फे हृदयं म पार दष हो रहा था | सिया उमक्रा 
शृ्धार फर री थीं! वें उमम विविधग्रसारकामजाक्क्रन्दौ 
थी। रतने मे रानीमती सी दाहिनी यप एदक्ने लगौ | माधे 
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रूसरे दाहिने श्न भी फडकने शुर दृए । मयुप्य को जितना अधिक 
दं होता ई पह धिष ‰ लिए उतनः ही धिरः शङ्काशीतत रहता 
ई! राजीमती हद मे भी किमी ज्ञात भय ने स्थान कर क्तिया। 
उने श्र फहने फी बातत खयो से उही । मसो > कै परार 
मे सपरभाया पिन्तु रनीमती फे हृदय से सन्देह द्र न हरा} 
धन्‌, शारीरकि बल या दृद्धि मात्र से कोई महापुर मही 
अनतता । बास्तमिक बडप्पन का सम्यन्य श्रात्मासे है | चिस 
च्यक्ति की श्रात्मा चितनी उन्नत था बलया ई षह उतना ही 
गडा दै। दुमो 8 दु"सों को श्रपना दुख सगभना, प्राणी मात्रसे 
भिमतमरसना, हृदय मे सरलता तथा सहदयत्ता फा वास होना मदा- 
पुर्यो के लवण हें । महपुस्प सासारिर मोग प नदीं केसे । 
मगयान्‌ अरिष्टनेमि की व्रात तोरणद्वार ङी थोर था रदी 
थौ | धीरे धोर्‌ उस चाड ॐ भामे पटच गरं जिसमे मरे जाने 
घ्राले पश पी येधे थे । रन्धन में पडने ॐ कारण वे पिविध प्रकार 
मै करण करन्दन कर रहे थे । मारी परात निफल ग किन्तु 
किमी का व्यान उन दीन पशुश्रो फी रोर न गपा । सासारिषि 
भोगे मे अन्धे यने हए व्यक्ति दूसरे युए दु"ख मो नदी देपते। 
अपनी चरि दप्ति रे सिये वे मारी दुनिां को भूल जति ई । 
कमश हमार नेमिनाथ का स्य बडे फे सामने याया | 
पशुं का विज्ञाप सुन कर उना हदय करुणा सै मर गया । 
मगवान्‌ ने सारथी से पू्ा- इन दीन पुश 7 वन्धने 
क्यों डाला गयां ई? 
मास्थी न उत्तर दिया- प्रमो ! ये मव महारान उग्रसेन ने 
श्प के वित्रा मेँ भोज दैने ॐ लिए इक किए है । भाद 
स भोनने माक के पिना पूरा नदं दत्त । 
\ मगना नै च्रा्चकरित होते हुए कदा- मेरे विवाद मे माम 


२४६ श्री मेडिया सैन ्रन्थमाना 
भोनन ! जिह 7ी चणिक ठि फे ल्िण इतनी षदी हत्या 1 
मनुष्य पते स्वार्थं ऊँ लिए कतिना चन्धा हौ जता है ? श्रपनी 
चणिङ़ लाक्षसा फे लिए हारा प्राणियों का जीवन तेते दु 
मी नहीं दिचरेता । भत्ता ठन लीन यनाय पशश म्रिसीका 
क्या पिगाडा दं १ पवि इन्दं अन्यन म॑ क्यो डालाजाय ष्फ 
प्राण क्यो क्ति तार्य १ क्या मलुय को पनी इच्छात्नि 7 
लिए दमये फे प्राण सेने का अपिर ई १ क्या यह स्यायहै प्रि 
मपल निर्लवे प्राण लेले? क्या यह मानयता? नदी, यह 
मानयता फे नाम पर श्रत्याचार ६ । मयडर श्नन्याय है । मेरा 
जीपन समार मन्याय श्रीर्‌ मत्य गी स्थापना रे लिण्द। एर 
म श्रपने ही निमित्तम होम बाते उव श्रन्याय फा प्रञुमोदन 
मे कर मफेता हँ १ म हिमाधमं शी प्रष्पणा कमै पाला 
पिर हिसा फो श्रेयस्कर ऊस मान मता! ८ 
भगान्‌ री टना दत फर सारथी न समी प्राणिमाङो 
पन्यन षक्ते कर दिया । श्रानन्दित हेति दण पक्षी श्राकाण म 
उड गण | पशु उन स शरोर मागे | भगगान्‌ द्वारा श्रभयदानं 
मिलने पर्‌ उन फे हप कना पागयरार न रहा । 
भगवान्‌ ने प्रमत् जोर श्रपनेपहुमून्य च्राभृपण सारथी रौ 
पारितोषिक मेदे दिए रौर स्टा-मस ! रथ फो वापिम ले चल्लो। 
जिसे लिण इम प्रकार का महारस्म हो हसा मिवाह मु पमन्द 
नष्टी है । सारयीनं रथ फो वापिस मोड लिया | बरात बिना वर 
करदो गई 1 चारो योर मकलपल्ली मच मई । 
महल फी सिडकरी ये राजीमती यह दण्य देख गरही ची } उमे 
ल्दय की आराज्ना उत्तरोत्तर तीतर ले रही थो [ नेमिकमार फ 
र्थ को पापिम होते देख कर ह वेदहयण हौकर भिर पटी । दासि 
रर्‌ मियाँ घ्रा गः । 
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नेभिकृमार्‌ का रथ पापिन जा रहा था । एृव्ण वासुदेव महा- 
रा सथुद्रपिजय तथा यदुषण रे समी वदे वे व्यक्ति उन 
ममभनि घाए परन्तु मार नेमिनाव श्चपते निय पर धल्ट यै। 
गरे मापारिर मोग पिमो से छोड़ने सा निय रर चुे प। 
उन्डोनं माक णन्द्र मे कहना शरू किया- 
यमे राजीमती मदे नींद) सो व्यक्ति ससार फ समी 
प्राखिपो ओ षणी चनाना वादतः ई उद ष्फ राजीपठी गौ दुख 
म्‌ कैम डान स्ता ह । एन्तु मोह मपटे हए ससार दर मोलि प्राणी 
य॒ नह्य मममत परि वास्तमिक सुख रटँ ह! पिम भोगां 
„ दाम यन कर हन्द्रियपिषया कैगुलाम होकर वे तुच्छ पासनाश्रो फी 
नृति ही पु मानते हे। उन्देयद दी मालुभ्रमिये ही इन्द्रिय पिषय 
उने लिण पन्धन्‌ स्परूप दै । परिणाम मे प्रहृत दु.ए देने बलि ै। 
मरम दो प्रसार री वस्तुणहै-प्रेय श्ौरभरेय। जो वस्तुं 
टन्द्रियो शौर मन फो भिय लमतती है रिन्त प्रिणममेदुःपदैन 
नौ हरे प्रय कटी जादी है} जिनसे श्रालमा क फेन्याणहोता 
द्डन्दरिया खीर मन माद्य विषया की शोर जामे से स्फ जाततर 
उन्द श्रेय कदा जाता है । इन्दि श्रौर मन फे ठाम यने हए भाल 
प्राणौ प्रय वस्तु सो पनात ह शार नन्त ससर मे सतते द । म 
ॐ प्रिपरीत पिकी पूर्य मरय वस्तु मे पनात हे भौर उमरे 
ठार मोक क नित्य संख रो प्राप ज्सेहै। 
भगाय सरिषमेमि फी चातो का रेषा प्रमाद पडा पिः एकः 
ररजार यादव संसार को मन्थन ममम कर उन्दी फ मायद्ालेने 
मौ यार रोगद । शीरृप्स शौर सथुदरमिजय वरह प्रम यादय 
भी निरचर.हेगर्‌ श्र उन रेकने फ प्रयते छट -हर अम्‌ 


हमि । भगान्‌ नेमिना सारी वरात फो दो कर श्रपने महल 
गी ्रोर साना “ १ 
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भगान्‌ के जाते ही पराततिया की सारी उमगें हया हो गई। 
भमी ॐ चेहरे परउदामी छा गई 1 चौद केप जने पर जोद्शा 
रागि की होती है बय दशा नेमिनाथ के चकते जाने पर ब्रात कौ 
ई । महारात उग्रमेनफी दशाश्रौर भी गिचितहो रही थी। उन्दै 
कख नही शम रहा था.फि इस ममय क्या फरना चादिए्‌। 

उम समच राङीमती कै हदय फी दगा वर्णनीय यी । नेमि- 
कमार के रथ फो पने महल की सोर आते देख कर उसने सोचा 
था- मै स्तिनी भाग्पशाल्िनी ह ! रिलोकपूज्य भगान्‌ स्मय 
मे तस्ते ॐ लिएन्यारहे हे । म यादवो की इुलयप्‌ यनूगी । 
महाराजा सषुदरविजय शौर महारएनी गिरदियी मेरे शवसुर्रौर, 
सास दोग । यभते बद क्र सुखी सप्तारमं सौनं? 

राजीमती मपने भागी सुखो की कल्पनायां समन ही मन युश 
होरही थी, इवते मे उमने नेभिङकमार फो वापिम सौरते देखा + 
बह हम श्राघात कोन मद सकी रीर मूरटन होफ्र गिर पटी । 
चेतना प्राते ही सारा दु-ए बाहर उङ्गड याया। वह श्प्ना मेस 
नेमिरुमार र चरणां मे अर्पित कर चुरी वी,उन्दं पना साराध्य 
देम मान चुरी थी । जीवन सया की पतवार उनके हाथों ममौप 
चुकी थी । उने विष्ुख होन पर बह यपन को घनी सी, निरा 
धार सौ, नाविफर रहित नौका सी मानने लगी | जि रर सूयं 
शौर दिन का सतत सम्बन्ध है,राजीमती उसी प्रफार नेमिद्ुमार्‌ 
शौर श्रपने सम्बन्ध यो मान चुकी थो । सर्य ॐ पिना निन 7 समान 
नेमिकुमार ॐ पिना वह पना कोड अम्तित्वही न मभमती थी। 

ससियाँ ऊदने लगी-यमी कौनमा पपराह हो गया ६ { उन 
सेमी श्रच्छा कई दूसरा पर मलत जाएगा । + 

रानीमती ने उत्तर दिया- पिबाह क्या हेता ह १ क्या रमि 
प्रदचिणा देने से ही विवाह होता है १ मेरा विवाह तो उमी दिन 


॥॥ 
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द चुना जिस दिन मने अपने हदय में नेमिङृमार मओ पति मान 
लिया। उम दिनमे स उनरी दये चुकी ! उनऱे मिगाय समी पुरूष 
मेरे सिए पिता गौर भाई के यमान ह फमार स्मय भी के छ्रपनी 
पती वनानां स्वीफार करफे ही यदीं माए ये ) यमे इ यावको 
गौरय १ चिः उन्टोने शे अपनी पती वनाने के योग्य समना | 
मार फी सारी द्र्य को दछीड कर मे ही यह सन्मान पिया । 
यह भी सेर लिए दषं कीवात कि दै समाररे प्राणि्यको 
अमथ ठनि दमे केलिषएसी चापिसयषएदे। श्रगरवे मुके छेद 
कर परिम दूमरी न्या सै विवाह करने जाते तो मेरे लिए यह 
' उपमानं कौ तात होती जन्तु उन्दाने श्रपने उस महान्‌ उदय 
री पूति फे लिए चिचाह मेन्धन में पडना उचित नहीं सममा । 
यह तो ममे लिए अभिमान छी रति टै फि मेरे पति मभारका 
फल्या करने केक्िएला रह दै। दुख केयल इ्तनादहीदहफि 
ये एमे पिना र्ण दिए चले गए } ्रगर्‌ विधाः हो जनि वाद 

मे शुभे भी पने साध ले चलते सौर शुक्ति फे मार्गं मे ्रग्रसरण 
हते हए घ मी शपते साथ रपते तो फितना च्च्छी होता । क्या 
मे उनफे पथ मं पाधा डरती ! किन्तु नेमिङुमार एर पार भमै 
पना सुहं { पने चर्ण मे णरण दे चुके द । सहापुर्प जिसे 
^ एक यार शरण द देते है फिर उसे नही ओोडते । नेमिङमार भी 
मु रमी नदीं छोड सपने ! मसर पै प्राणियों सो दुख से द्ुडाने 
ॐ लिए उन्दने मभी भौतिक सुपो फो छोडाई । पेन दशाम 
पेयफेदु परमे कमे छोड सते है १ मेरा श्रवश्य उद्र करगे । 
राजीमत्ती मे स्ीहृदय कौ कोमलता,महायती सी पवित्वा श्रौ 
' मदपुरपो मी पीता कां अपू सम्मिश्रण था 1 उसी विचार 
धरि कोमलता फे सथ उठ ऊर ददता ङे रूप मे परिणत दो मई। 
उमे पद पिवाम यया सि नेमिकमार दमय्य श्रामो श्रौर 
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मेरा उद्रार रेमे ! मगरान र युयगान भौर उनी ठे स्मरण 
मलीन रती हर वह उम दिनं री प्रतीचा करने ललमी। 
मगपान्‌ प्ररिध्नेमि प छोर साई का नामरथनेमियथा। ष्फ 
ही मातापिताङ पूरे रोने परमो उन धेनो के स्यमाप मे सान 
श्रन्ठर था! नेमिनाय चिन पस्तुशो फो तुच्छ समते ये रथनमि 
उम्दी फे लिए तरसत ये। इच्धियों ऊ तप्न ररना, मामाग्कि 
मिषयो फा सतन फरना क्या रामफोमा को मोगना ही २ पपन 
जीनन का प्येय मानते ये। 
उन्दनि राजीमती के मौन्द्यं शरीर गुणो ी प्रशमा सुम रक्णी 
थी। पे चाहते थे किरारीमती उन्ही प्रा हो रिन्त भरिनेमिके 
माथ उसे विवाह फा निय द्यो जाने पर मन ममोम रररह 
गए। श्ररिटनेमि गिवाह नदी करेगे इत निथय को जान कर उन 
ब्दी प्रसनता हुई । उन हृदय मँ फिर श्चागा का संचार हुमा 
श्रौर राजीमती को प्राप्त सरे का उपाय सोचने लगे। 
इत र्यं ॐ लिए रथनेमि मे एक दूती को राजीमती फ़ पात 
भेजा पुरस्कार ऊ सोम म पड फर दूती राजीमतती २ पस गरई। 
णकान्त श्रयसर देए एर उमनं रथनेमि फी इच्छा राजीमती र॑ नामने 
प्रस्टकी शीर मिपि प्रकार मे उम मामाक्कि शमीं री शरोर 
राद कफे यह सम्बन्ध स्वीकार फर का याग्रह्‌ पिया । उस्न 
रथनेमि ॐ संन्तर्य,वीरता,रसिफता आदि गुणो फी प्रशसा की | 
रिपयसुखो की रमणीक्दाका वर्णन स्या प्रर राजीमतीम 
पिर कहा-धापङनौ सवय प्रङार क युस प्राप्न! शारीरिक सम्पत्ति 
&, लच््मी है, प्रथता ई । रथनेमि सरीये सुन्दर भा सहृदय राज 
कमार श्रापके दास दनने को तैयार है । मानव जीवन श्रौर सव 
प्रकार फ मापारिक सुखो को प्राप्त करे उन्द व्यथं जामे देना 
उद्धिमचा नी ई ! त इष प्रस्वाव फो स्वीकार कीमिए भौर धञ्च- 


॥ 
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मतिदे फर अपरे शरोर कुदाररथनयि र जीन फो सुखमय चनाईए। 
रानामती ओ दूती फी रात सुन कर आशयं दृशा । दोनो 
आयो मे इतना अन्तर देख ऊर उह चपरित रह गई । 
साधारण स्री दयती ते दती स प्रस्ताव मञ्ज रर लेती या 
आनन होन प्रर अपना क्रो दूती प्र उतारी । उने डरती, 
फटकारती, दणड देन तर पयार हा जाठी । पिन्तु रजीमति 
मक्त हीने ॐ माव साध उद्धिमती भी थी । उत्तरी दषटिमे पापी 
पर क्रु हाने ॐ पेच प्रतप्य उसे सन्मार् म जलाना पेय 
स्फर था । उसने सोचा- दूती फो फएटकारने स सम्भव ह पात 
यढ जाय श्रीर उससे रथनमि फे सन्मान मे पटा गे । रथनेमि 
कुलीन पुर्प द । इस समय कामान्ध होन एर भी ममकान स 
सुमार्ग प्र लाए जा मर्ते दं । यद सोच ऊर उरने दूत स कदा- 
रथनेमि फे इस ्रस्वाव का उत्तर भ उन्दे ही दमी) उसक्तिष 
रष जाओ धीरं उन्दी प्ैनदो । साथमे कददेनाकिप 
पनी प्यन्द र श्रनुमार्‌ परिमी पेय चस्तु फो लत शां । 
यद्यपि राजीमती ने यह उचर दूसरं यभिप्राय से दिया या, 
न्तु दी ने उसे आपने प्रस्तार की स्वीषूति ही समभा । वह 
भरसन्न दती हूं रथनेमि के परासर गः श्रौर सारी वातं सुना द । 
रथनेमि ने भी उमे प्रस्तार की स्वति दी सममा } 
रथनेमि ने सुन्दर चख प्रौर श्राभूपण पहने । रडी उमहो 
माय पेय य्तु तैयार कराई । रत्न पवित स्वं थाल में कटोरा 
स्प र हुमृल्य ग्शमी वच्चम उमे दर दिया । एफ मेचक 
को माव्‌ लर रानीमती ए महलमे पर्हुचा। भागी युत्रे सौ 
_ णा में वह एला न समाता यः | 
राज्ञीमती ने रथनेमि ङा स्वगत फिया। यह कहन लगी याय 
गा दर्भन क-म डी प्रसन्ता दई । दूता न प्राप जती 


ल 
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प्रगत्ता री थी ये समी गुण श्राप मै मालूम प्ट जममे 
उमने पिवाह का प्ररताव रक्पा मँ यापर प्रती्नारमे धी 
गाज्ञीमती की पाते सुनते समय रथनेमि २ हरय मेँ उत्तरोत्तर 
अभिक श्राणा मा मचार हो रहा था । दह सम रहा था राजी- 
मती नं य॒मे स्मीफार कर लिया है ¦ उसने उत्तर दिया- 
राजङृमारी ! मनै शापक मौन्द्यं रौर युणों री प्रशंसा बहूव 
दिनो से सुन रकी थी । बहुत दिनों से मैने ्ापसे च्रपने हल्य 
मरी रधीश्चरी मान रक्मा था, रिन्त माके माथ श्रापके सम्बन्ध 
फी पात सुन फर चुप होना पडा । मालूम पडता है मेरा माम्य 
यहूत तेज है शमी लिए नेभिबुमार न इम सम्बन्ध षो नामच्जूर 
फर दिया । निय होने प्र भी मै एप वार श्राप णह से म्बीृति 
ऊ णन्द सुनना चाहता ह, फिर बियाह मेँ देर न होगी | 
रानीमती मन ही मन सोच रही थी फामान्ध व्यक्ति श्चपने 
सारे विक षौ खो बेठता ह । मेर बाघ्च रूप पर श्रासक्त दोर 
ये पने भाई ॐ नाते रो भी भूल रह दे । मगनानर के त्याग को 
ये पना मौभाग्य मान रहे है । मोह री पिडम्मना विचि है। 
ठम के चणम पटं कर मनुष्य भयद्धर से भयङ्कर पाप करते 
मही हिचक्ता । मगगान्‌ के साथ मेरा विवाह दी जामैप्रभी 
इनक हृदय से यह दुर्मान दूर न होती श्रौर उसे पूरणं करने 
कैल्ियेयेकरिसी मी पापम नदी दिचर्ते। 
राजीमती के उहने पर रथनेमि ने पेय वस्तु का कटोरा उसके 
* सामनेरख दिया चौर कटा- थापने बहुत दी तुच्छ वम्तु मेगपाई। 
म श्राप लिये वड मे वी यस्तु लाने ॐ लिये तयार ट । 
राजीमती उम ऊटोरे रौ उदु रर पी गई साथमे पहले से पास 
री हई उस दवा रो मी सा गई जिप्तका प्रभाय एत्काल वमन 
था | कटोरे फो पीते देस रथनमि ङो पका विश्वास हो गयाकरि 
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राजीमती न उरा प्रस्तार स्वीरार फर लिया हं । वं मन 
मन बत सुश सो रु ये। इतने मे उन्दने देखा रि रजीमती उमी 
कीरे मे बमन कर र है । रथनेमि कोष उदे शौर भाश कले लगे 
करि कदी क्टोरे मे देसी वस्तु तो नहीं मिल गई जेः हवानिरारफ ही। 

वै इत प्रकार सोय ही रहे भरे फ़ राजीमती ने वमनसै भरा 
हा कटो उस सामने किया श्रौर रहा-राजकुमार ! लीजिषए्‌ 
पे पी स्ीजिए्‌। 

यमन केफटोरे को देख कर रथनेमि पीले इट गए । श्रोसं कोध 
से लाल्‌.हो\ गई । मरो फडफने गे । गरजते दृ कहने लगे- 
राजीमती! तुमं पते रूप पर इतना पृमणड है ? किमी भद्र पुर्प 
फो उुज्ञा फर तुम उसका यपमान करती हो ? क्या चु उत्ता या 
फञना समभ रपा है भो बमन की ड वस्तु पलाना चातो हे ? 

राजीमती ने उपदंश देने कौ हन्या से दैमार कौ शान्त ॐत 
हए स्दा-वृडमार्‌ ! शन्ति रचिए । म च्रापफ प्रम ए परीता 
करना चाहती ह| । 

शथनाम-क्या पृरक्ता फा यदी उपाय हं ? 

सानीमती-हों ! यौ उपाय है । यदि श्राप पी जतिततोम 
समरसती करि थाप मुभे स्यीफार रर सर्गे । 

रथनमि-क्यामे वमा हमा पदाय पी सार्य? 

राङीमती-मा हया पटार्थं है तो क्या घ्या १६ तोवहीजो 
प साए ये रार्‌ जोःपरापरो त्रत्यधिरर प्रिय { इसके रूप,रस 
यारगमकरोह रफ नही पडा । उपल एक रार मेरे पेद तक 
जावर निक्त घ्रायाह। 

रथनेमि-हसमे कया, तो पमन ही ९ 

राजीमती-मेरे माथ विवाद करने की इन्र रपते वा्न > 
लिट वम. पीना कटिन नहा ई । ~ 


५ द्‌ < | 


न्द्ध शरी सेठिया जन भ्र-थमाला 
नि ~~ ॥॥ 
रथनेमि- क्या 
राजीमतौ-जिच प्रसार यद पदां मेरे द्वारा त्यागा द्रथा रै 
उमी प्रफारम श्याप रे भाई द्वारा त्यागी हई ह| जय म चपकी 
प्रिय हं ठमी रार यह पदार्थं मी शाप फो बहुत प्रिय ईह । दोना 
फे ममान होने प्रमी इमे पीने बात को श्याप कृत्ते या्ौष्वः 
ममान मममत है अर युम श्रपनाते ममय यह विचार महीं फरते। 
राजीमतती फ युक्तिपूर्ण पा सुन कर रथममि का मिर रजा 
मे नीच सुक गया। उमे मन ही मन प्ात्ताप होन लगा। 
राकीमती फिर रहने लगी-याटवदुमार ) मेर माथ विवा 
फा प्रम्ताप मैजते समय व्यापने यष मिचार नहीं ियाकिम 
राप के बद़ंभाई की परित्यक्ता पत्नी हं । मोवा श्रार मेर्‌ साथ 
परिगाह करने मौ सैयार हो ए । श्चाय ३ पद मा मेरात्यागक्र 
परं चले गए इमे श्रापने श्रपना मौभाम्य माना । याप मी उररी 
माता पिताक पुम हैँ जिन कं भगवाते स्वय ह फिर मोचिणमो 
न्प को कितना नीचे गिरा दिया) 
रथनेमि रजा से प्र्यौ मे गट जा रहे ये । प्र कहन सगे-रान- 
दृमारी } शमे श्रपने कार्य ॐ लिप वदत पश्चाताप हो रहा । मरा 
श्रप्राध लमा जिए श्नापने उपदेश देकर मेश मसिं पोल्लद। 
रथनेमि चुपचाप राजीमती फ महलमे चले श्राए । उने हदय 
मे लज्ञा श्रारं ग्लानि थी ] मामारिके विषयों म उन्ट प्रिरक्तिरो 
गृह थी । उन्होने मामारिक़ बन्धनो को दछोड्न का निश्वय कर लिया, 
राजीभती का मगान्‌ अरिष्टनेमि फे माथ लौग्किच्िसे 
विवार नदीं हमा था। यगर्‌ वह चाहती तो रथनेमि या क्सिीमी 
योग्य पुरुप ये विगाह कर सकती थौ } इम > जिए उसे कोक मे 
निन्दाका षान पनमा पडता फिर भी उसन किमी दूसरे पुष 
स प्रिया नही सिया । रीवन पयन्तं कुमारी र्ना स्पीार कर 


ष 
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लिया, उमे दरी ग्रपना पति माना । , 

भगवान श्ररिनेमि तोरण ढार मे लौट कर पने महत मे 
चते श्राएु । उसी समय वीर्थदधर की मर्यादा ऊे श्रदुपार सोका- 
न्तिक्ठ देव उन्दं चेताते फे लिए आ्राए श्रीर्‌ मेगा भे उपरिथत 
हरर रहने रगे -श्रमो ! सार मे पाप बुव बद़ गया ह । लोग 
विषय वासना भे किप रटने रगे दै । वलयान्‌ प्राणी दुर्बलो 
को मता रहे है । जनता ऊ हिसा, स्वार्थं, विपरयवासना श्रादि 
पाप प्रिय मालूम पडने गे ई । ह ति प्रमो } धर्मतीर्थं की 
प्रवर्तना फीन्निये जिमसे प्राणियों को सचे सप का मार्ग प्रा हो 
श्रीर्‌ पएथ्वी परं पापका मार्‌ हल्का दौ! अन्य आणी अपने 
कल्याण ॐ लिए श्राप की प्रीवा करर! , 

कोकान्तिक देवों की प्रार्थना सुन कर भगवान्‌ ने वापि 
दान देना प्रारम्म फर दिया । 

रथनेमि फो भी ममार सै पिरक्ति हो मं थी । ममान रे 
सराय दीत्तारैनेकीज्च्छा सै रे मगपन्‌ ऊ दीचादिवस री 
प्रतीचा एर सगे । सरे यादय मी जो भगयान्‌ के उपदेण सै 
भ्रमाव्रित्त हो फर सार छेदने को तैयार हो गष ये पेभी उस 
दिन की प्रतीचा करन सगे । 

महाराजा बउग्रसैत को लब यह मालुम पा पि यरिषटनेमि 
धापिक दान दे रहे शरीर उषे छन्त मै टीचाले रंगे तो उन्न 
राजीमृती का बरवद सिमी दूसरे रुप से करने ए प्रिवार किया । 
एम कै निए एकौमतौ सी स्वति लेना यावश्यक था । 

इम लिए महाराज उग्रसेन रानी के साय राजीमती फे पस 
ग्‌ । वे फटने लगे- बेटी ! चर तुग्द श्ररिषटनेमि का ध्यान हृद्य 
स निराल देना चादि । उन्दने दीवा सेने का निथय छर किया 


(क 


द। दा फिवरिवाह होने के पलेद्यीञ1 ^ 


+. 





२६ शरी सेहिया र्न प्रन्यमाला 
गठ । विगाह्‌ क गद कुर स्माम दैतेया दी्ाेसेदैतो खर 
जौवनद्‌ म उडाना पडता । श्रय हम तुण्डारा विवाह सिमी दूसरे 
राजकुमार म करना चाहते दै । उम मे नीति, धम या प्रमाज पफौ 
ओर सेफिमीप्रफार क मिरोध नीद । तुम्हारी क्या उच्छाह! 
राजौमती- पिताजी ) मेया विवाह तो होयुफाहै। हदयसे 
मी फो प्रतिरूपम्‌ या प्तीरूपमे स्वीकार कर तेनाही परिपाह 
ह | उमर लिए यादय दिखे सी थावण्यरता नही है । यादय मियां 
फवल लोगो फो दिषानि फे लिए होती दं । प्रसलौ पिवाह हृदय 
कामम्यन्धह। मे इस विवाह को कर चुकी है । आयं कल्या 
को श्राप दुगारा विवाह फरने फे लिये क्यो कह रे 
माता- बेदी ! एम तुम्द दूसरे पिवाह के लिए नदीं कह रहे । 
विबाद एरु लौकि प्रथा श्रौर नमर वकष पूरी नहीं 
जती, फम्पा ग्र वर दोनों रगिवाहित माने जाते हँ, दुनियां उन 
च्विरादित ही स्दती है, धमी लिए तुम भरवियाहिता हो | 
रारीमती- दुनियां फु मी र्दे । लौकिक रीति रिवाज भत 
ही मुफ प्रिपहिता न मानते द्यं किन्तु मरा हदय तो मानता र । 
भेरी अन्तरात्मा धे प्रिगािता कह रदी ह ! ससिारिक सुसोषै 
परसौमन म पड एर श्रन्तरर्माः गी खपेक्ता करना उचित महीं ई । 
मेरा न्याय मेरी अन्तरात्मा रती ई, दुनियां फी बाते नदय । 
माता-दुभार अरिष्टनमि तोरण द्वारं ते लौट गद्‌ । उन्ढाने 
तुमे पनी पती केँ स्प में स्वीकार नदय फिया | पिरि हुम 
श्वपने सो उनकी पती कमे सानी दो १ 
रायीमती- मेरा निणेय भगान्‌ अरिषटनमि रे निर्णय प्र 
ग्रघलभ्बिते नदी ६ 1 उन्दने पना निगय श्रपनी इच्छानुसार 
फिया ई । वे चदि दुमे श्रपनी पत्ती सम्म या न समम मन्तु 
भेउन्दे एक बार अपना पति मान चुकी है । मरे हदय मे य दूसर्‌ 
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पष के लिए म्थान नहीं ई । दूसरे ग विचारों प्र जपने हदय 
फो डा्डिल करना कायरता हं } 

माता- नेमिङमार (यपरिछनेमि) तो दीक्ताल्तेगे । क्या उन 
म पि तमम रेमी द्यी रह जीन्रोगी १ 

राजीमती- माताजी } जपे दीनां रेगेतोप मी उनके 
साग पर चलम । पति फोर सम्‌ का पालन करे तो पली 
फो भोगविल्लानों मे पटे रहना णोया नदीं देता | जिम प्रकार 
मर म क्रोध श्रादि श्रात्मा के णपु फो जीतेगे उमी प्रकार 
मभीउन प्र पिजय प्राप रुदंगी। + 

राजीमती ॐ उत्तर क मामने माता पित्ती क्न कद स्के चे 
रानीमती फी मसिया फो उसे माने २ किए क कर चले गए। 

भियो ने राजीमती ॐो मसाने फा वष्टूत प्रयने किमा परन्तु 
वह पने निश्चय पर श्ररलल थी । उसां हदय, उमम वुद्धि 
उफी वाणी तथा उसके प्रत्येक रोम में नमिकुमार समा चुके 
मर वह उनफेप्रेममेँ हैमी स्म्‌ मई शी, चिम पर दूमरा रम 
चदना श्रमम्भम था। यह दिन रात उन के स्मरण म रहती 
दै सगिन फी तरह समय विताने लगी | 

मती खय श्पने जीवन फो पति के जीपन म, यपनं श्रस्तिस्व 
फो पतति रे रस्तित् मे तथा अपने सुख स पति फे सुप मे मिला देती 
दं उन्म मच्चा प्रेम होता ई। उम्‌ म वासना दी बख्यता नही 
रहती। रागीमती फे गरेममें तो वास्तना की गन मी न थौ । उसे नेमि 
कृपार द्वारा किमी मानारिर सुख छौ प्राभि नदी हई यौ.न भविष्य 
मग्र्ठ दने की यागा थी फिदिमी वह उनके प्रमी मतमाली धी। 
मह अपनी श्रास्मा गो भगवान्‌ अरिषनेमि की मात्मा मै.मिह्ा 
टमा चाहती.थौ | गारीरिक सम्बन्ध री उमे परवाह न शी 

शुद्ध प्रेम ` ऊँचा उटाता ई । षक व्यक्ति मे दुमद + 


क 1 


न्व श्रा सेखिया सै प्रन्थमाना 


क्र बह विधेम में उदल चता ई । इमे परिपरीते जिम प्रेम 
मेँ स्पाथं मा वामना ह पद उत्तरोत्तर मंदुयित हौतता जाता ई 
श्र छन्त मेँ स्वां या यामन सी पूर्तिन ष्ठते देस ममाह 
जाता दै। ध्म सा श्रमी नाम मोद द । मोह धन्यकारमय है भौर 
मेम अरफाशमय । मोह का परिणाम द स श्रौर्‌ शश्नानरै, प्रम 
काप भौर त्तान। 
राजीमती फ हृदय म शुद्ध प्रेमथा। दम लिण् भगवान की 
श्रान्मा कं साथ वह भी श्रपनी श्रात्मा 7 ॐवौ उटान फा 
प्रयत्न फर रदी थी । भगवान्‌ के समान शने प्रेम फो बरदते दृण 
विथप्रेममे बदररीधी। 
धीरे धीरं एक वर्ष पूरा हा गया। भगवान्‌ भरिषनेमि फा 
वार्धतरदान समाप हया । दन््र थादि देप रीका मदो सपं मनाने 
ऊ लिश श्राप वरीररन्य तथा दूमर यादो ने भौ म्बू मारिया 
की। धन्तमें श्रावण शुस्ला षष्ठी फो भगरान्‌ अरिष्नेमिने दीषा 
शरह्गोकार फर ती! ज द्विन एफ मालं पृदलेउनङ़ परिवाह राथा, 
धह श्रां म॑सार फ ममी सम्बन्धो फं द्रो का दिनि यन गया। 
मेमिदुमार्‌ न र्नाम भो छद्‌ फर वन सा रास्ता जिया । उनङ्गे 
माथ रथनेमि तथा दूमरे यादव कुमार भी दीचित हो गए । 
भगवान्‌ थरनिमि सी दीका श्य समाचार राजीमतीमेभी 
मालूम पडा । समनार सुन फर वद विचार मँ पदगं कि ध्ये 
छे क्या करना अदिए । इस प्रकार विचार फरते स्स उमे 
जातिस्मरण दो गया। उत्ते मलूम पदा कि मेरा धौर भगयान्‌ का 
प्रम सम्बन्ध पिस आठ वो से चल्ला या रहा ६ । शत नव भव 
मे भगपाच्‌ का दयम्‌ अद्गीकर क्रमे का निथय पल सं था! 
धमे प्रततियोध देने फो इच्छा स ही उन्हनि वियद का श्रायोजन 
स्वीकार कर लिया था। श्रव युके भी शी संयम श्द्गीकार करकं 
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उनका अ्रुस्रण सरना चाहिए । इस निधय पर पहने सं उस 
ष पर प्रस्ता छा मई ¡ उङ्क हृदय फा सारा सेद्‌ मिट गया। 

राजीमती फी माता उस ममय फिर ममभाने श्रा {राजौ मती 
फ दत्ता तेने > निश्चय को जान ऊर उसने कहा-पेरी ! स्यम 
को पालना सरल नहीं ह । षड वड योद्धा भौ इष के पालनं करने 
मे समर्थं हीं द्येते। सरी रौर मरमी मे से परव पूमना,मिचा 
मे स्पा रखा जैसा रहार मिल जाय उसी पर सन्तोप करना, 
भयङ्कर कष्ट पठने पर भी सन में कोथ या ग्तानि न श्रा देन, 
श्रु श्रौर मित्र सभी पर मममाव रखना, सानसिक गिचारो पर 
विय प्रष्ठ करना सरल नदी दै । ठम्दारे सरी मलो मेँ पली 
ई फन्या उन्दं नहीं पाल सकी । बेटी ! तु्टे पना निरय 
समभ करे करना वचार्दिए । 
शलीमती नै उत्तर दिया-माताजी ! म अच्छी तरह सोच घुफी 
ह] संयमी जीवन के क्टौकामी दरक पूरा क्वान है पिन्तुपति 
फे मागे एर चते मे मे सुख ही मालूम पडता है । उनके पिना 
स श्रवस्या मे प्र दुःख दी दु.ख है । मेरे लिए केवल संयम ही 
सुख का मार्ग इस लिए श्राप दूरी बातों को छोड ऊर शमे 
दीघा अगीक्रार फरने फी श्रसुमति दीनिए्‌ /* 
राजीमती फी माताको विश्वास हो गया फि राजोमती श्रपने 
सि्चप पर श्रटस ई । उसने सारी घाते महाराज उग्रसेन फो कही। 
शन्त मे यही निर्णय किया कि राजीमती को उसकी इच्छादुसार 
चरे देना चािए । उसफै मार्म॒मे पाधा डाल फर उसकी 
श्रात्मा को दुखी न करना चाहिए । 
राजीमती ने अपने उपदेशः से बूत स सपियो तथा दूसरी 
महिता मँ सौ वर्य भावना भर दी! सात सौ सिरां उसके 
सपि दीचां सेते को पयार दह गई । 
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भगवान्‌ ्रिनेमि फो फे यल्नान दते दी राजीमती ने सावसौ 
मियो कै माथ दीत्ता ग्रहण फर नी । महाराज उग्रसेन तथा 


श्रीकृम्ण मै उसफा निप्मण (दत्ता या ससार त्याग) महोत्मव - 


मनाया । राजकृमारी राजीमतती साध्यौ राजीमती तन गई । श्रीकृष्ण 
तथा ममी यादयो ने उमे बन्दना की । श्चन मिष्या महित 
ग्ीमती त्प सयम फी शाराधना तथा जनकल्पाण रती हु 
तरिचरमे लगी । थोडे ही ममय मे दह प्दध्तहो ग़) 
राजीमती के हृदय म भगवान्‌ श्ररिषनेमि क दणन करने फी 
पत स दी प्र्रल उत्कण्ठा थी । नीत्त लेने क पथात्‌ वरह श्रीर्‌ 
येद गई । उन दिनों भगान्‌ गिरिनार पू्म॑त पर पिराजतेये। महा 
सती रारीमती पनी रिष्याथों २ माथ विहर करती दुर गिरि- 
नारके पाम चना पर्व ध्रौर उ्नाम पूवक उपर चदृन गी । 
मार्गमे नोर म शरोधी च्तने लगी, साथमे पानी भी परमन 
लगा ! काक्ती घराश्रों र कारण श्रन्धेरा छा गया । पास सदे 
वृ भी दिसा देने मन्द हो गए ] माष्यौ राजीमती उस षव 
णडर में पड कर श्रफली रह गईं । समी साप्विया का साध 
छुट गया | घर्णा के कारण उमर कपडे मीग गण । “~ 
धीर धे रधी रा जोर क्म्‌ हा । वर्पो थम गई राजी- 
मनी फो ण्क गु दिखाई दी | कपट युसाने के विचार से षह 
उसी मँ चलती गद्‌] गुफा यो निर्जन समभ ऊर उमने पडे उतार 
रौर सखाने प लिण फैला दिप्‌ । द 
*, उसी गफ यें रथनेमि धर्मचिन्तन एर गहे य | थर्घेरा हने 
कारण व शामीमती चो दिखाई नहीं टि रथनेमि की दरि रजी- 
मती ३ नग्न गरीर्‌ पर पीं उनके दृदयं मे कामपार्मना जागतो 
गह्‌ 1 एङान्त स्थान, गपा का समय,मामने वच्च रहित सुन्दरी ण्मी 
अवस्था मे रथनेमि श्रपन को न नम्मात्त मे । यपं श्रभिप्राय 


& -, 
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को श्ट रमे ॐ जिए बे गरिरिधप्ररार सै छवे्टए्‌ करने लगे +` 

रातीमती फो पता चत गया कि गुफा मे कोई पुय ह भौर बह 
दरी चेटा कर रहा हे । चह इर ' गई परिः दी य युप बल 
प्रपोगनक्। रेस समय में णीज्त की रक्ता कप्र्न उफ साम्ने 
बहूव मिट था। थोडी मी देर मे उस्ने श्पने कर्चव्य का निय 
कर्‌ लिया} उमने सोचा- मै वीरमाला ह हेसते हृए प्राणो पर 
सेल सस्ती हं! रिरे क्या डर? मनुष्य तोक्यादेवमी 
मेरे शील फा भग नहीं कर सकते। वस पहिनने में पिम करना 
उचित ग सम कर बह मर्फटासतन लगा कर्‌ वैर गै | जिसे 
कामातुर व्यक्ति उस पर शीघ्र हमला न कर सके। 

म॑धैरे फे कारण रथनेमि राजीमती को दिखाई न दे रहे ये| 
राजीमती द प्राश मे थौ ऽ कारण रथनेमि ऊ स्पट दिखा 
दे रद थी । उन्होने राजीमती को पहिचान जिया श्रौर चेहरे की 
भागभ्वी से जान जिया रि राजीमती मयमीत हो गई ६। वे अपन 
स्थान से उट कर राजीमती के पाम श्राण रौर स्न लगे- रानी- 
मती | उरोमत | म तम्हारा प्रेमी रथनेमि ह । मेरे हारा तमे किमी 
ग्रफ़ार्‌ करा फन होमा। भय थोर लज्रा फो छोड दो। ्रायरो हम तुम 
मलुप्योचित सुख भोगे यह म्थान एकान्त ६, सो देखन वात्ता नदी 
ह । दुलभ नरजन्म को पार मौ सुमा मे पश्वित रदना मूर्पता ई। 

रथनेमि फ शब्द्‌ पुन कर राजीमती ऊ भय कुद स्म दो गया। 
उसने सोचा- रथनेमि इतीन पुर हें इय क्तिए समाने पर 
सान जाते । उमे मरफंटामन त्याग ऊर फपडे पदिनना शुरु 
किया । रथनेमि पादु यन फर रालीसती से पिपिष प्रकार फी 
प्राथनाएं ऊर रहे ये श्रौर राजौमती कपड पिन रदी थी ¡ कपडे 
पिन सेने पर उतने फटा रथनेमि श्रनगार } श्रापमे शरुनिरत 
श्रद्गीकार पिया ह| फिर श्राप कार तथा परित लोगों रे मान्‌ 





त 
८८५२ श्री मेिया जेन प्रन्यमाना 


कमी पाते कर रहे? १ 
रथनेभि- माधु होने पर मी हम समय भुम तुम्दार मिवाय 
कुष्ठ नहीं परमः रहा ६ । तुम्हारे खूप पर श्रासक्त हकर मै मारा 
वान, ध्यान भृ्त गया हें | 
राजीमती-भ्रापमने ्रपनी प्रति्ञाश्रों पर द्द रहना चादिषए । 
क्या श्राप भूल गए चि श्चापने सयम शङ्गीरार करते ममयं 
कया प्रतिक्ञाए री थीं! 
रथनेभि- दुमे वे ्रतिहघाणं याद्‌ है रिन्व यहाँ कौनदेसरारं १ 
राजीमती- भिति दूसरा कोन देते पया वहे पाप नही 
होता ? श्रपरनी अन्तरात्मा मे पूधिए । कया सिप कर पाप रने 
उल्ला पनित नदी माना चाता १ 
मायावी होने कै ऊरण वह तो पुत्रममुन्ना पाय फरमे चारै 
सभी धिर पाती ह 1 / 
ग्धनेमि- शरगर दिप कर णसा करना तुम्दे पमन्द नहीं 
श्रासो हम दोनों विवाह ऊर रं घौर संसार का परानन्द उरा} 
रद्धाषम्था श्यामे पर फिर दकारे गे । 
गजीमती- श्ापने उस ममय स्वय लाए हृष पेय पदार्थ फ 
क्यो नहीपियाथा? \ 
रथनेमि पेह तुम्हारा वमन शिया दमा धा । 
राजीमती- यदि श्रापदही का चमन्‌ होता तो भाप पी जति? 
रथमेमि-यट मे हो सक्ता, क्या वमनको मी कोर पीतां? 
राजीमती- नो शपि कामभोगो को छोड ऊर (उनका वमन 
फरक) फिर स्पार कने ऊ लिये कमे तयार हो रेष? 
रथनेमि मार 1 श्राप अन्धङदष्णि फे पय, महाराजा ययुदर 
विज्ञय फे पुन, धर्मचक्रं तीर्थद्र भगवान्‌ ्ररिषनेमि फे माई 
ड न्यागे हुए जौ रिर म्यीकार रने की इच्छा आपके तिये सजा 


॥ 
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की बात ई। 
पक्पन्दे अकल्िय योद्‌, भूमे दुरामय । 
नेच्छन्ति वतयं मोच्‌, कुले जाया श्रगधणे ॥ 

शरथात्‌- गन्धम दुत्त मे पैदा दृए मोप जाज्वल्यमान प्रचण्ड 
द्धिः म भिर कर भस्मी नाते सन्तु उगले हष चिप फो 
पीना पसन्द नही उरते । 

श्राप तो मृदुष्य है, महापुरी फे इत मे आपका जन्म हु्रा 
ह पि यह दुरमाधना क्षं से आई १ 

पिनि ससार शोडा हे । मेने मी पिपयवास्ना छोड कर सहात्र 
श््कीकार पिमे हे [श्राप रौर भगयान्‌ दोनों एफ दल कं ह । दोनो नै 
ण्फेही मातरे पेट से जन्मलिया ह फिर मी श्राप दोनों म फितना 
शरनवरहै। जरा पनी श्रात्मा फी तरफ ध्यान दौनिए। चर्मचचु्रौ 
फे पनाय शाभ्पन्तर ने सै देखिए । जो शरीर शापक सुन्दर 
दिया दै रहा टै, उसके मन्दर रुधिर, माँस, वर्धा, विटा रादि 
अशुचि पदाथ भरे हुए दै ! क्या रेमी प्पपित्र वस्तु परभी श्राप 
श्मापक्तदो रहै हे १ यदि भाप यरीरे युनिवर भी इस प्रकार डंवा- 
रो दम लगे ठ दुमे र क्या दाल होगा १ जरा पिचार एर 
दैसिए फि राप युप से क्या रेमी नते णोमा देती १ रप 
कृत्य प्र पथाक्ताप रीजिए । भविष्य फे लिए सयम मँ इट रहम 
फा निधय कीलिए्‌ । तमी श्रापकी श्राया का कल्याण होसङ्गा। 

रथनेमि फा मस्तर राजीमती फे मामने लजा मे शुक्र गया | 
छन्द अपने कय प्र पशवातच्ताप दोने लगा । श्रयते श्चप्राध 5 
लिए पे रानीपती मे पार धार त्तमा ममे स्मे । 

रानीमती ने क्टा- रथनेमि युनिवर } षमा अपनी यात्मा 
मे मोंगिए । पाप करने घाल व्यक्ति दूसरे व्यक्ति फो इतना सुक्सान 
नदी पटुचत्ता जितना सपनी श्चान्मा को पतिते बनाता है} इष लिए 


त श्री सेकिया सैन प्रन्धमाना 





श्रधिर्‌ हानि सापरी ही हरं ह| उसे लिए पथा्ाप करे 
पासा शुद्ध यनाऽए | पर्ात्ताप फी राग मे पाप्म भम्मदो 
जाते दे । भविष्य फ जिए पाप से वचने फी प्रतित्ना कीनिए । 
अपने मन मो शमघ्यान मे लगाए रसिए जिस्मेश्रामास 
उत्तरोत्तर विफास दोठा नाप । 
तीमे सो पयण सुन्वा, मनए सुमासिय । 
श्मकुमेण जहा नागो धम्मे मपडिपाईो ॥ 

अर्थात्‌- जिम प्रर श्ण दवारा हाथी रिकाने परम्म 
जाता ह उसी प्रकार मती राजीमती द्वारा कहे हुए दहित पचना 
फो सुन कर रथनेमि धमं में स्विर हो गये । 

रथनेमि ने भविष्य फे किए मयम मे दद्‌ रहने की प्रतिज्ञा कौ। 
राजीमती ने उसे सयम के लिए फिर प्रोत्माहित फिया श्रौर युका 
म निफल कर पना रास्ता, लिया । श्चागे चल फर उमे दूसरी 
साध्वियां मी मिलते गहं । सवर फे माथ वह पाड प्र चन्न लगी । 

धीरे धीरे समी साध्व्यो मगान्‌ ध्ररिटनेमि के पपत ना 
पवी । रानीमतौ सी चिर श्रभिलाप्रा पृं हई । श्नानन्द्‌ से उत 
क हदय गह्द्‌ रो उठा । उसने भगान्‌ पे दशंन किए 1 उपदेश 
सुना । श्ात्मा कौ सफल वनाया । भगवान्‌ क उपदेशानुसार 
कठोर तप रौर सयम की श्राराधना ररे लगी । फल स्मस्प 
उसङे समी कर्मं शीघ न्ट हो गए । मगयान्‌ ऊँ मोच पधारने से 
चौपन दिन पदले वद सिद्ध द्ध श्रौर शुक्त हो गरं 1 

वायना रहित सचा प्रेम, पूर्ण ब्रह्मचर्य, फोर सयम, उग्र 
तपम्या, श्रनुपमर पतिभक्ति तथा गिरते ए को स्थिर रमे के 
सिए राजीमती फा आदौ सदा जाज्वल्यमान रहेगा । 


(पूय श्र न वादर्लालजी मदाराज पै व्याप्यान मँ श्रये हए राती 
मती चरि के घाधार पर) 


, 


र 
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ध (४) द्रौपदी 





प्राचीन साल मे चम्पा नाम ङी नगरी थी | उसके बाहर ठक्तर्‌ 
रधं दि शर्थात्‌ दशान कोर मे सुभूमिमाग नाम का उयान था । 

चम्पा नगरी मे तीन ताह्मण रहते ये- सोम, सोमदत्त श्रार 
मोमभृति । प तीनौ माई भाईं ये । तीनों धनाख्य, वेढे फे जान 
फार वथा णादो मे प्ररीस ये। तीनो के क्रमश" नागी, भूतश्री 
श्रीर्‌ श्री नाम वाली तीन भार्याए थी । तीनों सुफोमल तथा 
उन तादशं मो श्त्यन्व प्रिय थीं । मटुप्य सम्बन्धी भोगों को 
यथ्ेएट भोगती हु कासयापन कर रही थी । 

एफ वार तीनो भाद्यो ने पचार फिया- हम लोगो के पास 
महूत धन ह । सात पीढी तफ़भी यदि हम्‌ प्रहुत दान करे तथा 
अरुत पोरे वम भी समा नही हीमा, इस लिए मरसयेक फो गारी यारी 
मे विपुल शन पान श्रादि तैयार कराने चादिए थौर समी को 
पी एकं साय मोजन करना चादिए । यद मोच कर पे सम पारी 
मारी सै प्रत्ये रे घर मोजन करते हुए आनन्द पूर्य रहने क्षे । 

गण वार्‌ नागश्री फे धर मोजन फो वारी श्राई | उपने गिपुलल 
अशन परान सादि तैयार किए । शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी अनलाय 
(म्या या धीया) गा तज, इलायची वगैरह कर प्रकार ॐ ममाते 
उल ररर बनाया । तैमार दी जने पर नागश्ची ने एङ वृद एथ 
मे रैकर उपे चपा । बद उत्ते सारा,कडपा, अखाच शौर अभच्य 
मालूम पा । ना्म्री परहुत एथात्ताप करने लगी । कदे शार को 
फोन मे रस कर उने मो ्रलादु(हुम्ना या घीष शारु बनाया। 
समी तै भोजन सिया थौर अपने श्रपने कार्य मे श्रर् से गए । 

, इन धिनो घ्मयोष नाम ङे स्थविर एुनि शपनं शिष्य परिवार 


* 
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महित विदार करने दए चम्पानगरी ऊ सुभूमिमाग नाम उदयान 
मे पधार । उम्दं बन्दना करने क लिए नगरी ऊ बत स सोगर गए। 
मुनि ने धर्मोपदेश दिया। व्यार्याने के बाद समी जोग श्रपने पने 
स्थान पर चलते श्राए । 


धर्मघोष स्थपिर ॐ शिष्य धर्मेवि शनगारं माम मास्त खम 
की तपस्या करते दए विचर रहै पै। माससमण के पाँ रे दिन 
वर्मरुचि भ्नमार ने पहिली पोरिसी मै स्पाध्याय क्रिया । दूसरी म 
ध्यान क्रिया। पिर तीसरी पारिसी में पात्र वयैरह की पडिलेहणा 
कफे धर्मघोप स्थविर की आत्ता ली । चम्पा नगरी मे भाहार के 
्िण उच्च नीच लों मे घूमते हुएये मागश्री फे धर पचे | नागघ्री 
उन देव कर खडी हई भौर रपो मे जाकर यदी कये तुम्वे का 
शाफउढा लाद । उसे धर्मदचि श्रनगार के प्रात्र मे डाल दिया । 

पर्याप्त श्ाहार श्राया जान कर धर्मरुचि श्रनमार नागधी 
आह्यणी क धर से निकल ऊर उपाश्रय मे श्राए । श्राहयार का पात 
हाध मे तौफर गुरु फो बताया । धर्मयोषृ स्थविर फो तस्ये फी मन्ध 
उुरीलगी । शाकी एस्षुद हाथमे लेकर उन्होने उसे चखा 
तो बहुत र्या तथा श्रमच्य मालूम पडा । उन्दने धर्मरुचि धन 
गार सं कदा-देदेवानुप्रिय ! उडप तुम्ये के इम शाफकायदि तुम 
श्राहार करोगे तो अफालमृल्यु प्राप्त करोमे । इस लिए दस शाम 
को किमी एकान्त तथा जीव जन्तुञनों से रदित स्थणिडल मे 
प्रटं आयो । दूसरा एषणीय आहार ज्ताङ़र पारनां फरो । 

ध्रुवि भ्रनमार गुरु की श्रता मे सुभूमिमाग नाम्‌ उचान 
से इ दूर गवे । स्थरिरदल कौ पडिलेदणा करर उन्हनि शार की 
एक बुं द्‌ जमीन पर डाली । उस कौ गन्ध से उस तमय हाँ हनं 
कीरयो था गई शीर स्वाद लेते दी ्रफाल सृसयु पराह रने लगी! 
यड्‌ देख धर्मरुबि श्रनगार ने सोचा- एक वृद से ह इतने जो 
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छी हिना होती ह तो यदिमे सारा शाक यदो पररद्गातो 
बहु मे प्राण (दीन्दियाटि)भूत (धनम्पति) चीव(पञ्चेन्द्ियोवथा 
स (प्व कायादिर) मारे जपे ! इम लिए यही प्रेयस्कर हं 
रिपैस्वय इस शाका ग्रहारकर लू) यह शाफमेर शरीरम दे 
गल्ल जायगा । यह पोच कर उदनि युखवचचिफा की पडिलेहणा 
की धपते शीर को पजा मके पाद उम रडवे शाफ़ को इस तरदं 
पने पेट मे डाल लिया जिम तरह साँप पिल मेँ प्रेश करता । 

श्राहार करने के बाद एफ गृहूर्त ॐ ्न्दर अन्द्र बह शाफ 
विप्प मे परिणत दौ गया । सारे शरीर में असद वेदना होन 
संगी । उने त्रैठने, उने फी पक्ति नष्ट हो मई । पे पलरदहित 
द्राक्रमरहटित प्नौर ीरयरहित सो मए । 


शपते श्ायुप्य को समदन्राय जान कर धर्मरुचि अनगार ने 
पातर श्रम रख दिए । म्थर्डिल फौ पडिलेणा ऊर दर्मं का 
प्रथारा परिदयाया। ऽत पर वैर कर पूं शरोर यह वा । दोनों 
हाथों फी अञ्जलि को तल्वाट पर रख ऊर उन्दने इस अकारं 
बोलना शुर फरिया- 


शमो्युण अरहिताण जाव संपत्ताय, णमोतयुण धम्मो- 
मार्यं सम वम्मायरियाण धम्परोपसगाण, पुव्विं पिणं मम 
धम्मषोमाण येरा्ं श्रन्विष्‌ सन्ये प्रायातिकाए प््चस्काए 
जारज्जीपाए जापर परिगै । श्याशि पिशं शरदं तैति चेव 
भेगमतणि श्रततिय सव्य पणातिवाय परचक्खामि जाव 
पत्म पन्वक्खामि जवन्जीपाण । 
शअरथात्‌--श्ररिदन्त भगवान्‌ श्रौर सिद्ध भगवान्‌ को मेरा मस्र 
हम तथा मेरे ध्ाचाय्यं एव घर्मापदेशरु धर्मघोष स्थविर क्रो नमस्कार 


ध्मायाथं भगवान्‌ फे पास यहे सर्वं प्राणातिपातं से लेर्र 
प्रमद तक सव पापो का यावजीबने त्याग किया था! श्रव परर भी 


न्द श्री साठया जन प्रन्यमाला ! 


उने सभी पपाशात्यागर्ग्ताह ॥ 
उप प्रकार चरम शवासोच्धूयास तङ णरीर का ममत्व छोढं करर 
श्रालोचना चौर प्रतिक्रमण करके धर्महचि श्रनगार समाधि मेँ 
स्थिर दोयये। सार शरीरम पिपिव्याप्नदो जनिमेप्रयलवेदना 
उतपन्न हुई जिव तत्काल वे कालर्म फो प्राप्र हो गये । 
धर्मरुचि नार्‌ फो गपे हुए जभ युन समये गवा तो 
धर्मधोप भायां ते शरे माधु फो उन पता लगन परे लिये 
भेजा । स्थण्डिल भूमि मं जारर साघु ने देखा तो उन्दे मालूम 
हुआ कि धर्मरुचि अनगार कालधर्म को प्राप्त दोगपे है । उसी ममय 
साधुश्रा मे उमे निमित्त कायोःमर् रिया । इसमे याद धर्मरुचि 
अनगार फे पातर शादि लेफर पे धर्मयोष वाचाय के पसिश्राए 
श्रीर्‌ उन सामने पात श्रादि र रर धर्मरुचि धनगर 7 फक्त 
धर्म प्राप्न होने की बात कही । । 
धर्मयोप श्राचाग॑ ने पूर्वा फे न्नान म उपयोग दशर देखा भः 
मुय साधुश्रों को घुला ऊर इम प्रकार ऊशा-्रार्यो । मेरा शिष्य 
धर्मरुचि श्रनगार प्रकृति मा मद्धि श्रौ विनयान्‌ था । निरन्तर 
एक एक महीने से पारना करता था | श्रा मामपमणके पान 
के लिए प्रह गोचरी ॐ लिए गया । नागरी ब्राह्णीने उमे कढपे 
तुम्बर फा णार्‌ प्रदरा दिया। उसके खाने से उसफा देदान्त ष्टो गया 
है । परिणामों ऊ शद्धता मे वह मर्पर्थसिद्ध विमान मे तेतीम 
सागरोपम की स्थिति वाला देव हया है । 
यह सदर नब गहर मे फैली तो लोम नागभ्री को पिका 
लगे । प तीनों नाद्यण माई नागरी ॐ इन कार्यं मे उय पर्‌ प्रहुत 
कूपित दृष्ट । घर याशृर उन्होने नागश्री को बहुन युय मलाकहा 
ओर निर्भर्ना पूरक उसे घ्र से बाहर निरा दिया । वह जदा 
मी जाती सोग उमस तिरस्कार करते, धिकारते श्र शने यहाँ 
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मे निका देते । नागश्री यहुत दुवो हे ग । हाथमे भिडीका 
पात्र लेकर यह घर धर भीय मागने लगी! थोडे दिनों बाद उसे 
श्र स शाम, राम, योनिशृल, कोड मादि सोलह रीग उत्पन्न 
हुए । भर ऊर छट नारी मे पाईम सागरोपम फी म्थिति धले 
नारियों मे मैरयिक सूप से उत्पन्न हुई । वहीं सै नि फल कर मत्स्य 
वीं नरक, मत्स्य, ७वी नरक मत्स्य, छठी नरक, उरगं (मप), 
हम प्ररार मीच मेँ तिल्य का भव ररती हई अस्येक नरफ्े 
दे दो बार उखन्न हू । फिर एस्नीकाय, यप्काय आटि एके 
न्द्रि जोग मँ तथा दीन्द्ियादि जीमों मेँ मनेक बार उत्पन्न 
द| हम प्रकार नरऱ थर तियैन्च ॐ मनेफ भय फरता हुमा 
नागरी का जीव चम्पा नगर निनामी मायरदत्त साथनाह फी 
भार्या मद्रा री हृत्तिपे पुरी रूप में उतपन्न हा 1 

नन्मोत्सय मना कर माता पिता ने पुनी का नाम सुक्माल्तिफा 
रखा । मता पिता फी उरललौती सन्तान होने सै षह उनफो 
बहुत प्रिय थी । पाच धायो द्वारा उसका पालन होनें सगा । 
सुरित येल फी तरद वह वदने लगी ¡ क्रमणः पाल्यायस्था को 
छोड कर बह योपन वय ङो प्राह हुई । अव्र माता पिता फो 
उमफ़ योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई । 

चेम्पा नगरी य जिनदत्त नाम फो एफ सा्थपहि रहता वा । उस 
ऊीखीकानाममद्रा्चौर पुन कानाम सागर था। सागर वहत सूप- 
चानूथा) विचा भौर कलाम प्रीय दौफ़र बह यौवन वय को प्राप 
द्रा । मत्ता पिता उत्ते किये योग्य कनया री सोज करने कमे । 

एक दिनं जिनदत्त सागरदत्त फे पर के नजदीक दीकर जा रहा 
था; च्रपनी सतियो ॐ साथ कनङ दन्दुफ(षुनदली गेद) से सेलती 
दर युङुमालिका को उसे देखा । नौर दवारा दरिमाप्त कराने 
परउपे मालुप्र हा छि यद सागरदच की पुर सुकृमालिर 1 





> शरी सेखिया जैन म यमाला 


इम पथात्‌ एक यमय जिनदचच मागरदचच ॐ पर गया } उचित 
सत्कार ऊने के पथात्‌ मागरदचच ने उमे श्चाने ऊा कारण पूवा | 
जिनदत्तने यपने घुर सागर के रिये सुङृपालिका री मामिरी की। 
मारभरदत्त ने फदा- हमरे यह णक दी मन्तान ह । हमे यह बहुत 
प्रिय ६। हम इमका वियोग महन नदीं कर मर्ते, इम ्तिवेयदि 
श्राप पुन हमारे यहां थरनमाई तरीके रे तो म पनी पती 
का पिवाह उसके माय एर सरता ह । जिनदन्त ने सागरदत्त की 
यह णतं स्वीरार कर ली । शुम ह्य देख रर सागरदत्ने श्चषनी 
ध्री सुकृमालिका का विवाह सागर क माथ फर दिया । 

मागर स सुषृमा्तिका के श्न ा स्पशं थमि पन (सङग) पे 
ममान ति तीच्ण श्रौर फष्टफारक प्रवीत टे । मोती हट 
सुकृमालिफा को दयोद़ फर वह पने धर भाग श्राया । पत्ति 
तरियोग मे सुकूमालिफा उदामीनं श्रौर चिन्तित रहने लगी ! 

पितानेक्हा- पुरी ! यह तेरे पूवं मय 3 शम क्माका 
फलै । त्‌. चिन्ता मते छर । अपने रमोर्षर मे रशन, पान 
शमादि पस्तु हर समप तैयार रहती है, उन्दं माधु महासाभ्रा 
यो बरहराती हृत्‌ म ध्यान कर। 

सुङमालिका पिता क फथनानुमार फां करमे लगी । एक ममय 
भपालतिफा नाम री बहर त माध्वी श्रपनी शिप्यामों क साय वहं 
राई । गणन, पान श्रादि वदराने कं पत्‌ सुढमाक्तिका ने उनम 
पू्या- हं पार्या ! तुम बहुत मव तवर जानती दो । शमे भी त्मा 
यई मयर चतलाश्नो निमे  श्रषने पतति मोदो जाडं । माध्वियों 
नै फषा-हे मद्रे ! इन बातों को बताना तो दूर रहा, हमे सी बातें 
स॒नना मी मदी कल्पना । साध्वि ने सुकृमालिका को वैलि- 
भपित धमे का उपदेश दिया जिससे उे सत्तार मे पिरक्ति दोग । 
श्यपने पिता सगरदत्त री थाज्ञा लेकर उसन मोपालिक् श्राया के 
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परास दीघा जे ्ती। दी्ता सेर श्रनेक प्रफार कौ फठोर तपस्या 
करती दुर विचरने लगी ) 

एक समय पह गोपालिका श्राया ॐ पांस श्ाकरर इस प्रकार 
कहने ्गो-पूजये! श्रापरी श्राज्ञाहो तो मै सुभूमिमाग उदान फे 
श्राप परेल पे पारना करती हुई दं की आतापना लेकर 
पिचरना चाहती ह । गोपालिका र्या ने ऊहा माध्वि्यो फो 
परामयाचत्‌ सन्नि फे बाहर यं की यात्तापना लेता नही कल्पता। 
श्प साध्वयं फे साथ रद कर उपाधय के अन्दर हय अपने शरीर 
फो कपटे से ठक फर यं की श्रातापना लेना कस्पता है । 

सुकुमारा ने पनी गुरु्ानौ की वाते न मानी । वह सुभूमि- 
भाग उद्यान कै इद द्र श्रातापए्ना लेने लगी । एक समय देव- 
दत्ता नाम फी एफ वेश्या पोच पुरुप फे साथ क्रीडा फरने फे लिए 
सभूमिभाग उद्यान मे आई । उसे देख फर सुकमालिकाके ह्दयं 
पिचार्‌ धाया फि यह सी भाग्यशालिनी है जिससे यह पोच पूर्पो 
ओ भन्लम एवं प्रिय ह । यदि मेरे स्या, तप एव ब्रह्मच का कु 
मौ फलो तो भागामी मव में मै भी इसी प्रकार पोच पुरुषों फो 
त्रम एवं प्रिय बनः । इस परार सुङमालिका ने नियाणा कर लिया। 

कु समय पथात्‌ बह गोपालिका भाया फे पात वापिस चलौ 

आई । भव चह शरीर बदुशा होगई त्र्थाद्‌ शरीर की शुश्रपा पने 
सग यह्‌ श्रपने शरीर के प्रतयेए माग फो पोने लगी तथा स्वाध्याय 
श्या फे स्यानं फो भी जल से छिटकने लगी । गोपालिका र्या 
ये उषे फेसा करने से मना किया पिन्तु सुकृमा्ति स मे उसकी घात 
न्‌ मानी शीर बह दसा हौ करती हरं रहने कगौ ) दूसरी साष्वियो 
का उसका यह व्यवहार श्च्छा नदी लगा । उन्दने उसरा आद्र 
भकार करना टोट दियः { सते गोपालिका श्राया को छोड कर 
सुड्माल्तिक्रा अलुग्‌ उपाय मे केलौ रटने लगी । श्च घट पासत्था, 


म्द भी मेठिया सत प्रन्थमाला 


परसित्थ प्रिश्छरी.योसष्णा.्ोमणण विहारी,कषीला,उमीलिहारी, 
समतता गरौर संपत्त विदारी होम शरथात्‌ स॑यम मे शिपिक्त हो गई। 

$ प्रकार फ वर्पो तफ साधुपर्यायि का प्रलन एर थन्तिम 
समय मेँ पन्द्रह दिन फी संहेपना फी । शपते योग्य श्राचर्ण की 
श्मालोचना श्रौर प्रतिक्रमण स्थि मिना ही बह कलधम फो 
प्राप्न दये गई । मर फर शान दैवलोफ मे नव पल्योपम्‌ की 
रिथति बाली देवगणिका (रपरिग्रदीता देवी) हई ¦ 

जम्बुद्रीप के भरतव म पश्वाल देण कै श्रन्द्र शफ शतिर 
शौय कम्पिलपुर नाम का नगर था । उसमे दरपद्‌ राना राज्य करता 
था। उक्षकी पटरानी फा नाम चुक्तणी था । उनके पुर का नम 
पृटयुम्न था। थह युपराज था] ईशान कल्प का श्रायष्य पूरा होने 
पर्‌ सुकुमालिका फा जीप रानी चुलणी की कच्चि सेषुनी स्प 
मे उत्पन्न हुश्ा । माता पिता मे उप्तफा नाम द्रौपदी रक्सा। 

पाँच धाय द्वारा लालन पालन की जाती ह परीपदी पर्व॑त 
की गुफा म, रही हई चम्परलता फी तरह वदने गी । क्रमण 
बाल्पापस्या को छौड़ रर बह युयवरस्या को प्राप्न हुई । रजा 
रुषद्‌ को उसके लिे योग्य वर्‌ शी चिन्ता हई । 1 

राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्ययवर करने फा निधय किया । 
मौकरों को उल्ला फर उसमे स्मयवर मण्डप बनाने फी श्रत्रा 
दी । मण्डप तैयार द जाने पर द्रुपद गजा ने श्ननरु देशों फे 
रिरो फे पास दृतों दारा मन्त्रण भेजे । 

निधिततिथि प्र विविध देशों के नेरु राजा शौर राजडुमार 
स्यययर्‌ भणडप भे उपस्थित हुए ! कृष्ण वासुदेव भौ श्रनेफ यादव 
कुमार्‌ शौर पाच एणएडवों को साय लेकर वहो पे । समी लोग 
श्न २ योग्य श्रासनों पर मैट गये ! स्नान करे यचराभूषणो से 
श्रत होकर राजडमारी द्रौपदी एकद्‌सी के खाथस्ययवर मण्डप 
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चर आई] दासी वादं दाथ मे क दर्पण लिप हुई थी। उसमें राजा 
दा परतिषिम्ब पड रहाथा! उनके नामस्थान तथा गुणों का परि 
चय देती हुई बह दरौपदी फो साथ जतेफर अगि पद्‌ रही थी । धीर 
धीरेवद जहाँ पाँच पाणडव वटे हए ये बहा शरा परहुची । पूपं जन्म 
म फरिये हृए नियाये से प्रेरित होफर उसने पोंवों पाणडव कै गलेमें 
य्रमाहा डा दी ¡ रानङ्कमारी द्रौपदी ने त उरण फियाः 
केता कह कर सम राजाय ने उषका अजुमोदन शिया । 

इसमे पवात्‌ राजा दूपद ने चपनी पुरी सा पिपरा पचो पाएडवों 
फे तयि कर दिया। श्राठ करोड मो्नैयों ऊ प्रीतिद्रान दिया। विपुल 
श्मश॒ःपाने तधा वच श्रामरण श्रादि सै पारडवों का उचित सत्कार 
फर उन्दे पिदा क्षिया | (श्ाताघमं कथाम सोल्टवा श्रष्ययन ) 

द्रौपदी का विपा पांव पारुडवो गे माय स गया । चारी वारी 
मे बह प्रत्येक फी पल्ली रहने सगौ | जिस दिन जिसफौ बरारी दयेती 
उस दिन उसे पति मान कर यारी के माथ जेठ या देवर सरीसा 
वर्ताव रखती । 

एक बार द्रौपदी शरीर परिमाण दपंश में शरन शरीर मो पार 
आर देख रदी थी) उतने म वह नारद ऋषि ्ाए। दरौपदी दर्पणं 
देएते मेँ लीन 4, लिए उसने नारदजी स नदीं देखा । नारद 
कृपित दोर धातकीखण्ड दवीप की श्चम्रफङा नगरी में पर्हुचे। 
बह प्ोत्तर राजा राव्य करता था । मारदजी उभी ॐ पास यण्‌ । 

राजाने पिनप पूरक उनसर स्वागत किया शरीर पूया-महा- 
रज ! भाप समर जगह धमते रहते है रोई नई बत यताईए। नार- 
दनी ने उच्तर दिया- म हस्तिनापुर गपा था वहो पारडवो के 
भ्न्तर द्रौपदी को देप तुम्हरे न्तःपुरमे देसी एक भी सी 
नदीं हं । पञनोचर राना ने द्रौपदी को प्राप्त रुरने कै लि एक 
देव की आराधना फी । देव द्रौपदी रो उटा रर वद्यं ले आया। 


ग्ध श्री सटिया जन मरन्धमाला 
पदोत्तरं उममे कहने लगा-द्रौपदी ! हुम मेरे साय भोग मोगो 1 
यह राज्य तुम्हारा ६1 यह सारा यमव तुम्हारा ई । श्से म्वीकार 
करो। मेँ तुमे समी रानियों मे पटरानी सानग 1 ममी कामत 
पूय कर फर गा। इस प्रार कई उपायो सै उमने द्रौपटी को सतीन 
से पिच्लित करने का प्रयत्न क्या चिन्त द्रौपदो के हृदयमे 
सेशमात भी पिरार नदीश्राया । बह पच परमेष्ठी रा ध्यान करती 
हुई तपस्या भे क्लीन रहने लगी । २, 
द्रौपदी सा हरण हथा जान फर पाएडयो ने श्री्प्ण पाम 
जाफर मारा हाल फहा। यह सन रर श्रीङृप् मी ्रिचारमें पद गए 
द्रौपदी का पता लगने फे सिए वे उपाय मोचने लगे | तने 
मे नारद ऋषि वहाँ श्रा पर्ये । श्ीरृप्ण ने उनसे पूला-नार्दजी ! 
श्रापने की द्रौपदी को देखा ६१ नारद ने उचर दिषा-धातरी- 
पण्ड द्वीप में भ्रमरा नरी कै राजा पर्मोत्तर फे न्त पुर मे 
मने द्रौपदी ससी स्री देखी ई । यद सुन कर भीष्ण मे सुस्थित 
दैव फी श्राराधना की । पोच पाणडय शौर श्रीरृष्ण छो रथे 
ड कर्‌ श्रमरकौका परहेचे श्रौर नगरी ॐ बाहर्‌ उ्चान मे ठहर 
गए 1 पचो पाएडव पमोत्तर राजा के साय युद्ध रने गए किन्तु 
हार फर यापिम चले भ्राए । यह देख कर श्रीृष्ण स्यथ युद्र करनं 
कै क्तिये मए ] राजा पनोत्तर हार कर ज््तिमें घुम गया श्री 
कृष्ण ने लि पर चद्‌ कर पिरूराल सूप धारण ऊर क्षिया श्रौर 
षृथ्वी को इम तरह फँपाया फि पहुत सै धर गिर पडे । पद्मोत्तर 
डर कर श्रीकृएकवैतेमें श्रा गिरा श्ररद्यपनेश्रपराध ॐ लिए 
कषमारमागने रगा । श्रृ" द्रौपदी कौ लेकर सपित चते श्राए्‌ । 
उसी ममय धातक्ीसणडके निसुनठ नामके वौर्वङ्कर धर्मदेएना 
दै रहे ये। वर्ह फपिल नाम के ासुदेव नै उने श्रीटृष्य के याग-ः 
मन कौ पातसुनी। उह उनमे मिलने कै किए सुद्र के किनार गथा। 
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शरकरप्य पतद्री सनाप करवे } मघ मे जा दए भरी 
कष्य ङपयङगी सड शो देष का धावरीष्वणड फँ बद 
कएने उमे मिनन क लिण अपना शंय इजाया । श्रीम 
म मी उमा उच देनं ॐ लि्‌ शरपना शख नाया । ठीनें 
बराुध्वो फ मंसो म पातीत दर । र 
परो पाणडव तथा भ्रोषठग द्रौपदी 7 साथ रण मयुदरस्न 
पार्‌ परक गमा दिर श्राण श्र वर्ह मे थपनी रादधानी 

पे प्यम्‌] # 
छक षार पडे ने रज्य य पिया । देश दिषु दमभ 
रपाो फो निमनरण भेजा गया । इनपस्यपृी ने सुर यरवाया 
मया! ह मावा दनद्रपुरी मौ मालूम पडने तगी ! मददान्ने 
ममा मेएडप रमने मे शपू सौ तलत दिस । उद्यं स्यतत था 
शह पाती दिप देता था भ्रार्‌ जघ पानो था वदांग्रमी वमीन 
निया देती पी दे्‌ विदेश ॐ राया दष्टे हुए पुपिष्ठि ङग 

नरमो मे गि । दूर्योधनं वरमीरह समी कख मा श्ाए्‌ १ 

कगार दरएदी र्‌ मीम दे दृण परमामषदप स्वर 

थ| हवने मे पर दर्योन धाया । गरी मीन २ परी म्न्दं 

शर उपने शपद्‌ ऊन उर तिय । पानी शन स्र रे दः 

खभीन्‌ मपरमा चनागया श्र मदे वण्टेयर्‌+ 
दरष्दी शर भौम ण मप देय रं ३, क्‌े नदे) 
दरष्मनू मलाः करनय स्वापन नर्देम अने रीहते ह| 
दभिन क निनि श == ज ननुम गर । मने 

भा मनय मान जवना $ निणमिषष्‌ कर तिया । 


र्यपम सामा फि र 
र श्नु रसे ग्ल खु 
पि कः च श 
यप्‌ तिद थाश ^ रेशा 


॥ि ` इम्‌ उन्न 
भवा था रकन ==> = उम्र 
तनर्‌ श~ युद्ध 
, नर्नङ ॥ 


>) 
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श्नि ने उत्तर दिया-एक दी उपाय ई । तम युधिष्ठिर फो 
जा खेलने कै लिए पयार करो । इम ्तिए उनफे पातत विदू- 
रजी फो मेज दो । उने कटने से पे मान जणे | एतराषूमे 
ठम स्वयं पू लो । सेलते ममय यह र्तं र्पो फि जी हारे 
यह रानगदी चोद दे । हुम्दारी त्फमे पाये प्छ । षरि 
देखना, एक भी दाच उल्टा न पटेगा । 

दुर्योधन ने उसी प्रकार पिया । शपते पिता धृवराषटर फ पसे 
मँ भिर फर तथा उल्टी सीधी वात करके, मना लिथा | पुत्र 
स्नेह फ फास्ण यै उमकी घात को उुरी होने पर भी न॑ टल सङ । 
गरूर के कहने पर युधिष्ठिर मी तयार हो गए } जुणा चेला 
गया । एक्‌ तरफ दुर्योधन, णडनि थर समी कौरव ये, दूरी 
शरीर पाणडव । शढुनि के पाते बिल्कुल ीफ पट्‌ रहे ये । फुषिष्टिर 
रपे राज्य रो हार ग! चायो माई कया श्रपने को हार्‌ गए । 
शन्त मे द्रौपदो छो मी हार गए } जए मे पठ कर मे श्रपनी रान- 
समी, थपने शौर माहयों के शरीर तथा अपनी रानी दरौपदी 
सभीफोपोवैठे। 2 समी दुयोधन ॐ दाम भन चुके ये। 

महाराजा दुर्योधनं का दरवार लगा हमरा था । भीष्म, 
द्रोणाचार्यं विदुर भादि समी पने पने नाप्त परं शोभित थे।* 
एफ़ तरप पाचों पाएडय पना तिरं सुकाए ‡े थे । इतन में 
दु शासन द्रौपदी रो चोटी से पद फर लाया । द्रवाने पर्‌ 
द्रीपदी ध्ोडी सी हिवरिचाई सो दु-शरामनं ने एक धप जमाया 
श्र भरी समा म द्रौपदी फो खीच लिया। ¢ 

द्रौपदी काक्रोप मभक उडा । मिनी ॐ समान गञति हए 
उसने रहा- पितामह प्म ! भावा द्रौ { विदुरजी { क्या 
श्राप इस समय शान्त वेढे रहना ही अपना कत॑न्य सममे टे १ 
हरुपद्‌ राजा की पुनी, पारडया शी धर्मपती तथा एतराषट सी इल- 


१ 


॥ 
~ शरौ जैन सिद्धान्त योल संप्र, पाचवा भाग ०२७ 





वभू को पापी दृःगासन इम प्रकार श्रपमानित फर शरीर श्राप 
यरे 2 देपते रदे, क्या यही न्याय ई १ कया श्राप एकर अगला 
फे सन्मानं फौ रकता नीं ऊर समते 
' 'देपी रेमी "उलभ ! पोच पति फिर भी लवधू । तुम्दारे 
धति सुद्‌ मे दार गए है । षे हमारे दास बन चुके दं । साथ 
सुम भी' दुःशषसन ने उरते हए कहा । 
श्रम वस, मै कमी गुलाम नही दौ सकती । तै समासे पृषती 
क्षि मेरे पतिर्यो रेयु स्ययंदामदहोते मे पदसेदावषर 
रक्पा था या बाह मे १ श्रगर परे रपा हो तमी पै गुक्लाम यन 
मती ह बाद्‌ मे रखते पर नही ॥ दरौपदी ने कहा । 
मभ सतेग शान्त वैरे ग्दे ‹ उचर कौन दे १ वह समः स्याव 
भरने के लिये नदीं जुडी थी चिन्तु पारडवों का विना करे 
फे लिए । वदे न्याय फो सुनने चला कोई न धा । यदपि भीष्म, 
द्रोणाचार्यं बगैरद सय पायी न ये किन्तु पापी माक्तिर की नौफरी 
के फारण उनका हृदय भी रमजोर दन मया था । इम लिए 
दु"शास्तन का विरोध न कर मरे । 
सभी.रो शान्त देस कर दुःशासन,द्रौपदी रौर पाण्डवं फ 
सद्य फर कहने लगा-हम इद मी नदी सुनना चादते। तुम समी 
रानी पशा उतार दो । तुम दहो हमारे युल्लाम हो । 
पचो पाएडवो मे राजसी पोणाक्‌ उतार दी किन्तु द्रौपदी 
सपनाप वपी हो पद्ध रही । 
च्या तुम नही सुन रदी हो १ दु"शाप्नने चिल्ला करं फा । 
नि एक हौ कडा पहिन रपा है, प्र शनस्यला हं ॥ द्रौपदी 
मै उत्तर दिया। 
“म रजस्वला वन गई" कह कर दु.शासन ने उसफा पत्रा 
पड लिया। मीम यपे क्रोध को नरो फ सङा । उसने सदे होकर 


च्य श्री सेठिया जैन प्रन्धमाला 
श्यपनी गदा भूमि पर फटकारी । युधिष्ठिर मे उसे मना कर 
दिया क्योकि चे दात ये । 

यह देख कर दु्ीधिन योला- देख क्या रदे हो १ खीच डाले 

द्रौपदी प्रच का स्मरण कर रदी थी । मानपसमान मे उस समय 
उ कोई एसा व्यक्ति नजर मही घमा रदा था जो एक श्रवला षी 
लान यचा सरे। मीप्मप्रोखाचायं, विदुर श्नादि बे षदे धर्मात्मा 
शरीर नीतिन्न उस समय गुलामी के अन्धन मे जकडे हुए ये । पै 
दुर्योधन केः बेतनमोगी दास थे, इय लिए उसा विरोध न फर 
सकते ये । मानवममाज जो नियम श्चपने कल्याण के लिए भाता 
ई, चे ही समय पने पर अन्याय के पोपक बन जति है । 

एसे ममय मे द्रौपदी को भगान्‌ फे नाम क सिवाय रौर 
को रक दिखाई नहीं दे रहा था । वह श्रपनी लजञा चचाने 
के ति प्रु से प्राना कर रही थी । दुःशासन उमके चीर फो 
बलपूवंक खीच रहा था । 

श्रात्मा मं नन्त शक्ति ह, उमये सामने बाह्य शक्ति का 
को श्रस्तित्व नही है । जब तॐ मनुष्य माद्य शक्ति प्र भरोसा 
सववा ई, बाह्य शघ्ान्न तथा सेनायल को एका या विष्वसं का 
उपाय मानता है, व तर श्मात्मशक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। 
द्रौपदी ने भी बाह्य शक्ति प्र विश्वास एरफे जब तफ रता ॐ 
लिए दमो की शोर देखा उसे फोर सहायता न भिली । मीम 
करी गदा श्रौर थ्न के वाणमी कामन श्राप! अन्त में 
द्रौपदी ने बाद शक्ति मे निराश होरुर आत्मशक्ति की शरण 
न्धी } बह सच वृ छोड कर्‌ प्रयु फे ध्यान मलग गः। 

दु शासन ने अपनी मारी शक्ति लगा दी पिन्तु चह ग्रीपदी 
इ चीर्‌न सीच सङा] उने रमा मालूम पटने लगा तमे द्रौपदी 
प कीट महान्‌ शक्ति काय कर रटी हो | चद मयभीत मा दोर 


द 


श्री सैन सिद्धान्त बोल स्मरदः पाचवा भाग ०८६. 
खदा रह गया । दुर्योधन फे पने एर उसने कहा- 
मार! छक से यद वस्च नदी खीचा जा ष्टा है । यपिक्र जोर 
मे सचता है वो देता मालूम पड़ता है सैसे रोई मेरा हाथ पर्ड 
कर खींषरदा र) इसके द पर दैखतारहती शरस के सामने 
श्रपेरा घा जातां ६। पता नदीं इसमें इतना घल करो सै श्रागया । 
मेरे हाय कमनी करदे! श्रपत्तो ठम श्रामो 
मारी समा स्तन्ध रद गर । दुर्योधन से श्रषनी जाष उधाडी 
श्रीर्‌ कहा द्रौपदी ! ध्राञ्नी याँ पैट । 
ममी का भरस्तफ लजां से नीचे छेक गया) भीप्म श्रौरं द्रोण 
कखन ब्रीज सफे। भीम सै यह ण्य न देखा गया! उसने खडे हो 
क्‌ प्रतिज्ञा ए़ी- टु"शाप्नन ! दुर्योधन ! यह र्य मेरी श्रोपं नदी 
देख सकतीं । श्रमी तो हम जलाचार ह परतिज्ञा होने फे कारण 
कृ नहीं र सकते दिन्द्र युद्ध मे भ्रगर मे दुःशायन केरक्त से 
्रीपदौ के षन दैशो को न सीचू तथा दुर्योषन फी इ नाष 
करो चूर चरन करू तो मेरा नाम मीम नीदं । 
' सारौ समामे भय छया गया | मीम के बल से समी करौरय परि- 
चितये । उसकी प्रतिना भयर थ 1 इतने मे धतरा शौर गान्धारी 
बृह धाए। धृतरा युधिष्ठिर दि एण कै पिदा पाएटु के चदे 
माईये। पेजन्मान्ध ये, रिष गदी पाद्‌ फो मिली ! एतराटेफो 
अपनी सन्तान एर प्रेम था । चे चाहते ये कि मदी उनक ज्येष्ठ पुने 
दरयोधन फो मिले, किन्तु सोकलाज से उरते थे । समा मे राते 
द उन्होने द्रौपदी को अपने पास बुला कर सान्त्वन दी 1 
दमशासन श्रीर दुर्योधन फो उलहना दिया । श्रयने पुर रा 
= शप फट फे लिए द्रौपदी से दुख मांगने फो कहा । 
पदी बोली- धमे शौर इं नरं चाहिण् मे तो सिं 
भरा पराएट्वों छ एक्ति चह्ती ह । 
३५ 





ण्त्ल श्री सेखिया जैन प्र माला 








श्रपनी गदा भूमि षर फटकारी } युधिष्ठिर ने उसै मना कर 
दिया क्योकि पै दात ये। 
यह देख करं दुयोधन बोला- देख क्या रहे हो १ खीच उतो} 
द्रौपदी प्रभु का स्मरण पर रही थी ¦ मानरसमाच मे उम समय 
से को एेसा व्यक्ति नजर नही मा रहा था जौ एक अवलाकी 
ल्षाच बचा मके! मीप्म्रीणाचार्य, चिहुर शादि पटे मदे धर्मात्मा 
श्रीर नीतिज्ञ उस ममय गुलामी के न्न मे जके हएये | पे 
दुर्योधन ॐ बेतनभोगी दास्ये, इम लिए उसका विरोध न कर 
सकते ये । मानव्रसमान जो नियम श्रपने वल्याण ऊ क्तिए घनाता 
है, वै ही ममय पडमे पर श्नन्याय फे पोपक घन जविरह। 
एसे ममय में द्रौपदी को भग्रान्‌ कै नाम्‌ ॐ मिवाय श्रौर्‌ 
शौ रदफ़ं दिखा नहीं दे रहा था । वह श्रपनी लजा पचाने 
फे जिर प्रथुसे प्रार्थना फर रही थी । दु "शासन उमर चीर फो 
बरलपूरवंक खीच रहा था । 
आत्मा में श्रनन्त शक्ति हे, उसके साप्रने माह क्ति का 
कोई अस्तित्व नदी है | जमे तक मनुप्य पाद्य शक्ति प्र भरोमा 
स्यता है, बाह्य शघ्ास्र तथा सनब्रल फो एता या विभ्यस का 
उपाय मानता रै, तव तफ यरमगक्ति का प्रादर्माव नही होता! 
दीपनी ने भी बाद्य शक्ति पर विश्वाम करफे जव तर रा ॐ 
लिए दमस ओ नोर देखा उसे रोई सहायता न मिती । मीम 
की गदाधर धर्युनके चाण मी कामन भ्राए। रन्त में 
्रीपदी नै पाच शक्ति भे निराश हीफर आत्मशक्ति री शरण 
ली चह मव इख छोड उर प्रमु के ध्यान म ल्ग म । 
दु शासन न श्रपनी मारी शक्ति सगा दी किन्तु चह द्रौपदी 
इ चीर्‌ न लीन सका । उमे दमा मालृम पद्ने लम वय द्रौपदी 
पे कोः महान्‌ शक्ति कायं कर रषी ह । वह मयमत मा होकर 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, पाचवा भाग प्ट 





खडा रश गमा । दुर्योधन फँ पृष्ने एर उमने क्- 

भाई! हक से यद वच नह सीना जा हा द । अधिक जोर 
से चता ह तो रेता मालम पडता है सेते ॐो$ मेरा हाय पठ 
फर्‌ पीचरहा रै। इमकै घ ह पः देखत ते चासो के सामने 
श्रधेरा छया जाता रै! पता नहीं दस्मे इतमा वल कीं ये श्रागया। 
डे हाथ काम नही कर रे है। प्ररतो तुम श्रामो । 

सारी समा स्तन्ध रह गई । दुर्योधन ने चपनी जाव उवादी 
शौर कहा द्रौपदी { भामो यहां वैरो । 

समी फा भस्तक लज से नीचे छेक ग्या । भीष्म श्रौर द्रोण 
कुद न बो सरे। मौम सै यह द्य न देखा गया उममे खडे ही 
कर्‌ प्रतिना कौ दुःशासन ! दयोधन { यह टस्य मेरी यते नदी 
देख स्कीं 1 अभी तो हमलाचार हं प्रतिह्ागढ होने फै कारण 
कृ नहीं कर सस्ते फिन्तु युद्ध मेँ श्रगर म दुःशसिन फे रक्त से 
्रीषदौ के न केशो फो न मीच" तथा दुर्योधन फी इस लाघ 
फोचूर चूरन करती मेरा नाम मीम नदीहं। 

मारी समामे मय द्या ग्या। मीम के ब्रल से समी फौरव परि 
चितये] उस परति मयङ्कर थी 1 शने मे धृतरा ्ौर गान्धारी 
वदा माए। धतरा यृधिषठि रादि पाण्ड्यो के पिना पाणडु के मदे 
भईये। पेजन्मान्ध थे,इ रिष गदौ पाणडु को मिली । धतराटयो 
अपनी सन्तान दर प्रमथा । पे चाहते ये ति गदी उनके ज्ये धुन 
दयोषन रो प्ले, किन्तु सोकलाज से उरते थे ! ममा मेँ शाते 
दी उन्देनि द्रौपदी फो पने पास दुला कर सान्त्यना दी । 
दृभासन श्वर दुर्योधन फो उलहना दिया । अपने पुनर ढारा 
रषु गए त कष्ट के लि द्रौपदो मे इच मागने को कडा । 

द्रापदी बोलती शमे थौर एच नदी वादिए मे पो सिर्फ 
पिं पाणयो छी पक्ति चाही ह । 


३५ 
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स्तथास्तुः ऊद फर धृतराट्र ने सभी पाण्डो फो दामषने सै 
यक्त कर द्विया । । 

दुषोधन चे यह न देपा सवा उसने दुगार जमा सेकतनै ऊ 
लिए ुधिष्ठिरं ने श्रामन्वित फरिया | हारा हु जुश्रारी दुयुना 
सेल! इसी सो प्तेक्ति ॐ अनुसर युधिष्टिर फिर तैयार गए | 

हम धार यह णतं रक्सी गई फि जो हारे बह परह वर्षं पन 
मे रहै श्रौर ए वुं गुरा ररे ! यदि गु्षयाम मे उमका एता 
सग लायतो फिर परह चय॑पनमेरहे। { 

भपिष्य भें होने वाल्ती घटना कै लिए फारणमामग्री पते 
तैयार होनाती ई । महाभारत ॐ महायुद्ध मे जो मीपण नरम॑हारं 
हिने पाला था, उमकी भूमिका पहले से तैयार दो रही थी । 
शकुनि कै पमे मीधे पडे | युधिष्ठिर हार गए । उन्द बारह धषं 
का यनवाम तथा ए युप का युपा पराप्त टपा । द्रौपदी प्रौर 
पावो पाणयो ने बन री शरोर प्रस्थान फिया। पे भोषद़ी 
मना फर पौर जंगल में रहने लगे । 

एफ दिन गी प्रात दै 1 युधिष्ठिर च्रपनी भोपरीमे पैठेये। ररी 
चारों माई जगल मेँ फल एल लाने गए हए ये । पास दय द्रौपदी 
चटी थी यातचीत्त ॐ मि्तमिक्ते मे युधिष्ठिर ने लम्नी सापि 
खोदी | द्रापदी मे श्रग्रसपूर्वर नि ग्यास का फारण पू । 
बदु प्रग्रह दोमै पर युधिष्ठिर ने रदा द्रौपदी ! मके" स्वयं 
ोर्वखमदीहै। दुखतेो रुके तुम्हे देप करदोरहा हई । 
ठुम्हारं सरीपी कोमल रानङुमारी मदलों रो लोडकर्थन भे 
म॒टफरही है, गही देष परमुफे कष्टो रहा रै) ^" 

द्रौपदी बोक्ती-महरान ! मालुम पड़ता ई धे प्रमी तङ प्राप 
नै नद्यं पदिवाना ! जहो याप है वदँ धमे सुय दी सुख हे] श्राप 
केसुपमेमेरासुप है थौरदु पेदु प) पिपाह के बाद पंदली 
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रात मने कुम्हार मे षर में याप षमी ॐे चरणी मे सोरर पिव 
थी | उम समय मुखे सुहागसत्त मे कम नन्द नं हुयाथा। इम 
लिए मेरी यातो द्योदिए। सपने वारो भद्रो कै परिपयमें विचार 
कीनिए | उन्दी ॐ लिए आप चन्न मे फति) इन्दी के लि प 
ने यज्ञ फियः श्चौर इन्दी फे लिए श्राप ईन्दरभस्थ ॐ राजा वने । 
जिनसे शतु धर थर कोपिते हे एेमे आप माई पेट मरने करै लिए 
जगल मे रद ग्द हँ { क्या इम यात का याप को खयाल है १ 
फमी शापो, हम वात का पिचारभी ग्रातह? 
धुथिष्ठिर-ऋता तो ई किन्॒- 
्रौपदी-नदीं, नटी, यह परिचार प्राप ङो नदीं राता । रे 
दर्मारमे श्रापमे पनी खी फो जए री राजी पर रक्सा। श्रापकी 
श्रो फ सामने उसके बाल पचे गष । फपडे एौच कर उसे नगौ 
सरन फा प्रयतत करिया गया } उसे सपमानित पिया गया) हमको 
'शाए दिलाने सी इछा से दुबामा पि फो गे परिवार ऊ साध 
यँ मेजा गया । दुर्योधन फा बहनो धमे यही से उश लै गया । 
"साख फा पर चना कर हम सयं सो जल्ला डालने का प्रयत्ने किया 
मया) फिरिमौश्याप कौ दया श्रारहीहै। आपका मन दुयोधन 
कोष्ठमा करने आहो रहा है। महाराज ! मै उन सव वातो को 
नहीं मूसे सकती । दु "शासन कै द्वारा फिया गया श्रपमान मेरे 
हृदय मेँ फट फे तमान जम रहा है । से हृदय से समाने षर 
भी पह नदी मानिगा। युद के मिनागरे मी नदी मान सकती । राप 
की चमाप्तमा नद है । यह तो कायरता | दतरियो मे ठेमी चमा 
नदी होती ।फिर मी यदि च्चाप द्म फायरता पूं घमा स दी धारण 
श्ना चादते ई तो स्पष्ट उह दीजिए । आप सन्याम धारण कर 
सी्निए । दम शुग से श्रपे श्राप निषट सगे । पहले उनसर 
सदार करदे राज्य प्रप्र करेगे, पिर चाप के पास श्र संन्यास 


ष्र्‌ शास्या जैन मरन्थमाला 
छी वाते कसी । द्रपदी री पं कोष ते सात हो यह । उस 
मे कतरियाणी का सून उवह्तने लमा । 
युधिषठिर-दरौपदी ! एमे मीये मारी घातं यादृरहै। षमी 
श्रमी एक पपं री देर ६। दमे घक्ञातपास करना ६। वाद मे देएा 
जाएगा । फिर भी मै टता हँ 0 यदि उदे सचे दृदयसे प्रेम 
पूर्घक समाया जाय तो यह शरभ भी मान सकता ६ । उसका हृदय 
परिवर्षित इ! जाएगा । 
द्रौपदी, हौ ! शाप समभा कर देपिए । गतो युदक 
सिवाय कुदं नही वादहवी । 
युधिष्ठिर सत्यवादी ये । धर्िसा श्रौर सत्य पर उनका टद 
गिश्राम था। उनङा पिचार था गि इन दोनो मे श्रनन्त शक्ति 1 
महुथ या पशु फो कितना भी करदो मन्तु इन दोनीं कफे सामने 
उसे सुकना ही पदता है। द्रौपदी का विश्वास था-विप की श्रीपधि 
मिपरोतार। सफ तधा क्र व्यक्तिश्र्दिसा से नदीं समभाया 
जा सकता । दष्ट व्यक्ति मे जो बुरी मापना उठती ह तथा उसके द्वारा 
चह दृमरे ग्क्तियों फो जिस वेग के साय लुकेमान पूौचाना चाहता 
हैउसफा प्रतिफारकेयलर्हिसा ही । एक वार उसे पेग फोहिसा 
हवाराफम कर देने कँ बाद्‌ उपदेण या श्या कामक्रसम्ते ह। 
द्रौपदी श्रौर युधिष्ठिर श्रपने धपने पिचारो पर दृद ये। 
सनयास रे प्रह साल बीत गए । गुप्ता का १३ वाँ साल 
परितान के लिये पाण्डवां ने भिन्न २ प्रकार फै वेश पहिने। विराट 
नगर रे श्मशान मेँ श्रफर उन्दने श्राप मे विचार फिया। चर्जन 
ने श्पना गाण्डीव धलुपएफ वक्त की शासा क साथ देसप्रफर 
यथ दिया जिससे दिखाई न पडे। भी ते एक एक दिनके 
अन्तर से नगर पे जाकर नौकरी कर ली । 
युधिष्ठिर न पना नाम क्क रक्पा श्रौर्‌ राजा फे पुरोहित 
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पते फी नौफरी करली, भीमने दवभके नम से रसोदए 
की, भ्रमुन ने वेदब्ह्ता रे नमसे राजा क श्रन्तपुरमंत्रूत्य 
कपालं की, नकल श्रौर सदेव ने श्वश्वपालके यौर गोपालफ 
घी तथा द्रौपदी ने चैरन्यी फेनम से रानी के दासीपने की 
नौकरी कर सती ¦ षे पने गुप्तराम फा समय यिवने रगे । 
रनी का माई ङीचङफ बहुत दुष्ट श्रौर दुराचारी था । वह 
द्रौपदी फे बहत दग पिया करता था । एक बार द्रौपदी भीम 
कै पाष श्ट शौर उत पृषे पर कने लगी- 
रामी का भार कीच मैर पीये पडा है । एफ वार मदै ममा 
म॑ उषम मेरे कषात भार । युधिष्टिर मदारान सतो चमा ऊ सामर 
ररे । उन्न का~! तुश्दारी रक्ता पोच गन्धं करेगे । 
शरव तो फीचर दुर वरह पीचे षड गया । रानी भी रते 
सथिदेषएीर, पार गर एमे उसफे पाम मेनती ६। 
भीम~तुम उमे फिमो स्थान एर मिलने > लिए धुक्तथो 1 
द्रीपदी- चल शत को नई वर्यशाला मे भिलनेके किप्‌ 
उपे कमी पिन्तु भूल न हो, नदी तो बहुत युरा हेग । 
भीम मृ कैसे हो सकती है १ दम्हारे स्थान परमसो 
जरगा शरोर उसके अवे ही साग काम पूरा ऊर दगा । 
दूसरे दिन मिधित समय पर्‌ फीचफ नर तृत्यशाला मेँ गया } 
सप्‌ हृष्‌ व्यक्ति पौ सैए्न्यरी समफं कर उमे पास मया। 
श्रा्िगन्‌ कले फे सिए सुका । मीम ने उसे अपनी य॒नाश्रौ 
मक्ष ङर प्सा दाया फि चह निजीय हो वदी गिरपडा) 
धि कीचक की तयु फा समाचार सारे शहर मे फल गया । रानी 
ने समभ्, यद कम चैरन्धी > गन्ध ने पिय! ई । उने 
"मैरी को कौचरु के साथ जला डालने का निय सा श्र. 
फीचफ की अर्था के साथ उपे बोध दी) 
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भीम्‌ फो यह वातत मालुम पडी । भयर स्पदघनाङ्रवद्‌ 
शमणान मे मया, अर्था ते जाने चाले लोगो को मार मगा 
प्रर द्रौपदी फो पन्धन स श्चुक्त कर दिया। ॥ 

तष्टो वं पूरा होने पर पानां पाणडय प्रकट हुए 1 मिराट 
राजा म्र उम रानी नेसमीसे चमा मागी | द्रौपदी फो 
द्द्एदुस फे सिए रानी ने पथात्ताप किया 

प्ाएडय श्रपनी प्रतिज्ञा पूरी फर चु ये । शतं ॐ असुसार 
श्प सज्य उन्हे धापिम भिल्ल जाना चाहिए था फिन्तु दुर्योधन 
की नीयत पहले से ही प्रिगड चुकी थी । इतने साल राज्य परते 
परते उसने बडे डे योद्धा फो श्रपनी तरफ मिला किया था। 
द्रोणाचार्य, मीप्म, ऊर्ण, छृपाचार्, श्रशवस्थामा चरैरद पटे भै 
महारथौ उमरे प में होगए ये । एजा होने ॐ कारण निक 
शक्ति मी उतने बहुत इट्य कर ली थी । उमे यपनी गिजिय पर 
परिश्वाम धां | बह सोवता था, पाणडव इतने दिनो से वन में निवास 
फर रै है फिर पेरा क्या भरिगाड़ सफते १ । इन सव घाता गे 
सोच कर राञ्य वापिस करने मे इन्कार रर विया) 

प्णडवो कौ श्रपने बल प विराम था । दर्योयन दारा मिया 
गया पमान भी उनके मन मे खट रहा था । इस क्तिए वे युद्ध 
के लिए तैयार होगणए, सिन्त युधिष्ठिर शान्तिप्रिय ये । पे चाहते थे 
जीँ तफ हो सङ युद्ध फो टलना चादि । दुर्योधन सी शस मनो- 
धति क देप फर उन्दने सोचा- यदि थपनी जीफा केज्तिए 
हमसोगों को निर पौँ गोष मिल जाये तो मी गुजारा हो सङ्ताई। 
यदि इतने पर भी दुर्मोधन भान जपय तो रक्तपा रु सम्पा १ । 

शरीरृप्ण भी वरहो तर दो मरे, शान्तिको कायम रपना 
चाहते घे । युधिष्ठिर मे अपनी पात ग्रीछ्प्ण क ममन रस्खी 
अर उन्द्ा प्र सन्धि सा सारा मार उाज्ञ दिया ! 
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द्रौपदी लो युधिष्ठिर गी यद प्रत्त अच्छी न समी । दु"गान 
द्वग क्रिया गया श्रपमान उसके हृदय ये कोटि सी तरह चुम रदा 
या। वह उससाग्रद्ता लेना चाहती थी । यपन सुल हए कणो क 
हाथमे लेकर द्रौपदी श्ीश्ष्ण मे रुदन लगी.- प्रमो ! चाप सनि 
के लिए जारहे द । विणाल साम्राज्य फे बदने पोच गोप दैक 
कौन सन्धि नके ? उत भी जय सन्धि ररते वाले च्चाप 
सरी महापूरुष चँ मापने हमारे भ्रण पोपण के जिए पचि 
गोपौ फो पर्याप्त मान र शान्ति रपना उचित ममा ३, रिन्त 
पै गें कीयुपीनहीहं) जगल मे रह भीतर शरपने दिन 
प्रस्रतापू्वफ काट सकती टै । मे साम्राज्य की परया नदीं ह । 
भरो ग्रपनेदम कशो फे पमान का पदला चाहती ह| जिम समय 
दष्ट शासन ने दहे सीता था, मैने प्रतिज्ञा री धीक जपत 
ये केर उक रक्त से नसीव जगे तव तक भँ इन्दे न योधूंगी। 
क्यामेरेये फेण गुले हय रह णमे ! क्या एक मदिलाभका अप- 
मान श्रापके'लिये फोर महस्य नद्य रता १ भीम ने दुःशासन 
करा षध शीर दरयोधन ॐ जधा चुर चूर कर री प्रतिज्ञा शी 
दै। क्या उसरी प्रतिना अपूर्णं ही रह जायगी १ , ,- 
1 दुर्योधन ने हमारे साध क्या तदी किय १ सहर देकर सार 
उत्ते को प्रयत्न शिया, सास रे घरमे जला देना चाहा, दुर्मरः 
हनि से शाप दिलाने फी रोशिश सीया सह जगह श्रपमान 
करिया) मेरी लाज दछवीने मे मी रवर नहीं रक्खी । नवास तथा 
युप्मापके वादं शव॑ के श्रलुमार हमे मारा मात्राज्य मिलना चाहिए 1 
उत पद्ले श्राप पाँच गोच तेकर सन्पि करने जा रदे है, क्या 
यद भन्यप्य क्‌ पौपए नही दै ९ क्या यह पापी दुर्योधन के लिए 
आपका पत्तपात नदी है १ क्या दमारे पमान का युद बदला ह १ 

पदी कौ बरना मुन कर समी लोग दम रह्‌ । उनदे येता 
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मालूम पडे लगा ञे उमफे परीर मे को देवी उतर शा 
हौ | सब फे सव युद्ध कफे ्तिए उचेजित दौ उरे) पाँचर्गोवि 
लेकर मन्धि फरना उन्ट धन्याय मालूम षदढ़ने लगा । 

श्री्ृष्ण द्रौपदी की बातों को च॑रयपूर्वक सुनते रदे। अन्त मे फहने 
लगे- द्रौपदी ! तुमने जो बाते कीं दे पे चरथ सत्य टै । तुम्हे 
माय कौरवो ने जो दूर्व्यवहार किया ह उसका दला युद्ध फ 
मिषाय इ नही है । सारी दुनियां रेमा ही करती र । किन्तु 
यह जानना चाहता ह कि श्रहिसा में कितनी शक्ति दै। हिमा पार- 
विकर मलल है । क्या उमङे मिना काम नदीं चत्त सङा १ समी णाघ् 
हिमा की श्रपेचा शरसा में अ्ननन्तगुणी शक्ति मानते ै। म ध्स 
मत्य फा प्रयोग परे देखना चाहता ह । मे चाहता ह तुम दुनियां 
फ मामने यह प्रादा उपस्थित करो करि र्हिमा हिसा फो किमि 
प्रकार दबा मस्ती ह महाराज युधिष्ठिर का मी यही कहना र । 

तुम्दारी पुरानी पटना मे मग जगह धरिता को जीत हु 
। दु शामनने तुम्हे यपमानित करने का प्रयत किया । द्रौपदी { 
तम्दी गता इस र्मे हार पिम की हुई १दु शामन की या तुम्दारी¶ 
चास्तव में पतन्‌ फिंमका दुश्ा,उमका या तुम्हारा १ यदि उम समय 
शष्ठ मे फाम लिया जाता तो पाएडय प्रतिन्नाश्र्ट हो जाते । एसी 
दशा में पाणएडवां का उज्ज्ल यश मलिन ष्टौ जाता । लाचागृ 
शौर दूमरी ममी घटना मे तुम स्लोगो ने शान्ति से फाम तिया 
श्रौर धिसा दारा मिनय प्राप्न फी | पह विजय सदा कै लिए चमर 
रदेगी रौर संमार फो कल्याण द मार्गं बताएगी } मे चाषा 
हं तुमं उसी परफार डी विनय रिरि ग्राप्त करो । सून खरावी 
छारा उम धिनय को स्तिन न वनान्‌! चादिए । < 

द्वीपदी! तुम इन फेणी फो दिखा रही दो । ये ेश तो भौतिक 
बस्तु । थो दिनों पाद पने श्राप भिद्य मे मित्त जाए} इन 
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का लोच करर भी तुम य्रपनी प्रतिामे छुटकारा पा सती हो 
गन्तु म्मा धरम क निम मठ्‌ दर्भ ऊो तपने मर तङ दुनियां 
मामन रस्पां ह उने मल्िनिन होने दो । उमे मलिन होन 
पर्‌ वट धव्या मिटना ्रमम्मयर हो जाएगा! उम महाव्र ्ाद्ं 
के मामे मीम की प्रत्रा भी तुन्द ई। ् 
तुम दीरान्नना सौरवीरपुपीहो) अ तुम म मची वीरवाङी 
शा रखता ट| सची परता धम ऊी रामे है, दूसरे कै प्रास 
कने मे नदी | दरौपदी । जित श्रात्मिरः परल ने तुम्हारी चीरहरण 
फ़ ममयर र्ता गी थी दही तुम्दासी प्रतिनाम मो पूरा रगा) 
वही तुम्हार करेण ॐ ध्य कौ मिटाएगा । उमौ पर निर्भर ग्ह। 
एागपरिफ पक्त सी श्रोर्‌ ष्यान्‌ मत दो । 
कृष्ण री पातो मं द्रौपदी का श्रपेश फम हो गया} उह शान्त 
हफर पोली-आप्‌ प्रयत फीजिए श्र दृयेधिन मान जाय । 
शकृ दुर्योधन फे पाम गए किन्तु उमने उनी एक भी 
वात्न मनी । उवे श्यपनी पाणपिफ शक्ति प गर्व था। इममे 
उत्तर दिमा-र्पोचर्गो तो हूत उडी चीज है ।मे ष फेथग्र भाग 
निनी जमीन भी पिना युद नदी दे सरता । श्रीरृष्य द्वारा फी 
मईसन्पि ङी पातचीत् निष्फल हो ग । दुयोधन की दैणाचिङर 
लिप्मा यमी जोयों फ सामने नग्न स्पे श्यागई्‌। 
दीनो श्रोरयेयुद्र की रतवारियो रं । वृकेन के मदानमे 
टार घक्तीहिणी सेना खन री प्यासी पन कर ग्राउरीौ | रहने 
नेग्त्ार दीन लगा { मून की नदियां बह चल्ली । पिय पाण्डयों 
की हट रिन्तु बह विजय दर मे मौ पुरौ थौ । पचे पाण्ड्यो को 
चोड ऊर स मैनिके युद्ध मे आम श्रागणए मेदिनी काशो से मर 
य| दे की युपाशृक्ति मच्ियिमिट हो यई । लाख विषवारो, 
वृषा ्रार बालकों फे कन्दन सं भरी उन्रभ्म्यधुरी मे युधिष्टिर 
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राजमिहयासन प्र वैदे । 
यह दर देव कर द्रौपदी का हदय दहल ठडा | उवे रिस 
हो गया किर्िसात्मर युद मे पिजित श्रौर विजयी दीर्नोरीहयर 
है पनीर अर्दिमात्मफ युद्र म दोना की पजय द| दोनो का फम्यार 
है । उत छने राज्य में द्रौपदी फा मन न लगा | शान्ति प्रापक 
फ़ लिए उसने दीका ले ली । पचा पाएडय मी समार मे पिरत 
छेफर नि वरन गए । 
शद्ध सयम का आराधन ररते हए यथाममय समाधि पूर्व 
काल करक पाचों पाएडव मोत मे गए द्रौपदी पचर तरहदेवलोक 
मे इसपर हई । वो मे चप कर मदापिदेह षेव मे उन्न होगीश्रौर 
ही से मोच्त जाएगी | (खष्त धम कथन्त श्चध्ययन १६) 
(8) कोशस्य 
प्राचीन समय में शस्यल साम का श्रति रमणीय एक नगर 
शृ । बहा राजा. कँ सव्र गुणो मे युक्त सुरोणक्त नाम फा राजा 
न्याय नीति पूप राज्य रता या । प्रना फो बह पने पुर रे 
ममान समता था इसीक्तिप प्रजा मी उत्ते हदय ये श्रना राजा 
नती थी। उमफी रानी कानामश्यमूृतप्रभा था | उमर स्वमाप 
बहुत फोम॑ल श्रीर मधुर था । इड समय पथात्‌ रानी की इति 
से एफ फन्या करा जन्म हूय्रा। उमका नाम अपराजिता रक्ला 
गयां । रूप लावण्य वह ग्ध त थी। शरपने माता पिता ङी इङ 
दौती सन्तान होने ॐ सारण षे उते बहते लाड प्यार कते घे। 
उसफा लाडप्यार पाला दूमरा नाम कौणन्या या | श्रनङ़् धाया 
की सरक्खता मे उह यद्रे लगी । जय चद खी कलाय से निपुण 
हरर युवावम्था को व्रात द्रई वच माता पिता को उयरे श्रजुख्य 
ब खोनने शी चिन्ता वदा हु । 
इधर भयोध्या नगरी के अन्दर राना दशरथ राज्यं क्र दहं 
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य्‌। मात्तापिता ऊ दीवा लेने रकारण राजा दशरथ बाल्यावस्था 
मही राजसिहामन पर परिख दिये सये ये| जबर पे युपावस्या कौ 
प्राप्न हए मौर रज्य शा सायं स्वय सम्भानने लगे तव उना 
ध्यान अपने राज्य सी दद्धि करन री भोर गया ! अपने अपूव 
पराक्रम से उन्हने फ रालायों फो अपने श्रधीन कर लिया | एक 
समय उन्दनि छृशस्यल्ञ पर चदा की । राजा दशरथ फो सेना के 
मामने राजा सुकोशल की सेना न उदर सकी । धन्त मे खुरोगल 
परालिन हो गया । राजा सुफोशत ने सपनी कन्या रीशल्या का 
पिबा राजा दणुरथ > साथ कर दिया। ऽसमे दोनों राजा का 
सम्बन्ध बहुत पनिष्ट हे गया | अयोध्या में श्ररर राजा दशरथ 
रानी फौणल्या क माथ मानन्द्‌ पूर्व ॐ समय विताने लगा । 

मिभरिल्ा सा राजा जनरू शौर राजा दशरथ दोनों ससययस्य 
ये । एक समय मर दोनों उत्तरापथ री सौर गये । वहीँ फौतुफ- 
मगर नगर फे राजा शुममति ॐ ऊन्या ककय का स्वर्येवर हो 
ग्द थः।3 भी चहो पचे । राजां ॐ सीचमे वे दोनीं चन्द्र ्रौर 
शय पँ समान गोभिस हौ रहे ये । वस्ाभूपण मे अ्रलकृत हरर 
कैकयी प्रतिहारी फे माथ स्वेयवर मण्डप मे आई । बह उपस्थित 
रजा मो दैसती हई बह अगे षती गै । राजा दशस के 
पराम ध्राङर बह सदी होई रौर वरमाल्ता उन गसे मे डाल्त द । 
यह देप कर दूसरे राजानो को बहुत दुरा लगा । अर्दस्ती से 
फक्यी को छीन लेने ॐ लिये वे युद्ध की तैयारी फरने हमे । 
रमा शुममति धार राजा दशरथ मी लष कै लिये तनयार हए । 
राज दशरथ फे रथ में बट फर कैरयी उसका मारथी बनी । उस 
नसी चतुरा से रय कौ दाकना शुरू रिया लिने राजा दशरथ 
की लगातार मिजय शरी गई । यन्त.मे सर रगा फो परास्त 
क राजञा दशरथ ने रकौ ऊ साथ विवाह मिया । प्रसन्न हेफर 
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राज्ञा दणरय ने रँफयी स कंहा- ट प्रिये ! तुम्डार नारथीपन ऊ 
फरण ही मरी पिजय ह ई । म इसमे हृत प्रम ह । तुम फ 
वर मागो | ऊरी न उत्तर दिया~ म्वामिन्‌ [ समय श्राचेगा तप 
मोगचमी। मौ याप इतं पते ही प्राम, गोहर की भोति 
रयि । उमके पत्‌ राजा दणरथ क्यी गो लक्र श्रपने नगर 
सं चल शाए । कु समय उद्‌ उसने मबाह्गसुन्लरी गनमारी 
सुमि (मनाम्‌, वशी) शोर सुप्रमा र साथ पिगराद क्यिा। 
रानि्यो फे माय राजा दशरथ छसपू्क पना समय प्रतान 
त्गे। रानी कौशल्या मे गनेर गुण ये। उस म स्वमाव कदा मीरा 
सादा श्रौर सरल था । सरौतिया डाह तो उमदरे थन्टर नाम मात्र 
यौमीन वा| र्यी, शुपरमा श्रौर सुमित्रा को पह श्रषनी गेरी 
महिने मान फर उनके साथ डे प्रेम फान्यपहार ररती थी । सद्‌- 
गुरणा के कारण राजा मे उम पटानी उना विया । 
एफ समय रात्रि फे पिलत पहर मे कौणल्या मे पलदेपर र जन्म 
छग चार महाम्वस देसे । उस्ने ्रषन देये हण स्वम राना ङौ 
सनाये । राजा न कटा- प्रिये ! तुम्हारी इषि स पूरु महान्‌ 
परताप पुव का जन्म होगा] रानी श्रपने गर्भ ऊा यन पूर्व पालन 
करन सग । गर्भम्थिति प्री दोन पर रानी ने पण्टरर्‌ पमल 
क समान वणं पल पुपर रो जन्म दिया | 
पुम जन्स स राना दशरथ को श्रत्यन्त हर्ष हया । प्रजा दियो 
मनाने स्षगी 1 शनन राजा पिपिव प्रसार की भटे सेफर राना 
दणरय की मचा मे उपस्थितं हने लगे। मनाने मे पदमा (ल्मी) 
करौ पहृत श्रि हई, उसमे राना दशर्य तै पुर म नामप््मरसा। 
ल्ञागौम॑यरमकेनाममे प्रख्यात दृण | ये वदेव धे। 
। शंखं समय पथात्‌ रानी सुम्ने पस्रा्िकेगेपभागम 
वसुन के जन्म चचक सात महाम्थर देचे। समय पूरा होते एर उममे 
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एकं प्रतापी, तेजम्वौ शरोर पुर्यशाल्ली पुत्र स जन्म दिया । पू 
जन्मेमे राजा, सनी त्तथा प्रजा ममी फो श्रत्यन्त प्रमन्नता हुड । 
राज्ाने प्र ङा नाम नारायण रकया पिन्तुज्ञोगो मे चद 
श्तच्छगृः दम नाम बे प्रयात ह्या ¡ ये ठोनों माई पृयी प्‌ 
यद्‌ श्र॑र ग्रूमं फ ममान गेोभित होने लगे। 

हम पवात्‌ ऊकयी की तति से मरत शरोर सुप्रमा फी तनि 
से शुने अन्म लिया | म्यं समय प्र उतायं ग पास 
मंप गल्ताए्‌ मीस ठर चारो माई स्लामेंप्रचौख लि गवे। 

एक ममय चार त्रान क्र षारफ एफ सुनिरात अरोमा मे पर| 
राजा दशरथ उन्द चन्दनां नमस्फारे फमने ॐ क्लिये गपा | युनि 
मै प्रभयोचित धर्मदेशनां दी । राजा ने रषे पूजय ऊ पिपयं 
मपूल्मा। इनिराज मे राना को उमर पूर्वभर्‌, उड सुनाया 
जिमम्‌ उम मराग्य उत्पन्न हौ गया । उमने यपने ज्ये पु्र राम 
मरौ राज्य सप्‌ कन दन्ना सेने फ निय फिया । 

राम्‌ 7 राज्यामिपिर सी दात सुन उर ककयी ते हदय मेवा 
उन हू । उने स्वयथर ॐ ममय दिये हुए प्रदान फौ षम 
समय राजा से मागा यौर कहा मिं मेर पुत्र भरत ॐ राज्य मिं 
भ्र रापो उनपान। उमे वुं पद वरदान को चुन रर राजा 
यरो मून्यीश्मागई। ज्सराम म उमर मा पताक्माततोषे 
गोधर पदं प्राये । णीत उपचासो मे राजा फी मृच्छ दूर रर 
उनकी साघरा मे बन ज्ञनं को तन्यार हए ! सम मे पहक्त ये साता 
कमयी केषाम प्राये उये प्रणाम कर वन लान की प्राजा ोगी । 
सरे पथात्‌ पे मत्ता ऊौमल्या के पाम श्रये { उन्‌ याने छी यत 
भुन क्र उन श्रतिदु पटहा रिन्तु दूस सार प्रपचकते स्वन 
बली दामी मन्यगपर यौर फखिन परदान नो मने पाली रानी 


3 


क्यौ पर उन्होने जरा भी कोप नदीं क्रिया श्रारने उनदे मरति 


४२ श्री सेखिया सैन प्न्धमाला 
पििमी प्ररार फे कटतापूर्ं गदं ख प्रयोग हयी किया । माता 
णल्या ने गम्भीरता शीर चय पूर्य रास फो चनम जनि 
फी श्रतुमति दी | पतिता सीता मी रामङ़े माप्र वन मो ग 
शीर क्षक्मण भी उने माथ चन गौ गया] 
कौशल्या २ हृदय मे जितना स्नेह राम के लिये थाउतनादी 
म्न लकच्मण थर मरतादि ेलियमीथा। मीनाहस्णे 
कारण रायण ऊ माध मग्राम करते ष्टु लच्मग फो शक्तिबाण 
लगा शौर वह मूर्छित होफर गिरे पडा यह पपर उप योध्या 
हवी ती रानी रौान्या को बूत दृ सद्या क सोचने सम) 
राम ! तुम सक्त्सण क पिना वापिम श्ररल वे श्राशनोगे १ व्याल 
होती हुई सुमना फो उसने श्ना्वामन देर धथ पधाया। इतने मे 
नारट नै आद्धरं लन्प्रण ऊ स्वम्थ होने शी सपर रशनया 
श्रादि रानियों फो दी तव की जाकर उनी चिन्तादर 
श्रषमे पर्रम म॑ रोका पर विजय प्राप करर सच्भरण क्षारं 
सीता सहित राम वापिम शयोष्याम श्रय | मरत क सत्याप्र 
मेरामनेश्रमोष्याका राय्य स्वीसर पिया) 
रानी पगन्पान राम षो वन में जते देवा पीर लका प्र 
गरिजय प्राप क्र गापिस लौसते दृष भी देखा । राम को वनवासी 
तपस्यौ वेष मे मी दसा चोर राज्य वमप मे युक्त राजपिहामन 
पर वैरे दए भी देखा । दौशन्याने पति सुस मी दया सौर एुन- 
पिमरोगस्दुखकोमी सहन क्रिया । उह रायरानी मी चनी चौर 
राजमाता भौ उनी | उसने समार के सार रग देप तिये मन्तु 
उने ङी भी आत्मिक शान्ति ग यजुभय नदी द्रा । समार 
फ प्रति उसे वैराग्य होगया । यामारिक् पथनो फो तोद क्र 
उमे दीचा अद्ीकार कर ली । कई र्यौ तक शुद्ध सयम का 
पालन कर मद्गति फो प्राप सि । 
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(७) मृगवो 


शृगापती वशात रे प्रमि महाराजा चेद (बेड़ा) की पमो 
शौ | उपरी एर्‌ वदिन आसाम पथ्ा्ती था (नो चम्पा देराजा 
दधिवराहन री रानी थी] मती पत्रायती मै मी अपने उन्ज्यल्ल चि 
दार मोद सतियो फे पमि हार को सुभोभित किया है! उस 
काचर श्रणो दिया जाएगा । 

मृणाप्रती की दूसरी रहिनि का नाम व्रिगलाथा। जौ महा- 
राच प्रिद्धा्ं ङी रानी थी। उसी ऊ मर्म मे चरम वीर्थ्र 
रमण भगान्‌ मदपीर सा जन्म हुत्रा या। प्मापती ग्रौर 
रिशा ॐ निपाय भगवती के चार षदे श्रौर थी 

गरगापती यहुत सुन्दर, धमं परायण शार गुणवती थी । उस 
फा पिया पौश्षाम्नी फे महाराजा सतानीर 2 साथ दया था । 
श्प भुणो ॐ कारण षह उसकी पटराती रन गई थी । 

कौशम्बी वाणिज्य, ग्यवसाय शरीर कला सौशल कँ लिए 
सिद्ध थौ । वहो हुत से विकार रहते ये 1 

एफ यार कौशाम्बी फा एक चिनकार चिमकत्ता मे प्रधि 
प्रर दने के लिए साङेतनयुर गया ! चद एक पद्िया चितेरन 
फ धद ठर गया । युद्धिया सा क्लद्रा चितकतता भे वहत निषु 
था] फशाम्यी का चिव्ररार धी रद कर चिपररुक्ता मीसने लमा । 

ए उर्‌ वृद्विया के धर राजपुरुष श्माए ! बे उदे लद्ङे फे 
मामरङी द्धी लाए वे । बुद्धया उनद देप कर छाती स्र मिर 
श्वी हरं नोर जोर से रोने लगी । कौशाम्बी के चिरार ने उम 
से रोने का कारण पृ \ युद्धियः ने यदा वेद ! यद सुरम्रि 
-नामके यच फा स्यान्‌ ट! वदँ अति वं मेत्ञा मरता ई । उ 


३०० श्री मेखिया जेन प्रथमान 
मेलं ङदरिन स्िमीन पिम जितव्रसर्‌ फो उम यत्त फा विवर श्रषग्य 
अनाना पडता ह। यटि चिरम्‌ गरिमी प्रफारकौन्रुटि रद जाय 
सो यत्‌ नित्रफार प्रास लेलेना ई) यदि ठम कन चिव वनाने 
कलि रौर्रयारनदोतो ग क्पित्‌ ह्र नगर मे उष्ट्रम 
मचाने लगता ई । परहून म लोगो २ मार टालता >] 
ट्म वातिसडरे क दृत म चितेरं नगर छोट करमाग गु, 
फ़िर भी यत्त का मोप र्मनक्ष दभा | मम्फेतनपूर मँ समीलोग 
भयभीत रटने लगे । यह देख कर यत्त मो प्रसन्न क्लदेनिप 
गनान मिपाद्िया 7 मेज म्र चिते किरि नगरमवृल्ला 
ज्तिया । मलं ङे दिन प्रयेक चित्रमार ङ्‌ नाम रौ चिद्धी षटमें 
डाल र्रण्म फन्या वारा निर्लपाह जाती ह । निसक नाम 
करी चिद्धीनिरनती ह उमी मो यत्तका चिन मनाने लिण्जाना 
पडता ६। प्राव मल फाद्िन द मर पुर नामकी चिद्टी नि्ती 
£| मेरा यहदरम्लौतावेटा। श्मीकी क्माईम षर का निभा 
सरदार यद चिद्री यमरान केषर का निमन्त्रय) इम षृदूा- 
यम्थामडषपुत्रदे विना मग करन्‌ महारा? 
फौणाम्ी 7 चिकार ने एहा- माननी ! श्प सौत् मन 

मौजिए । यल का चित्र नान र निए श्मापके पुत्र क प्रदत्तम्‌ 
चना नाङ्गा । हम प्रफार्‌ उमने्रद्राकेगोरको दूर कर दिवा) 
यरय, उत्माह शं मादप पर्व क वः पुलिम क माव हो लिया  उमन 
उसी समय चट तप फा पचक्पाण कर लिया श्रीर्‌ चित मनान 
फ लिण त्मर्‌, उस्तृरी आदि महा सुगन्यित पदार्थो मे माथल 
किया । पितर होकर वह यच के मन्दिरमे पटा! कमर, चन्दन, 
अगर, फम्न्री श्राटि प्ुगन्थित पदार्थो पे वििधद्गवनाङ्र 
उमनेयत्तक्ा चिर ननाया} पति चतम पएृजां करके एकाग्र 
पित्तम उमर मामनच्ट उर्‌ श्रोरद्प्य जोट कर सन्‌ रण 
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हे मचाधिराज ! पने भापका चिप्र बनाया है। उत्तमे यदि 
दोर शरुटि रह ण हो तो दस सेवफ मो पमा करीजिएगा ¡ आप 
फ़ सन्तोप से सभं फा कल्याण द | नगर के समी लोग पकी 
अ्रसनेता चाहते ह । 

यतत विवकार की स्तुति से भ्रमन्न दये गया श्रौर पोला-चिव 
करार ¡ पै तुम पर सन्तुष्ट हैँ । पना इच्छित वर मागो। 

चिप्रफार तै फदा- यदि श्राप ग्रस रो भव यदं $ लोगों 
षो श्रमयदान दे दीजिए । दया स्वर्ग श्र मोठ की जननी दै । 

चिमरकार का परोपररसै भरा हृश्रां कथन सुन फर यच्च 
शौर भौ प्रसन्न हो गया श्रीर्‌ षोला-श्राज से सकर जीवन पर्यन्तम 
क्रिस जीव कौ हिसा नदी करू गा । किन्तु यह वरदण्‌ ती मेरी सद्रति 
या परोपकार फे लिण है । तप्र थपने लिए कोई दूसरा धर मागो । 

चिकार ने उत्तर दिया-श्रापते मेरी प्रार्थना प ध्यान देकर 
जौरा फो बन्द कर दिय पदे दं की पात दह।यदिश्राप 
पिरप प्रसन्न है तो रै दूरा घर मागता ह-श्राप ्रषने मनको 
श्रात्मस््यास की शरोर लमाईए । 

यच पर्यन्त प्रपन्न होकर योल्ला- तम्दारी चात मै स्वीकार 
फा ह, सिन्तु यह भी मेरे हित केलिए ह) तुम श्रपने धिव 
पै लिए के मागो। 

पत्त कै यार्‌ वार अग्रह फरमे प्र चिकार मे का~ यदि 
श्रापभेर पर प्रत्यधि असन तोयमे यह रर दीजिए किमे किवी 
भ्यक्ति यावस्तु फे एक माग को देख कर सारे का चिर पीच स्ट । 

यक्त ने "तथाऽस्तु" कंह कर उसरी प्रार्थना फे थयुसार षर 
दै दिवा | चित्रकार पने अमीष्ट फो परा कर पत सुग हया 
भार्‌ भ्न स्यान्‌, पर चला श्राया । उसके ह से सारा दाल 


ध फो ब्द हमा) समी ^ ^ ~ 
५ ` पकाबरडादषट 


१०६ = श्री मखियाग्यैत प्रन्ध्माला 
नन्द पू रटने लगे । चितरफार श्रपनी दुला कै कारण 
मम जगह प्रमिद्ध हय सया। उसकी सर्ति दूर दृर तर पर गई। 
णक पार शतानीक नं श्रपनी विपरशाक्चा पितरित सनै क क्षि 
उमी चिकार कौ पुज्ञाया। राजा ने उतरी बहुत प्रण॑ना री श्रौर 
श्रपनौ चि्रशाज्ला म पिव्रिध प्रर के प्राणी, सुन्दर द्यं तथा 
दूसरी पस्तुए चित्रित करने के िए कदा | 
चित्रफार श्रपनी फारीमरी दिसानेलमा। मिहहाथी श्रादि प्रासी 
देसे मासूम १३ ये ससे पे भी योगे प्ातिक द्य एसे मालुम 
पडते भे जैस वास्तविक । समी चित्र सजीव तथा माप पूं ये। 
# चिद े 
एफ मार रानी सृगाषती षने महल फौ सिरी मे वटं ह 
थी उसका श्रगूढा चित्रकार कौ नजरा मे पड गया । यक्त ढारा 
श्राप हुए यरदान के कारण उसने सारी मृगापतौ फा हूहू चित 
ग्रना दिया । चिते धनात समय उसकी पीठी सै कालेरगकाष्क 
धन्या चित री लाप षर गिर पद्धा। चितफार ने उसे र्पो दिया 
सिन्दु र्रिभौ वह्यं फाला चिह चना रहा | चितररार ने सोचा- 
गगायती क जाप पर्‌ सचष्टच कलि तिल दोगा इसी लिए परदान 
क कारण वार भार पोडने पर मी यह 'दाग यं स नष्टी मिरेता। 
यह चिद्व देखने बास कै दिल मे सदेह पैदा करने वाला ईै,च्न्त 
नही निकलने पर केया िंया जाय । श्स चित घी पच्च पहिनादेने 
चािए जिससे यह तित्त ठक जाय ! यह मोच क्र फामक्रो दूसरे 
दिनि कै लिए बन्द कपय वह श्रपने ध्र चला गया। 
श्रचानफ़ उसी समय महाराज शतानीक चित्रशाला देखने 
कै लिए ्राए। श्रनेर्‌ भरसार के सुन्दर भौर पलापूं विनो को 
देप 'करंउन्दे पड़ी परसन्ता हई । चिन दैयते दए वे सगावती के 
यच्च रदिव चितं फ पास भ्रा पहुचे। चिन फो देख कर उन्दरं चिन- 
कार्‌ की कृशसता पर श्रावं देने लगा । श्रचानऱ उना घ्यान 
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जधा पर प्रहे हृ तित ॐ निभान्‌ पर सया । राता क मननम्‌ 
मन्देह हो गया । त सोचने लगे- हस चिक्क्रार म मृगपत्री 
के.साथ युपर मम्बन्ध दोगा, नही तो ब्रह इम तिल मेरे 
जान सक्ता ई । उसका यप्राप बहुत उडा है, इसफे तिए उमे 
मृदु दणड भिल्लना चाहिए । यह निश्चय करे राना नै उमरे 
ततिषए शृत्युदण्ड फी आन्ना दे दी। 4 १ 
चित्रकार मे चमा याचना करते दए कदा-.मदागज ! यमे 
यच फी तरफ से वरदान मि हा है यह-यात्त ममी कोम 
जानते । श्राप मी हमसे परिचित न होगे । उप्त र के कारण म 
प्रसीषरस्तुया व्यक्ति फा एकन दैप कर परा चित्र यना मक्ता 
ह । मने महारानी ऊ कैगल एक ्रमूट देखा था, उमीमे प्र 
ॐेकारण सारा चित्र सीच.दिया! जकाक>़ेदागको निकार फ 
लिए मैने फई र्‌ प्रयत पिया भिन्तु षह न निर््ञा ! हर ऊर 
दूरे दिन इस चिर ओ कपडे पदिननि का निय किया जिस 
मे यद दाग दफ़ जाय । भै शाप ये सच्ची घात निपरिदन कर दी 
र, चब श्राप जो चाहं फ यक्ते है ¡ याप मारे मालिक टे । 
राजा ने वित्रफार की परीच्ताफे लिए उते एक ङ्न्नाका 
पेषलध्रुह व्सिकर मारी रानिव वनने च्र्ञादी। 
चमकाने छन्ना का छह चिर यना दिया । राजा फो सकी 
चात पर विश्वास हो मया | फिर भी उत्तमे इस्त चात ,फो अपना 
पमान्‌ समम स्रि चिनफार ने रानी का चिन्‌ उस्तमे पिना 
प इस प्रकार .बनाया । इम किण राजा ने यह हते हृष कि 
विप्य मे यह किसी डलवती.-मदिला सा चिर म खीचने पपे 
धिकार का अगूरा कार लेते की आघा दे दौ 1 
बिना दोप के दण्डित हेने,के कारण विनस्नर य यहःवात 
यत बुरी समी 1 उत्तने मनम चदला सेने शय निधय रियः | 


कण्द श्री मेडिया चैन प्रन्थमाल्ला 





धरे धारे वां हाथमे चित पनने का भ्यास र किया। 
इसके याद उसने श्गावत्तौ शा चित पनाया श्रौर उस्र शतानीक 
कै परम शयु श्रयन्ती फे राना चणडप्रयोत्तन फे पास जते गया । 

राजा चणडपरद्यीतन उम सुन्द्र चित फोदेख कर श्राधये में पद 
गया श्रीर्‌ चिकार पै पृहे लमा- यह चित्र मल्पनिकदहैया 
वास्तव में इतनी सुन्दर सी ससार मे पि्यभान ह १ ठेसा भाग्य- 
शाली पुरुप फौन द भिमे एेसी सन्दरी पत्ती स्य मे प्राप्न हई है । 

चिमरकार ने उत्तर दिया-महाराज ! यह चित फाल्पनिक़ नदी 
है। थद चिप्र श्रापके शयु कौशाम्बी फे राजा शतानीर की पट- 
रानी मूगावती फा । महाराज ! चिन तोचिनदही है| श्रगा- 
बरती का वास्तविक सीन्दयं श्समे हजारो शुखा धिक दह । 

चित्ररार कौ यात सुनते ही राजाके हृदयर्मे काम बिकार 
जागृतदो गया} साथमे पुराना चैर भी ठाजां दो गया ] उसन 
भन मे सोचा- रेसी न्द्री तो मेरे महलो म शोमा देती ६। 
शतानीफे फे पास उमङफ़ा रहना उचित नहीं ट ! यह मोच 
कर ्रपने यश्रजधं नाम दूत को बुलाया भौर श्रगावती की 
मागनी करने ॐ लिए शतानीरफ के पापसर मेन दिया । 

दूत कौशाम्बी पर्चा । शतानीक ऊ मामने जार उसमे चणएडः 
भ्र्योतन फा सन्देश सुनाया- महाराज ! हमारे महाराजा न 
श्यापकी रानी मृगावती फी मागनी री ई श्रौर कदलाया है 
ससे मणि शीशे के साय शोमा नदीं देती उसी प्रकार श्रगावती 
श्यापके साय नदी शोभवी । इस सिए उदे शीघ्र मेर थधीन कर 
दीजिए । श्ट सिर पर ही शोमता है, रैर पर नही | यदि 
श्राप फो श्वपने जीवन शौर राज्य फी चिन्तादौतो पिना 
दिचकिचादट श्रगापती को सपर दीजिए । 

दूत का बचन सुन कर शतानीफ फो वहुव कोथ श्राया । उस 
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ने उत्तर दिया तुम्दारा राजा महपूसं ई सो लोक पिरुदध मागनी 
करता ६। हमेशा सन्या फी मागनी चेती हं पियादिता सरी नशे 
माभी चाही, इ लि्‌ तुम्दारे राना को चाकर कदना- तुम्हारे 
सरीे वैर फ समानि नीच राजा फै षर युकट जसी ृगप्यती नहीं 
श्तोभती । चह त्तो हमारे सरीते मिर के समान उत्तम राजाश्रो के 
अन्तर मे ही शोभी ई । रमर तमे अपरौ जीवन, धन श्रीर्‌ 
राञ्य को सुरिति रखना दी तो मृमापतती फो प्रा करने फा प्रयत्न 
, मत फरना | दत फा षध करना नीति पिरुदर समभ ऊर रतानीक्र 
ने उत श्चपमानित करके नगरी से ब्राहर निङ्तत्रा दिया । 

6 नै पन्त भे पर्व कर मारी वान कही ! चएडप्र्योतन न 
छपित होर परे पे चौदह राजां ए सेना ॐ साथ कोशम्पी 
प्र्‌ चदा कर दी । सेना ने शीवतासे रौशाम्बी पर्हच कर नगरी 
क चाग तरफ वैरा डाल दिया। रासा भवानीक भी शतु को श्रपने 
रज्य प्र चा करते देख कर तैयार दीने लमा । उने नगरी 
फे द्वार यन्द फर दिए शौर भीतर रह फर लना शु करिया । 
भतानी उहुव देर तरफ़ लडता रहा परन्तु वणडमरधोतन की सेना 
चत पदी थी । सागर फे समान उसकी विशात्त सेनां को देख कर 
शतन हिम्मत हार गया । उरं के कारण उमे भयतिसार द 
या श्रौर श्नन्त पे उसी रोम मे उसरी एतय दो गई | 

छक्रस्मात्‌ श्चपने एति का मरण जान ऊर एगवदठी को पहुत 
दुःप दुभा । पने शीत्त की रक्ता फ लिए उचित अरध्र जान 
चर उपने शोक फो हृदय पे दग्रा सिया श्रौर एक चाल चली । 
उसने चएडप्रचोतन को उदलाया-रेरे पत्ति का श्चाप के मपसे 
देदान्व हो गया ६ । इस किए सौ किढ शेति ॐ श्तुमार म रमी 

, शोकम टं । मेरा पुनर उदयन मार श्रभी चोदा द । वद राज्य 
को नद सम्भल सकता । ह जिए डद समय बाद्‌ जय उदयन 


९० शर सेठिया जन भथमानाः! 
मार राज्य सम्मान लेगा चरम शरोर युक टो जागी तो सयं 
श्चापदे पास वली श्राङगी | माप किम बाततिके लिए मपर 
श्ग्रमन्नने होदण्मा। यदि स्रापन मेरी इय बात पर भ्यानन दिया 
प्रणो स चयस्था पै भौ राज्य श्रीरमुमः प्र धिकार जमाने 
फा श्रयत सिया को धमे राण स्यामने पठे ¡ उममे ्रपिष्य 
भनोरथ मिद्ध में मिल जाएगा । इम लिए लाई बन्द करके भराए 
शने राज्यं फी योर चते नाटये वसी में केन्याख ई । 
राजा ने खगावती फी बात मान ली श्रौर लडाई बन्द करे 
मेना सहितं श्रयन्ती की शरोर प्रस्थान कर दिया। , ~ 
चणएड्रदयौतन ऋ लाट जाने पर मृगाप्ती ने .पति का गत्यु 
सस्कार किया । कौशाम्बी कै चारो रोर भनयूत दीपा भन- 
वाजि शु शीघ्र नगरी मेन धुम सकफषे। उदयनङ्मार ओो 
श्च शरसी की शिचा दी । धीरे पौरं उम गन्यृ का मार्‌ 
सम्भालन मभ्य बना दिया } 
चर्डप्रघ्ोतन सपने मनोरथ फी पूर्मिऊे लिए उन्करिटित था । 
शृ पर्षा ्राद्‌ उमने मृगापती को वुलाने ॐ लिण श्रपमे मेवं 
मौमेजाभेपर्मोने कौणाम्बी मे जाङ़र मृगापती फो चणडप्रचोत्न 
का मन्देश सनाया । मूगायनी ने उत्तर दिया- म सुम्दार राजा 
को मनमे भी नहीं चाहती । अने श्रपने णीत मी रषा कै लिप 
युक्ति रची थी । महाराजा शतानीक फी मृत्यु ही जान मे स श्चाजन्म 
अह्यचरयं का पालन करूंगी ] किसी दूये पृर्प फो प्रतिक स्परे 
स्वीफार नदी फर सक्ती । इम लिश तुम लोग वापिम जाकर 
श्रपन राजामे कह दो मि वट शछषपन प्रापणं विचारो को छोड दे। 
मेप फो म मात मे खुशी हरं करि मृगावती श्यपन शीत पर 
द्द ह । उन्दोनि सन्ती मे जार्र मारौ चात राजा मे की । चरुद- 
मोतननं टमो समय शगाम्पी पर चन कर दी शोर नगर) ॐ 


४ 
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पमि पदा डाल कर्‌ दृत द्रप गृणपली स्ते रलाया-सगापती ! 
यदि तुमं भ्रगना श्रौर श्रयने पूय का भला दाही हौ तो भीर 
भरौ पातं मानसो नहीं ते पुम्दारा राज्य नट कर दिया वयमा । 
“ मृगोधती चै शापितति से श्रं हूं जलन कर नगरी के प्राकार 
प्र पिररदियों को तैनात र एवया । सच प्रकार का प्रबन्ध करके 
चह शपनं शील गी र्चो फ लिए नवकूरमन् फा जाप फरने लगी। 

"उसी समय प्रामादु्राम पचर कर उगत का ऊन्याण्‌ रते 

ए भरमय भगवान्‌ महागौर सामी कोशाम्बी एधे । नगरी के 
श्राह देवो ने समरमरण री स्वना ए । मगधान्‌ के प्रमाय से 
आप्त पास ढे मभौ प्राणी अपने र फो भूल मए । राजा त्रणट- 
भ्ीतन पर भी श्रसर पडा। मगयान्‌ सा उपदेण सुन ॐ लिए 
चह समवसरण में भ्राया । शरगावती मे भी भगयान के आगमन 
का सुपाचार जान के पडी पुश हुं । श्रषरे पुन सो साथ लेकर 
वह नंगरी फ राहर भगवान्‌ के दरोनार्थं गई । बह भो धर्मोपदेण 
मने फे लिए ओ गई । भगाय ने समी दे चिए दितरारम 
उपदे देना शुर किया । 

। भगवान्‌ फे उपदेश से मृगाघती ने उमी घमय दौचा सेने गी 
इच्छा प्रकट फी । यह सुन फर चणडप्रयोतन फो मी प्रदा हर हश्रा। 
उष्ने उद्यन फो कौशम्य फे राजनिहामन परपखा फर राज्या- 
पिरक महोत्सव मनाया (भृगाधती चे भी राना सोसरदेव मौ प्रसार 
उदयन के उपर शरन कृपादृष्टि मनए ग्खने रा सन्देश दिया। 

ऽत फ प्‌ मृगापती ने भगदाय्‌ क पाम ददा धारण ऊर 
सती तेया महापरती चन्दनपाला सी शाना मे विचरते लग । 

एक परर भ्रमण भगवान्‌ महावीर परिचस् हए कीशाम्यी पधार! 
चन्द्नबाला कमी पनी पिष्यार्े कं माथ वहीं गमन दु्ा। 
ए दिन सृगावती शरयनो गुरुगरानी मती चन्दनरला कौ अहा 


३१९ _ "भीन वेन रषा _  ----- गभी सेदि चैन ध्र थमालय 
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से दर्शनाये थाथ 
देकर अगमान्‌ के दर्शना्ेमड। सूय चन्द्र मी अपने मूलेविमान 
ये,भ्रत प्रद्मशद्ेकारण समय काक्लान नरद सूये चन्द्रचलेगये। ध्वने भे राढ 


ही ग । मृगावती यधेरा हौ जाने पर्‌ उपाश्रय मे पर्ची | बां राकः 
उसने चन्दगमाल्ला फो यन्द्ना की] प्रवर्विनी होने फै कारण उसे 
उपालम्म देते हुए चन्दनमालता नै कदा साध्वियों घो धर्यास्त ' 
फे घाद उपानय के बाहर नु रहना चादिये । ९ 
मृगापती श्यपना दोष स्वीकार करे उस लिये पथात्ताप एरन 
लगौ} समय होने पर चन्दनपाल्ता तथी दूसरी साध्वियोँ अपने 
शपे स्यान पर मो गई, मिनतु शृमातरती वेदी हुई पथात्ताप फरतो 
रही । पौरे धीरे उमरे वाती कर्म न्ट दौ गद। उस केयलत्रान दौगया। 
धेरी राते थी! मय सतियो सो हुई थी । उसी समयं 
मृगावती ने थपने ज्ञाने द्वारा एफ फाला माप देवा । वह चन्दन 
याला फ दाथ की तरफ रहा था! यद देख रर मृगावती 
न चन्दनगाला कँ हाथ फो उठा लिया । हाथ के दृष जाने से 
चन्दनपाला ॐ नीद युत्त गर। पूछने पर मृरगायती ने मापी 
माते क्हदी श्रौर निद्रामग करमे फ लिए चमा मागी। 
चन्दमबाला मे पू्ा-यंधेरे मे श्रापने सोप को कमे देखक्तिया १ 
शूमावती न उत्तर द्विथा- श्राप कृषा सेमेरे दोप नषटहो गणै 
श्त क्षान फी ज्योति प्रकट हुई द । चन्दनमाला-पूर्णं या शपू ? 
म॒गायती-धापकी कृषा होने पर श्पूर्णता केस रह स्वी! 
चन्दनगाला- तवर तौ शपते केवलक्तान प्राप्न हौ गया है} 
बरिनाजाने कसे श्राशातना ट ६ । मेरा शचपराथ चमा कीजिए । 
चन्दनबाल। ने यारत को वन्दना वै ( केली कौ थाशा- 
तना के लिण वह पश्वात्ताप शरन लगी } उसी मय उनके 
श्राती कर्म नष्ट हो अनि से उमे मी केवलत्रान दगया । 
र. \ मायुपय पूरी हने पर मतो मरगावती सिदध, धु थोर छक्त ई) 
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<) सलक ` 
-श्राज सै लगमग श्रद्राई हजार वपं पहते की बात है । मगध 
देश मे राजगृह नाम कौ विशाल नगरी थी । वों येशिक्र नाम 
र ग्रतापी राजा राज्य करता था। उपरे सुनन्दा नाम बाती भार्य 
मे उत्प ह्या श्रमयङमार नामक पुम था ! बह श्रौत्पातिक्री, 
वैनयिकी, फार्मिफी मरौर पारिखामिरी स्य चारों बुद्धयो का 
निधान था | "वदी राजा का प्रपान मती था । नगरी धन.घन्य 
शादि मे पृशं.तथा ससी थी । 
उमी नगरी मे नाग नाम का रथिक रहता था । चह राजा श्रेणिक 
मा सेक था। उमके श्रे गुणों बाली बलता नामक भायां थी। 
नामसास्थी ने गुरु कं मपत्त यह नियम कर क्तिपाथाक्रिमंकमी 
दूसरी शी षे षिवाह नदी कर गा । दोनो चीप परस्पर प्रमपू्वफ 
एप मे जीवन ध्यतीत ,एरते थे } गलता सम्यक्त्व मेँ द्द्‌ थी) 
उपे फ़मी क्रोध न.श्रावा धा। + 
एफ मार नाग रथिक ने किती सेठ रे पुमो को श्रागन मे सेलते 
हए देखा । बे दैवकुमार फे ममान पुन्दर थे । उनके सेल से 
मारा घ्रागनं हस्यिमय दो रहा था | उन्दे देख कर मामं रथिक के 
मन मः श्ाया-पुतर फ विना घर.घूना ह ! मय प्रकार का सुख 
हने पर भी सन्तान फे विना.फीका मालृम पड़ता ई । इम प्रकार 
ॐ पिचागे मे उमर हदय मे युमपरापषि फी प्रबल इच्छा जाग उरी । 
यहु ऊ लिए विवि प्रकार के उपाग्र मोचने हमा । इस 
ऊ लिए बह भिव्यादटि देयो फी प्राराधनः करने लगा । सुला 
चै यह देप फर उसमे कहा-श्राणनाथ पुत्र; यश, धन श्रादि 
यमी पस्तशरो की प्रापि यपने अपन फर्माचुसार शती ई । बरपे 
फे भोगे दी पदे श्य मे भदुप्य या देव इ नटी कर 
५८ । मालूम पता द मेरे.मर्भ से फोर सन्तान न होगी इ 
् न श्न 


1 
ः 
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लिक श्राव दूसरा प्रिह एर लीनिषए । 
नाग सारथी त उत्तर दिया-घुमे तम्दे दी पूय री श्राव्य 
बता ई । म दूसरा विवाद नदीं करना चाहता । ~ 
सुलसा मे फहा-सन्तान, धन धादि फ्रिमी वस्तु का श्रमाय 
अन्तराय र्म कै उदय मे होता है! अन्तराय फो दूर फरने व जिए 
दम दान, तप्‌, पचक्पाण शादि धर्म कार्य करनं चादिए 1 धरम 
सं सभी घातो फी प्राति होती ६। धर्म ही कल्यदृच ई । धमं ही 
चिन्तामणि रत्न तथा कामधेनु ६ । मोते प्राणी स्वर्ग भौर मोष 
देने षल्ते धरम पो छोड एर ध्र उधर भटकते द । उत्तम इल, 
दीर्घ श्रायुष्य,स्वस्य शरीर, पूरं श्रिया, अमी षस्तु फी प्रात, 
प्रस्पर प्रेम, गुणो फा अतुराग, उत्तमं सन्तान तथा रश धादि 
समी बाते धर्म से प्रप्हेती ह । धर मँ दमी, मे पल, दायो 
दारा दान, देह मे सन्दरवा, ध ह में भृत के समान भीदी पाणी 
सथा कीरति श्रादि समी गुणो का कार्ण धर्म ह । 
फिसी वस्तु के थपने पापस्त न होने पर खेद मे क्रमा चािए। 
उसकी प्राति के लिए श्म र्म तथा पुएय उपार्जनं करना षाहिये। 
सुकस्ा की धात सुन क्र नाग सारथी कौ मी धमकी श्रोर 
विशेष रुचि दो ग । दोनों उसी दिन सं दानत्वाग ऋ्रौर तपस्या 
शादि धर्म कार्यो मे विशेष अचुराण रपने लगे । 
एरु बार देवों फी समा लमी हुई यी ! मसुष्पल्लोक फी चात 
चरी! शकेन्द्र ने युलसा की प्रशंसा फरते हए कहा-भरतखण्ड फे 
भग देश की राजग नगरी में नाग नाम का सारथी रहता ई} 
उसरी भार्या सुला को कमी कोष नदी भ्राता । ह धर्म भे 
देम द्द दै फि देष दानव या मनुष्य फोर भी उसे बिचतिव करने 
मे समथ नहीं द। न्द्र दास कौ गई प्रशसा फो सुन कर धरि्गमेपी 
देव लसा की परीषा फले के लिए मुतयुलोक में याया । दौ 
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माधूर्रोका सूप यना ऊर बह सुलसरा ॐ घर गया । माधुरं को 
देप ऊर सुलसा बहुत हर्ित हई । मन मे सोचने लगी-मेरा यहो 
मृग्य हि निन्य साधर भिता लिए मेरे षर पधारे द । 
माधुरं फ़ बन्दना नमस्कार फर के घाद सुल्तमाने दाथ न्नोड 
फर चिनति फी- भरुनिराज ! श्राप फे पधारने से मेरा घरपमिति 
हरा । श्राप पतो जिप यस्तु की चाहना हो फरमाहण। 

शुनि ने उत्तर दिया- तुम्हारे घर में लकार तेल है ॥ उग्र 
बिहार फे शरण बहुत से साधु गलान्‌ हो गण है । उनके उप- 
यार के जिए इक्र श्रारण्यक्ता ई । ४ 

लाती है, कह फर हरपित दीती हई सुनमा तेल लाने फ क्लिए 
श्न्दर गई,रीमे दही वह उपर रक्वे तेल के भाजन फ़ उतारने लगी 
क्रिदेवमाया के प्रमाच मे बह हाय से फिसल्त फर नीये गिर ष्टा। 
डमी प्रकार दूमरा शौर तीमरा माजन भी नीचे गिर फर पट गया। 

हतना युक्मान दने पर भी सल्तसा फे मन में वल्ल खद 
नदी द्रा । बाहर श्चाफर उयने पारा हाल साधनी से कहा | 
मापूपेपधारी देव भ्रमन्न ही गया 1 उसने पने धमली स्प में 
प्रकट होकरयुत्तसा से कदा-गकेन्र ने सी तुम्दारी प्रशत्ता फी 
“धी, वस्त्र मे तुम तंसी ही दो! मने तुम्दारी परीता फे लिएसाधु 
का परेपृयनाया था। म तुम पर प्रमन्नरह। जो तुम्हारी इच्छादो सामो। 

सुरमा मे उच्चर दिया- थाप मेरे हृद्य की धात जानते ही 
रै, फिर धमे कने की क्या आ्वर्यकता ह १ 

देष ने सान द्वारा उमे पुर पर्ति सप मनोरथ से जान फर 
सुलसा फो रत्तीम गोलियों दी शौर कटा- एक २ मोती एाती 
भना | इनके भ्रमाव से तुम्हे वत्ती पुनो गी भि दोगी | षरि 
कमी जुप्र भानरयक्ता पद मेरा स्मरण करना, म उसो समय 
उपस्थि { यह कट फर देय अन्तर्धान दौ गया ( “^ ~ 
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भोक्तियाँ सामे से पते यु्लमा ने सोचा- म पत्तीस पुनो का 
क्या करं गी ? यदि शुभे सक्षणो बालाएफही पु्रहयोतो दही 
घर फो आनन्दं से भरदेता र । श्रर्ता चोद रापरिगौ प्रसारित 
कर दैता ई किन्तु श्रनगिनत तारा से $ नही दीता। इती 
प्रकार एक दी गुणी पुर वश फे उज्ज्वल यना देता ई नियुणं 
बहुत से पुन भी इ नही कर सते । अधि पुमो के हनेसे 
धमं काय मे मी बाधा पडती 1 यदि भेरे बत्तीस लवणो वाला 
एक ही पुत्र उतपन्न दौ तो बहुत श्नच्छा ई । यह सोच कर उसने 
सभी गोलियों एक साथ सा लीं । उनके प्रमाप सै सलसा कै 
वत्ती गभं रह गए श्यौर धीरं धीरे बने लगे । सुलसाए के उदर 
मे भयङ्कर वेदना होने लगी । उस धसद्यवेदना की शान्ति फ लिप 
सुलसा ने हरिणगवेषी देव का स्मरणं करिया । देव ने प्रकट हरर 
सुसमा से कहा तुम्हे एक एक गोली पानी बादिए थी । वक्तीत 
गोलियों फो एक साथ रने से ठम्दारे एक साथ वत्ती पुनं 
काजन्म होगा) इन मेसे फिमी एरु की मृत्यु हीने पर समी भर 
जाये । यदि तुम श्रलग श्चलय यत्तीस गोलियों खाती तो 
श्रज्म श्रलग वत्ती पुरो कौ जन्म देती | 

सुरसा ने उत्त दिया- अरत्येरु भरणी मो श्रमे किर ष्ुए 
कर्म मोगने दी पडते) श्रापनेतो श्रच्छा हयीकियाथा 
सिन्त श्रम कर्मोदय ॐे कारण सुभ पे गन्तौ हो गई | यदि 
श्राप ष वेदना फो शान्त कर सकते हो तो प्रयतत फीलिए, नहीं 
तीके से हृए एम मोगने दी परे । 

इरिणिगेषी दे ने सुला की पेदना को शान्त फर्‌ दिया ) 
सरमय पूरा दने पर उसने शुम सपो यलि बत्ती पुनो षौ 
जन्म दिया । वड़े धूमधाम सै पुनो का जन्म महोरसवं मनाया 
गवा ! पार्ये दिन समी के अलग श्रत्तम्‌ नाम रक्से गये । 
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पँय पोच धायमाताग्रों गी देपरेख में सभी पुपर कीर धीर 
बने स्षगे । नाग रथिक का घ्र पुरो ॐ मयुर शब्द, सरल 
हसौ तया बालीडाथ्ों सै भर गया | ममी पालक एफ से एकः 
वृढ फर सुन्दर थे] उन्दे देख कर माता पिता के हर्षी सीमा 
न रौ । योग्य श्रयस्या केने पर सभी फो ध्म, फर्म श्रौर श 
सम्बन्धी रिक्ता दी ग । समी इुमार पुर ग फलार्थ म भरवीर 
दो गष श्रौर्‌ राजा प्रेशिक री नीरुरी करमे लगे ! युमा श्ररस्था 
भ्रा होने पर नाग रथिफ ने $ुलीन गौर गुणवती कन्यां 
फै साथ उनफा तिया कर दिया । 

एफ गार राजा प्रेशिरे के पास कोई तापी ( संन्यासिनी ) 
षृ चिम साई । यह चिर शाली फे रजा चरकं की सुज्येषठा 
नामक पुत्री का था। उसे देख उर प्रेशिफ़ ॐ मन मे उसे पिधाद 
करने की छ्च्छो हु । पिता की उच्छा पूरी परमे के लिए श्रमय 
हमार पिर रा वेश वना कर पैशती मे गया । वदां जाकर 
रभिमहल के समीप दुकान कर सी । उसरी दुफान पर सुन्येषठा 
फी एर दासी सुगन्धित पस्तुर्रो रो सरीदने फे लिए श्राने लगी । 
अमयङ्कमार मै एफ पट पर भ्रेणिकफफाचित उना र्पः था। 
जिस समय दापी दुकान प्र ्राती पह उत्त चिन ॐ पूना करन 
लगता । एक बार दामी ने पूल्ा-यह फ्सिक्ाचितहै! 

मे यद नदीः रता मङ्ता, श्रमयक्ुमार ने उचर दिया | दामौ 
फे चहूव आग्रह पूर्ने पर श्रमयुमार न उहा- यह चिम 
राजा प्रेणिर का £ । 

दासी मे सारी यात सुज्ये्ठा मे कही । सज्य मे दासी से फहा 
एसा प्रयत क्रो लिममे हम राजा कै साथ मेरा विवाद हो जाय । 
दासी ने जाऱर यह बात श्रभयङ्मार मे कटी । उस प्र श्रभय 
मार न एक सुरथ तैयार कराई भौर श्रेरिक महाराल फो कद- 
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ल्ाया- चैन शुक्ला द्वादशी के दिन इस सुरं कैः रा श्राप 
यहाँ श्राजाहषमा । सुज्येष्टा फो भी इम घात की सपर फर दी 
कि भ्रेखिक राजा द्वाल्णी के दिनर्वशली में श्राएमै । 

उमौ दिन प्रेशिफः श्राया । सुज्येष्ठा उरे माय जाने के लिए 
सैार होने लगी । इतने मे उमरी द्योदी पदिन चेलणा नं कदा- 
मभीतुहारे माद चरलुगी अर त्रणिक कँ साय पिपाहकगी। 
योनो बनि तैयार होफर सुग्ग के युं पर श्रा । यहं थाफर 
मुज्येष्ठा मली-म श्रना र्नो का पटर भूल श्राह । उने 
लेने जाती हं । मेरे यने तक तुम यही टहग्नः } यहद कर्‌ वट 
एत्ररण्ड लाने वापिम चती गई६। तने मे श्रेणि रु वँ भा पवा । 
यह सुलमा ॐ क्तीम पुनो ठे माथ वहीँ श्राया था ।सुरकेद्रार 
पर खडी दई चेलणा वो सु्येषठा समभ कर ध्रेणिफने उमेरेथपर 
परि लिपा श्नौर शीघ्रता मे रानगूही की शरोर प्रस्थान रर दिया। 

इतते म॑ सुज्यष्ठा राई । सुरया क द्वार पर किमी फो नदेयकर 
यह समक ग परि चेलणा श्चङेनी वत्ती गई £] उमे विघ्नाना 
शुरू किया । चदा महाराज को पवर प्टेवी । पुत्री कारण टश्रा 
जान कर उन्न पीदा सिया | सुमा कं पुनो ने चेड़ा राजा 
म्धैमेना को मार्ग दी मे राक लिया। युद्ध शुग हमा } उस में लसा 
काएके पु मारा गया ण्के की मृत्यु से बारी पचे द्ुए र्कतीम 
पृमराक्येमीम्र्यु हो गई। प्रेशिरु चणा को लफर राजगृह फे 
समीप परवा ! राचान उसे सज्येष्ठा कं नाम ते बुललापा तो वेलया 
ने र्दा मे सुन्येठ न्धी ह । तो उयरी छोटी बद्िम चेलणा 
है । राजा ॐ श्रपनी भूल का पता लमा । षदे समारोह फे माथ 
प्रेणिरू सौर चेत्तणा का पिगराढ हो गया । १ 

मुलमा को तपने पुत्रो रीश्ुयु का ममाचार सुन कर चदा 
दख दया । वह विलाप प्रन लगी । एक साथ यरतीस पुनो की 
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मृस्यु उसे लिए चर्च हो ग उम का सदन पुनं क श्रानम 
पातके रीग भी भोकर करने सगे { उम समय अभयङ्मार नाम- 
रथिक फे षर श्राया श्रौर सुतमा र सान्त्वनां देने कै लिए कहने 
लमा-सुलये ! धर्म प्र तुम्ासै षद गरदा है । तुम उमर सरम को 
पटियानती से प्रविवेरौ पुरुप क्र पमान पिज्तप करना तुण्दे पोमा 
नदी देता] यद समार इन्द्रजाल के समान है । इन्द्रधदुष के समान 
नर दै । द्यी क कानों के समामे चपल्त 2 । सन्ध्या राग के 
समान अस्थिर दै कणलपम प्र पडी इवं द के मभान चंणिक ह । 
मगवष्णा फे ममान मिप्या ई । यर्हो जो श्राया ह वह तवश्य 
जायगा । नए होनें वालो वस्तु ऊ लिए शोफ करना वृथा ह। 
अमयङ्मार ॐ ईस प्रकार के यवनो को सुन ऊर सुरसा श्रीर 
नाग रथिङरुकाणोरे य क्म हो गमा । ममार की विचिता 
फो समभ फर उन्देमि द्‌ ष करना छोड़ दिया । 

शृ दिनो बाद भगान्‌ महीर दम्प नगरी मे एधारे। नगरी 
क पहर देषो मे पमवसरण की रचना कौ । भगवान्‌ ने धर्मोपदेश 
दिया} दैमाना के जन्त मे श्रम्बट नाम का परियाधारी भरु खदा 
हुमा । विधा के ब्त स बद कई प्रकार के रूप पलट सकता था। 
बह राजद शा रहने बाला थाः! उमने कदा-प्रमौ ! अपके डप- 
देष से मेरा जन्म सफल दोगया ¡ सपर यै राजग्दी जा रहा ह । 

भगपान्‌ न फरमाया-राजगरृही मे सुक्तसा नाय वादी श्राविका 
६। वद धर्मम प्रमद्द्‌ई। 

श्रम्बद्‌ ने मने मोचा-युलमा श्रापिका बडी पुर्यणात्तिमीरं 
जिसे लिए भगान्‌ स्वयं इष प्रकार ऊह रे ई। उसमे सा फौन 
प गुख ६ जित्तसे सगनान्‌ मे उसे धमं मे द्द्‌ मताया। भै उसके सम्ब- 
क्तव की परीता करम्‌! यह मोदत उस पसत्िएल स (मन्यप्ी) 
खा स्प पनाया रौर सुपा ॐ धर जाङ्र उदए- च्ायुष्मवि ! 
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मे मोजन दी ४समे तुमे धम होमा । सुलसा ने उचर दिया- 
जिन्द देम से धर्म होता ई, उन्दे म जानती ह 


वहे क्तीट फर रम्ब माराण मे प्रासन रथा श्रौरउस 
पर ्रेठ कर लोगों को भधर मे डालने लगा । लोग उत्ते भोजन 
के लिए निमन्ित फरने समे किन्तु उमने फिसी का निमन्रय 
स्वीकार नहीं किया । लोगो मे पृ्या-ममयान्‌ ¡ ठेमा कौन णाग्य- 
शाली ह जिसे घर का भोनन ग्रदण करङ श्राप पारणा करो । 


,च्रम्पड ने फहा-म सुलसा के घर का श्ादार पानी ग्रहण करू मा। 


लग सुया से बथा देने श्रा. । उन्दने रदा-सुलमे ! तुम 
घ्री माग्यशालिनी हो। तुम्दारे षर भूखा संन्पामी मोजन ररेगा। 
सुता ने उत्तर दिया- मँ शते ठग मानती हं । 


स्ोगों ने यह नात ऋम्यद से फटी । यम्बदृ ने मम लिया 
सुलसा परम मम्यग्टषटि ह जिमसे महान्‌ श्चतिशय देखने पर भी 
यह श्रद्धा मे डँषाडोत्त नही हुई । । 


इष्ठके याद श्म्यड भावफ ने जन भनि का सूपयनापा। मीहि 
णिमीहि" के साथ नयुक्कार मन्व सा उचारण करते ए उमने 
शरुलसा फे घर में प्रेण फिया । सुलसा मे युनि जान फर उम 
उचित सत्कार स्यि । श्रम्बद़्‌ भाप ने ्रपना थपली स्प षतां 
कर सु्तमा गी बहुत प्रणसा की} उमे मगवान्‌ महावीर दारां की 
दद प्रशसा कौ यात कदी । इसके वाद्‌ वह्‌ श्रपने घर चला गया । 


सम्यक्त्व मे दृ होने के फारण सुला ने तीर्थकर गोव बधा। 
स्ागामौ चौवौसी मे उमङा जीव पनरह तीर फँ सुप मे उन्यन्न 
होगा ग्रोर उसरी मच मे मोच जायगा! ,} --, ~ 7 „~ 


(या ६उ देसूष्श्टीरा) (षरि. श्रावक तिया (न्न) 
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०१५ -- ५ 


(२) सीता 


भरतयेत्र मे मिथिलानाम री नगरी थी! वहो हरििशी 
राना चासुरी फा पुन राजा जनक राज्य करता था। उका 
द्रा नाम बिदेह या। रानी ङा नाम विदेहा धा राजा 
न्याय नीतिपरायण वा! प्रजा का पुप्रवत्‌ पालन सरता था 
श्त" प्रजा मी उमे बहुत मानती धी | 


रानी भिदे में राजरानी फ योग्य समदही गुण विद्यमान 
थे। सु पूर्वक समय विताती हई रानी एक सभय गर्भवती 
रे | ममय षरा हने पर रानी की इकति मे एक युगल, श्र्थात्‌ 
एफ पुत्र श्रौ एक पुत्री उत्पन्न हमा । इसे राजा, रान श्रौर 
प्रचा फो बहत ह प्रमन्नता हुई । 

इमी ममय भधर देपजलोफ का पिगल नाम का देव श्रवधि- 
सानमे पना पूरव॑मम देस रहा था। रानी विदेहा की इरि से 
उरपन्न होने वाले युग सन्तान मे सै पुन स्प मे उत्पन्न दत वाले 
परीव कफैः माथ उमे तपने पूरं भवकते वैर फा स्मरण हे श्राया। 
प्रपृने वैर फा नदा लेने फ लिये वह गीघ्रदही रानी कै ष्ठति 
गृहमे राया श्र यद्ये से बालकं फो उडा कर चल दिया । वह 
उमे मार उलिना बाहता धा रिन्तु बालक की सुन्द्र भारति 
दख षर्‌ उमे उस प्र दया चा गई } उसे उसे वताय पर्वत 
प्र्‌ जे जार णऱवन में युनमान जगह पर स्ख दिया। इस 
फार पने पैर फ पदा चुका दृशा मान रर बेह धापिम 
अपने स्थान पर सट धापा । 

पचादय पर्वत न पुर नाम फा नमर्‌ धा] वों पर चन्द्रि 
नामस ^^ “ रनाथा | उनक्रीडा करतारा 


ष ग (8 
उथ्रनिगन,' “ ~"-ररवासक को पृष्वौ पर पद 
१ 3 > 


-- «~ 


5४ श्री सेखिया सन प्न्थमाला 
देख करं उने श्राशवयं श्रौर प्रसन्नता दोनों हए ] उमे तत्काल 
बालफ़ को उडा लिया श्रीर्‌ शयने महल री ओर रवाना हश्रा। 
यर्‌ श्राररउमने बह ्रालरू रानी फी दे दिया | उमरे रोऽ सन्तान 
नं थी इसत लिए ठे सुन्दर रालर मे प्राप्न कर उते दुन युणी 
हुई वाक्त की प्राति के पिषयरमे राजा प्रर रानी कें मिपाम 
की गोकु भी मालूम न था इम लिये उन दोनो ने परिचार 
क्यिाफिइमे मपना निनी पुन दोना जीहिर करफे धूमधाम सं 
इसा जन्मोत्सव मनाना चाहिए । एेमा पिचार कर राज्ञा न 
शपे परिजना मे तथा गहर म यद घोषणा क्रा दौ पि रानौ सगां 
थी षिन्तु क गरो स यह धात श्रय तक गुप्त रपी गईथी | श्रान 
रानी फी ति से एक पुरर फा जम्म ह्या । इम पोपणा को 
सुमन कर प्रना मे शरानन्द छा गया । रिपिध प्रफारसे सुशियां मनाः 
जाने सगी । पुर जन्मोस्सव मना कर राजान पुवरकानाम मप्मण्डल 
रणा । सुखपूर्व सालन पालन हीने से वह हितीया के चन्द्रमा 
चा तरद्‌ पढ़ने लमा ! कमश दृता दुध्रा बालक यौवन श्प 
स्था प्रा हृश्चा। श्रय राजा चच्रगति बौ उमफे श्रदुद्प 
योग्य कल्या पोजने की चिन्ता हुई । 
श्मपने यदं पुत्र तथा पुनी ॐ उत्पन्न दोन की शुम सूचना एव 

दासी ढाराप्राप् करकं राजा जनक युश हो दी रहेयदतनही मपुव- 
हरण शी दु खद घटना घटी । दूसरी दासी दवारा इस एरर फते सुन 
कर राजा की सुणी चिन्ता मँ परिणत हो गई । उनपे हदय को भारी 
चोर प्टैयी जिससे बे मृच्छति होकर भूमि पर गिर पदे। प्रजामे 
भी श्रत्यन्त शोफ छा गया । णीतक्ल उपचार करने पर राजारी 
मूर्छ द्र हई । पुरी ऊ दी पुर मान करउन्दनेमतोपविया। 
जन्मोन्सव मना फर पुरी का नाम सीता रक्सा | प्व धायों ढारा 
सासन पालन की जादी दईं मतः हरक वेल फी तरह दने समी । 


श्री जैन सिद्धान्त मल सप्र, पाचयां भाग ३२३ 


यम्य य होने पर सरी की चंसृठ कलाम मे वहं प्रवीर हो 
श श्प राजा विदेह फो उमरे योम्य पर खोजने की चिना 
ह | वरं मे नीये लिपी वातं यरण्य देखनी चा्हिय- 

कृतं च गील च मनाथता च, विद्या च गवि च रपुरयश । 

यरे युणाः मप विलोफनीयास्तत' पर मण्यगशा हि कन्या ॥ 

र्न्‌- कन, शील ( स्वभाव श्रौर श्राचरण ), सनाथः, (माता 
पिता ण्व भाई श्रादि परिवार ); विद्या, घन, शरीर (स्वास्थ्यश्रादि) 
वथ (घर) पे सात बते बर श्नन्द्र देय ऊर ही उन्या देनी चाहिए) 
न्मे यार सन्या श्रपने भा-याघीन है) 
यतादरय प॑त 2 दकिण में श्रद््रर नाम काएकटेशयथा। 

यह न्तर नाम का एर म्लेन्छराजा राज्य करता था । उसके 
गह मे पुन थे! एक ममय पे यदी मारी सेना केकर भिथिला 
एरं चर अघे शौर नाना परार से उपद्र करने लगे ! राजा षिदेद्‌ 
की मैना यड कोने ॐ कारण वह उन उपद्रव रोने मे समर्थ 
थी | उम मेनारारनार परास्त होती थी । यह दैए कर राजा 
पिदेद हुव षमराया । यदायता कं लिए श्पने मित्र राजा दश- 
र्थ ॐ पाम्‌ उमने एरु दूत भेजा } दूतं की वात सुन कर राजा 
दशरथ श्रपने भित्र राजा िदेद ऊौ सदायता के जिए सेनासदिति 
मिथिला नाने को तैयार हुए । उयी समय राम सौर लच्मण धार 
उनफ़ मामने उपस्थित हुए ओर तिनुय पूर यजं करने लगे कि 
ह पूर्य ! आपी दद्धायस्थां है। मत हम लोभो फो ही मिथिला 
जाने फी धाज्ञा दीजियि। पुरो का विगरोप्‌ माग्रहदेख कर राजा 
दणरथ ने उन्हे मिथिक्त की शोर प्रिदा फिया | चहो पच करं 
रम्‌ अर सच्मण॒ ने एेमा परक्रम दिखलाया र म्लेच्छ राजा 
करी येना माम गई । राजा विदेह यर भिधाय जनो नो 
एानति मिली वे निस्पद्रय होगए ! उनका दूत प्रक्रम देख ~+ 
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क्र रजा विदेह ऊ गहत प्रसन्नवा हुई । उना उचित सत्कार 
करके उन्हे श्रयोध्या ग शरोर परिदा परिया । 
सीता कादूमरानाम जानी था । वह परमन्दरी एय स्पती 
थी । उसे स्प लारएय गी प्रणसा चारो श्रोर पल चुकी थी । एफ 
समय नारद सुनि उमे दैन २ लिये मिथिला में श्राय । राजमदल 
मे श्रारर वे सीधे वह पचे जह्य जानेफी श्रपनी मधिर्यो के साथ 
सेल रही थौ । नारद्‌ नि के विचिग्रसूप को देख कर जानी डर 
कर भागनं लगी, दासियों ने शोर किया जिससे राजपुरुष वर्ह 
पहुचे श्चौर नारद नि पौ पर्ड कर श्रपमान पूरक महस से 
अहर निरा दिया} नारद मुनि फो उड़ा क्रोध चाया । पे रम शप 
मान का मदा लने का उपाय सोचने लगे । सीताकाएफचित 
बना कर वे वैतादूय भिरि पर पिचाधरडमार भामण्डल फँ पास 
प्च । भमणडल को बह चित्रपट दिपल्ला कर मीता श हर लान 
पँ लिये नारदुनि उत्ते उप्साटित कर वों सं चते गयु 1 चिपट 
देख कर भामण्डक्त सीता प्र मुग्ध दोगया । उसी प्राति फे लिये 
ह रात दिन चिन्तित रहने लगा । राजपुत्र कौ चिन्ता श्रीर उदा- 
सनता का राग्ण मालूम करर चन्द्रगति ने एफ दूत.जनरफके 
पामभेजा श्रौर अपन पुव भामणडल कं लिये सीता की मगणी की। 
दूत की बात सुन कर रजा जनऱ ने उत्तर दिया क्रि- मैनं पनी 
प्यारी पुरी सीता का स्वयवर दारा पि्राह ऊृरन का निप परिया 
ई । स्वयवर मे म्र राजाश्रों को निमन्यण्‌ दिया जायगा । मेरी 
प्रतिन्ना क ्नुयार देवाधिषटि वजार्वं नामका धटुप बहोँरसा 
जायमा। जो धञुप प्रर वाण चढ़ाने मे समर्थं होगा उसी कै साथ 
सीता का पाणिग्रहण होगा । दूते वैतादरूय गिरि पर श्राफर सारी 
बात चन्द्रमति कौ कह सुनाई । राजा ने मामण्डल शने आग्पासन 
दिया श्रौर सीता के स्वयंवर की प्रतीचा करने लगा । 
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दूत फे लौट जाने प्र राजा जनफ़ ने बहत कशल कारगर 
फो उल रर सुन्दर म्ययपर मणएडप बनने की अक्ता दौ 1 
तन्पथाद्‌ राजा ने िविघ देो 7 राजाश्नो के पाम स्ययपरम 
निष्न््रण मेजा । मिधित तिथि पर यमैक राजा शरीर राजकुमार 
स््रयधर सर्प मे उपस्थित दृए । राजा दशरथ राम, लच्मण 
श्रादि भ्रपने पुना ॐ साथ यौर प्रि्याधर चनद्रगति श्रपने पुन 
भामण्डल्त के माय वद्य श्रये । ममी राजाथ क यथायोग्य 
आसन षर्‌ वर जाने ॐ पश्चात्‌ राजा लनफने धुप री शरोर 
मर्त कफे मय राजाय ो श्रपनी प्रतिन्ञा कह सुनाई । इसी 
समय एक प्रतिहारी के साय सुन्दर वघ्राभूपयो से अरलकरत 
सीता स्रग्रवर मण्डप मे राई | उम 7 अ्दुयुत सूप सारण 
को देखे फर उपस्थित मभी राजा श्रौर्‌ राजकुमार उषकी प्राघ्ठि 
कै लिए श्रपते रपं इष्टदं फा ध्यान एरनं लगे 1 
राजा जनङ की प्रतिना षुन रः पडे दए राजक्रुमारों मे सै 
रत्येफ़ बारी वारी ते धनुपके पास श्राफर पना यत्त श्रजमन 
गे किन्तु धुप पर पाण चदाना तो दूर रहा, उम धूरुप को 
दिलाने मे भी समथ न हए । जो राजकमार पटे गर्व के माथ श्रफ़ड 
फेरे धनुष के पातत अति यं श्रप्षफल होजाने पर रे लज्यामे्तिर 
मीचा करर पापि श्रपने श्रासन परं जा वैदते ये। राजङ्मारे 
फी य्‌ दण देए कर राजः जन ॐ सदय मे चिन्ता उत्पत । 
वह सोचने लषगा- क्या घतरियों सा उल पराक्रम पूरा दो चुका है ? 
स्यामेरी प्रतिन्नापूरीन होमौ क्या सीता का विवाह न दौ सफेमा 
उफ हृदय मँ इत प्रकार ॐ मरल्प विकल्प उट रहं ये । उतने हय 
मे फाङ्तसथङकलतटीपक दशरथनन्दम राम श्रपते श्रामन से उटे । 
धतुपके . ही उन्दने धुप को उया करउमय 
प्‌ पाशु देख रर राजा जनफ़ की असन्नताङी 


३य्द्‌ श्री सेडिया जैन भ्रयमाना 
सीमा नरी | उनकी प्रतित पूरी द । मीताने परम ह॑ % साथ 
श्रपने माग्य की मराहना करते दए राम ॐ गज्ञेमे बरमाला डाल दी } 
राजा अनक थौर रानां दशरथ पहलेमे भित्रधे। श्रय 
उनकी मित्रता श्रौर मी गदरी रो गई। राजा जनक नेषिधि- 
पू मीता फा विषा राम के माध कर दिया) राजा दशः 
रथ श्रपते पुो श्र पुमपू छो माय लेकर सानन्द श्रयोष्या 
लौट श्राए घ्रौर सुख पूरक समय पितने क्ये) 
समयक मेँ आण हृष दूसरे राता लोग निराश होकर श्रपने 
श्मपने नगर कतो वापिस सरे । पिचयाधरछृमार भापणडल कौ 
श पथिफ निराश । मीतारी प्राप्निन होने से बद रात 
द्विन चिन्तित एय उदाम रहन लगा | 
एङूममय चार ज्ञान के धाररु एक घुनिराज भ्रयोध्या मे पधरि ! 
राजा दशरथ अपने परार महित धर्मोषदेण सुनने 7 लिए मषा 1 
मामएडल फो माथ लेकर श्रा्ाशमार्म से गमन करता हया 
चन्द्रगति मी उधर मे निक्रला । मुनिराज को देख एर वह नीचै 
उतर श्राया मक्तिपूर र यन्दना नम्कार रुर चद बरहा पड गया 
भरामणडल श्चन भ सीता की श्रमिलापा से सत्त हो रहा £ यट 
मात श्चपने ज्ञान द्वारा जान कर युनिरान ने समयोचित देशना दी } 
ग्रमगवण चन्द्रगति चौर उसरी रानी पुष्पयती के तथा भामरएडल्त 
शार मीता के पवमव ऊट सुनाये } उसी मेँ मामण्डल श्रार सीता 
फा इम मवमे एक साथ जन्म लेनाच्योर तन्का्त पूर्वभद फे 
री 0फ दैव दारा मामणटल्ञ का हरा जाना श्चादि यारा इत्तन्ति 
भौ र्द सुनाया । उमे सुन कर भामणडल्ल दो जातिस्मरण श्नानः 
हो गया | मूच्छित हो फर उद उसी कण भूमि प्र गिर पटा । थोरी 
रर बाद उमकी मृच्छ दूर द । चिम तरह सुनिराज ने कदा था 
अमी प्रर उमने चपनै पूवम का मारा वृत्तान्त जान जिया । 
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पीता फो अपनी पदिन सममः एर उसने उम प्रणाम किया। जन्म्‌ 
से धिह हए अपने भाई ते प्राप्न कर सीता को भी श्त्यन्त 
प्रसन्नता हई] चनदरगति ने दृत मेजर राजा जनफ शौर उत्तकी 
रानी पिदेहा को भी उक्याणा ग्रौर जन्पते टी जिसङा हरण टी 
गया था वह यह भामण्डल तुम्हारा पुत्र ह रादि मारा एत्तान्त 
इन्दे कह सुनाया } यह सुन र उन्दे परम हं हुआ शौर 
भाभएडल को श्रपना पुर समथ उरं छाती से समा स्तिया 
श्पने वास्तविफ माता पितता फो पहिचान कर भामणएडलको भी 
वहत रत्नेतः हूर । उसमे उन्हे भक्तिपूवंक प्रणाय फिया। भरपना 
पूर्वमय सुन कर चन्द्रगति ॐ वराग्ये उत्पन्न होयया । मामण्डल 
श राजशचिहासन पर प्रिडा ऊर दी ग्गीरार्‌ कर लौ। 

ˆ राजा दशरथ ने मी मुनिराज मे अपने पू्मर फ व्रिपय में 
पूषा } पते पू्भय का उचान्त सुन्‌ कर राजा दशरथ मो भी 
ग्य उन्यन्‌ लेया । उसने मौ पए जयेष्ठ पुत्र राम को 
रान्य ठक दी्ता लेने सा निधय्‌(कगत्िवा । 

राम ऊ राज्याभिपेफ की तैन्यारी तृप । रानी कयौ की दामी 
मन्यरा से यद महन नही से समना | उने कंकयो सो उफमाषा 
शर संग्राम फे समय राजा दशरथ दुरा दि गये दो वर मागने 
कैक्तिय परेसितिकरिया । दामौ शी गातो आफ कैरयीने गजा 
सेदोचर्‌ मींगे- मेः पुन भरत कौ राजग मिते शरोर राम री 
चाद्वप हा उनदृप्स। च्रपने उचन फा पाठन्‌ उरे लिए राजा 
ने उफ दोनो परदान स्वौरार ्थि। पिताकी श्रज्ञासे राम 
भन जाने रे लिये तयार हए । जम यह यात तीता ओ मालूम 
हई तोद भौ राम कै साथ पन जने सो त्यर्‌ हो गई। रानी 
कौगन्या ढ़ प्रायं चाकर पन जान ङी मनुमति मागे हृगौ । 
4. १ राम पितार्मी श्रज्ञामे 04 


इन श्री मेखिया सैन प्रथमाला 


ह| पह वीर पुरुप ई 1 उस तिये कृं कठिन मही ई जिन्तुत्‌ 
यह सेमलाद्कीरै। तू. मदा महल में रही ई ।वन मे शीव ताप 
श्रादि फ तथा पेद चलनं फ कष्ट ऊो मे सदन कर सकेगी १ 
मीता ने कहा- माताजी ! पका कहना दीक है किन्तु श्रापका 
प्माशीपदि मेरी मयर कठिनाय ओ दूर करेगा । जिम प्रकारं 
रोहिणी चन्रमा का, मिजली मेध फा श्रौर छाया परुष का 
श्रलुमरण करती है उमी प्रकार पतितरता सियो मे पने पतिम 
श्ुमरण सरना चाहिए । पति क सुख मँ सुखी शौर दु खमे 
दुखी रहना उनक्रा परम धर्म ह। $म प्रपर विनय पूरव फ निवेदन 
फर मौताने शल्या मे घन जनि कौ शन्नाप्राप्न करली । 
राम ॐ षन जाने कौ पराति सुन एर लकमण एकदम इुपित 
शि गया। व कटने लया पि मर रहते हृएराम कै राजगदी के 
हरु को फौन छीन सर्ता पितानी तो सरल प्रति फे द 
किन्तु चिरा स्यभारत टिल दभ्रा करती हे । अन्यथा ्कथी 
श्रपना वरदान हस समय श्या मांगती १ स रामको चन मे न जाने 
द्मा । म उन्द रागगदी र पिठाञगा। एमा मोच फर लल्मण 
रामिके पाम्‌ याया। रामम समभा कर उमस क्रोध शान्त किया। 
बह भी राम ङ साथ उन जनि ॐ तग्यारं दो गया । तपात्‌ 
सीत्ता मर्‌ क्तल्मण महित राम उन फी शरोर रवाना हो गए | 
एकममय एमन वनम एक भोपडी पना फर सीता, दमण 
श्रौर राम टदरे दृण पे ! सीता दुत स्प लारणएय की शोमा 
सुन इर्‌ रामातुर बना दधा रावण सन्यासौ कावप बना करं रहँ 
श्राया । राम श्यौर लच्मण पै गार चल जाने पर बह भोंपदी 
क प्राम श्राया श्रीर भिचा मोगने लमा । मिक्षादेने लिये जम 
मीता टर नि्ली तौ राण ने उम पर्ड लिया भौर अपने 
ष्पकर्विमानमे प्रिडा फर लका ल गया । वरह से जाद सीता षो 
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श्रपोक प्राटिका मे स्प दिया! ्रफामी रपण सीता यनेक 
तरद र परह्तीमन देकर उमे श्रपने चाल मे फमाने की चेश शने 
लमा) हेदेपि! तुम प्रपन्न होकर यमे स्वीकार करो । मं तुम्ारा 
दाप पने कर मा चैदं अपनी पटरानी पना रररयमा। 
ठम्दारी श्राज्ञा का मो उन्लवथन नही रसमा । सिमी ह्ली पर 
पलात्छार न सरन का मेरे नियम्‌ लिया हु है । श्रत. हे देवि ! 
तृद्ुमे प्रम्ननापूररमस्यी मारकर सीताने रारण > एन्दो पर कख 
भी ष्यनिन दिया [ बहतो श्रप्लै मनम रामराम" रीरटलगा 
शीशी शलिम राण ने देषा फ सीता पर उमे अरतये गये 
प्रलोमनों का एदं भी श्रम नहीं हयो रहा हतम पह उ श्चपनी 
तलपार्‌ का इर्‌ दिसने लगा । सीता इमपे उरे पाती न थी) 
उमते निर्मीफि दौफर जवामि दियाक्रि हे रारण । तू श्रपनी त्ल- 
परक्ादर फरिमे उता रहाट ? युके सपना पत्तिवत ध प्राणौं 
मेरी प्यारा ई । अपने सतीत्व करी रदा तिये मे हेमे दसत 
शपे प्राण॒ न्योखावर कर मरूनी ह । जिघ्र प्रकार जीवित मिह 
री पुं ॐ वाल उपाडना श्नौर जीरिव शेपनाग वे मस्लक 
गरी मणिको प्राप रना श्रसम्मव ई उसी प्रकार सतियो क 
मतीत का श्रपहरण करना भी यप्तम्मव है । 
रारणने साम, दाम, दणड श्रीर्‌ भेद इन चारो नीतियों का 
प्रयोग सुत पर कर्‌ क्तियए पिन्तु उफी एक मी युक्ति सफस 
ने र । मीठा फो श्रपने मतीत्व में मेर ॐ समान नियत एव 
६ सम ऊर राण निराश दौ गया । ब्रह चापि श्रपते महत 
फ साट शया किन्तु उह कामाधि मे दग्ध दोने लगा ! श्रपने 
पति की यई दशा देख कर मन्दोदरी कौ बहुत दुष्प हमा ! 
बद ने लगौ-दे स्वामिन्‌ ! सीता का हरण ऊर श्रापने बहत 
भदचित कार्यं किया है । श्राप मरीस उत्तस पुरषो सो यद कायं 


द“ । 
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शोभा नही देता । सीता महाती हि। वह मनसे मी परुस्प री 
इच्छा नदी करती । सतियो फो रट देना ठीक नी हं । श्रव त्राष 
इस दृष्ट पासना को हृदय से निर दीजिद श्रौर शौध्रहय सीता 
क्रो वापिस राम के पाम पवा दीकिए । रावण कै खोट भां 
विभीपण ने मी रावण को बहुत ङु समभाया दिन्तु सवण तौ 
कामान्थ मना दुश्रा था। उसने स्मि की यति पर ध्यान न दिया। 
रामकदमण जव पापि लौट शर मोषपद़धी पर श्राय तो उन्न 
वदाँ सीता फो न देखा, इसे उन्हे बहत दु ख हुश्रा । वे इधर 
उधर सीता की सोज फरने लगे किन्तु मौताका दी षता न 
क्षगा । सीता की सोल में धूमत हण राम सपण की सुग्रीव स 
भेट हो ग । सीता फी खोज कं लिये सुप्रीम ने भौ चारो दिगाभों 
में श्रषने दूत भेने। हयुमान्‌ द्वारा सीता री खवर पाफर्‌ राम, 
लचत्सण श्रौर्‌ गरीब बहत यदी सेना सेरर ज्तफा को गये । त्रपनी 
सेना को सज्जित कर रावण भी युद्ध के लिये तय्यार हु्रा । दोनों 
तरफ की सेनाच्चा मे.धमासान युद्ध हुश्रा । कद गीर योद्धा मारे 
गये। अन्त मे वासुदेव लन्मण हार प्रतिवासुदेव रावण माग गया। 
राम फी विजय हूई। मीता को सेकर राम श्रौर लदमण श्रयोध्या 
फौौटे। माता करान्या, समित्राशर्‌र्वफयी को तथाभरतमे 
श्रौर्‌ तमी नगर निवासिरयो क बरद प्रमन्नता हर्‌ । समी ने मिल 
केर राम का राज्याभिषेक किय । न्याय नीतिपूररऱ प्रना का पुन 
धृत्‌ पालन करते हए राजा राम सुपपूर्र दिन भिताने कमे । 
एक समय रात्रि के चन्तिमिभागमें सीता ने एक शुभ स्यम देखा। 
उसने श्रपना स्वञ्र राम स कहा । स्य सुन उर राम न कदा- 
देषि ! म्दारै कचि से किसी वीरपुर का जन्म होगा । पीता 
यतना पूरक श्यपन यर्म का पालन करने लगौ 1 
सीता सिपाय शाम फे प्रमादी, रपिनिभा र श्रीदामा 
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नाय की तीन रानिया श्रीर्‌ थी सीता को सगर्भा जान कर उनके 
मन पे प्य उत्यन्न हुई । पे उस प्र बोई कलंक चदान वाहत थी। 
श्रत.रातदिन उसका च्रे लीं । एक दिन फपरपू फ उन्दने 
सासे पू फि सपि ! तुम लका मे हुत समय तकर थौ श्रौर 
गश फोभी देखा था। हमें मी पत्ताश्नो फिरातण फा रूप कमा 
था! मीता री प्रकृति मरत धी । उसने कदा- वहिनो ! मैने रावण 
का स्प नही देखा किन्तु कमी कमी शके उराने धमकाने फे लिए 
चह श्रशोक वाटिफा मे आया सरता था इषलिए उम केवल पैर 
मने देके ४ । पतों ने कहा- अच्छा,उसकै पैर ही चित्रि करप 
हमे दिखायो । उन्दे दैएने फी इमे बष्टुत इच्या हो रही है । सरल 
परति बाली मीता उनके फपटमाच को न जान सरी । सरल माव 
मे उमने रावण ॐ दोनों पैर चि्रित कर दिये । दतो ने न्द 
श्रपने पाम रख लिया । श्य पे श्रप्नी इच्छा को प्री ररने का 
उपिते श्रवसर देखने लगी । एकं समय राम केले वैठे हृण् 
थे। तव सगर सौत मिल फर उनके पाम गई । चित दिखा कर 
पे फटने समी- स्वामिन्‌ ! जिस मीतां फो श्राप पतिता श्रौर 
पती केडते ह उमे चरि पर जरा गौर कीनि । दह च्व भ 
रेण फी हौ इच्छा करती ६। वद्‌ नित्यप्रति दन चरणों फै दर्शन 
करती ह । मतो फी घात छन कर राम बिचार मै पर गये किन्तु 
किमी श्ननघन फे कारण मीतो ने यह वात बनाई होगी ¡ यह्‌ सोच 
कर राम ने उनकी बातों की शरोर कोई पिरप ष्यान नदी दिया । 
श्रपना प्रयाम श्प हेते देख सौतं की प्या छीर मी बद ग 
न्दने अरनी दातिर्यो दवारा लोगों मे धीरे धीरे यह घात फंलानी 
श फी । इते सग भी अत्र मीव फो मरुलफ सममन त्ये । 
ण्क दिन्‌ रात्रि फँ समय राम सादा वेप पदन कर लोगों का सुख 
दुःख जानने ˆ ^ , निकले । पूमते दए पे एक घो केषर . 
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दै पास जा पर्वे । धोपरिन रात सें देरी सै ई थी। वह दस्यान 
सट्पटा रही थो । धोगी उसे उरी तरह से उाटरदा का नौर फट रहा 
चाकिते रम परोढा दी हं जिन्द्रा ॐ पाम रही ह नीता 
को गपित्त रपे परमे रम ्तिया। धोपीरे इन शदो ने रामक 
हृदय थो मेद डाला। उन्न सीता स्यागने का निधय रर ज्तिया। 
दुसरे दिन रामने सारी दरव सच्मण से ददी । सदमण ने 
कहा पूर्य भ्राता ! याप यद क्या कह रदे है १ सीता शु ई! दह महा 
सवी दै। उसे चिपयम पिसी प्रकार फी भी शङ्का न फरनी चािए 1 
रामने कहा- तुम्हारा कदना टी ह, वन्तु ल्लोकापवाद से रघु- 
बुल का निर्मत्त यश महिन होता है। मदमे सदन नहीं कर सक्ता । 
दुसर्‌ दिन प्रात फाल रामने सीता को यनं के दृश्य देपन 
रप दोहद फो पूरा क्र के हाने से रथ में वैठा कर जंगल्त 
मै भेज दिया । एवः भयक्रर जगल के अन्दर ले जार्र सारथी 
मै सीतामे सारी हकीरत करी । सुनते दी सीता मूच्छिव दोरर भूमि 
प्र भिर पट । शीतल पवन से छ देर पाद उसरी पूव द्र है। 
सीतां की यद दशा देख कर सारथो हतं दुखी श्रा रिन्त वह 
प्षिश था सीता यो वं छोड़ करं वह वापिस श्रयोध्या क्ली 
श्राया | सीता श्रपने मन में सोच रही थी फिमेन रेता फौन सा 
श्मशुम फां फिया या किमी पर भूठा श्लफ चद्राया ह जिसके 
परिणाम स्यरूप उस जन्म मेँ युम प्र यह भृठा कर्नक लगा ई। 
युणडरी कपुर का स्यामी राजा वजजप्‌ पने मिया महित उस 
चनम हाथी षरुढने र लिये माया था श्रपना रयं करर पापिस 
स्ौटते ए उयने विललाप करती हुई सीता फो देखा । ननदीक 
जाकर उपने मीत ते उरक दु पका कारण पूषा प्रथानमन्वी 
ने राजास परिचय देते दए कहा-दे सुभगे ! ये युण्डरीरषुर 
कै राजा वज्रजप | ये परनारी फे सदयोद्र परम श्राव है । तुम 
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श्रपना वु चान्त इनु कटो । ये श्रवरय तुम्हारा दु"स दुर्‌ सरंगे। 
<म्ी कं कयन्‌ पर विन्यास सरके सीव रै श्रपना सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया } राजा कहने लगा- दै शर्य ! एफ धर्म वाले परम्पर 
उन्थृ होते है) ऽस्लिये तुम मेरी धर्म वहिन दी } तुम म श्रना 
भाई एममः कर मेरे धर को पावनं करो यौर धर्मं ध्यान इरती 
हुई सुख पूरव श्रपना ममय मिताशनो } बज॑ध का शुद्ध हदय 
जान एर सीता मे पुफडरी फरपुर मे जाना स्वौकार कर कतिया । 
राजा यजसव सीतां को पलरी में बैठा कर श्रपने नगरमे 
शया । सता प्रिधिमद्‌ श्पने गर्भं का पालन फएने लगी । 
, सरमय धूरा हने पर सीवाने एक पुप्र युगल फो जन्म दिया। राजा 
ज्रनेषने दोनो धुवो सा जन्मोत्सव मनाया । उनमें से एक कानाम्‌ 
लय श्रौरदूसरे घर नएम इश्‌ रपः ! दोनों रलद्मए यानन्दपर्खक 
चदे सगे | योग्य षय होने पर उन दोनों को णच श्रौर्‌ भाघ 
की शिका दि गई । पौपन श्रवस्था प्राप होने पर गजा वज- 
जं ने दूरी बत्तीस राजकन्याश्रो का श्रौर श्पनी पुत्री गरि 
फा का पिबाहि लव के साथ कर्‌ दिया । इश के सिए राना 
भज्र्जे ने पृषतरीपुर ऊँ राजा एृषुरात मे उसरी कन्या फ मागणी 
फी निन्तुलम,कृण ॐ वश फो अज्ञात बता कर पृयुराजने श्रपनी 
कन्या देन से इनरर कर द्विया! राजा वजजव ने इसे ्चपना 
श्रपमान समम | राजा उज्रजव्र ने लयद्णङ़ो साथ लेकर 
एथृ्न फ नगर पर चदा कर दी । उसी अयत येना के सामने 
षषुराज री सेना न दिक मक । पराम्त होकर षद रदाम छोड 
र्र्भाग गई । पृरथुराज भी अपने प्रार घचानं के लिश माग्ने 
रगा सन्तु लय, इण ने उत्ते चारो थोर म वेर लिया । इधान 
कारान्‌ } श्राप मरी उत्तम ल वर्‌ पाले दम जगे छेन 
शलवग वालो ॐ मापने से फे प्राण उचा कर मते हृष्‌ 
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शोमा नही देते। जरा मैदान मे खटे रह कर हमारा पराक्रम तो देखो 
जिममे हमारे कुल चण का परता चल जाय । कृशा के ये मर्मक्रारी 
यजन सुन कर ृथुरात का मिमान चूरवृर दो मया । चह मनर्भे 
मोचने लगा-इन दोनों षीस का पराक्रम ही इने उत्तम त्त 
वश का परिचयदे रहार) ये श्रवस्य द्ीरिमी वीरचत्रियफी 
मन्तानर्ै। इन्दे श्रपनी कन्याटेनेमं मेरा गौरव ही है । रेमा सोच 
कर प्रधुरान ने राजा रत्रजथ मे सुल्तह करके श्रपनी कन्या कां 
परिवाह इए ॐ माध कर दिया । इमी ममय नारद सुनि वहो ्ा 
पयं । राना यज्जय क प्रार्थना करने पर नारद नि ने लब 
शरीर दृश के कुल वश सा परिचय दिया, निस्ते पएृथुराजको बरी 
गरम्नता हर । वह श्रपने श्प पो मौमाम्यशाली मानने लमा 
इङ्गे पाद राना यञर्जषं लव श्रौर कृश फे साथ श्ननेक मगन 
एर मिय करता दा पुएडरीफपुर सीट श्राया । 
मती साध्यी सीता पर कलर चलना, गर्मयती चपस्य 

निष्कारण उमे मयद्ुर बने दो देना श्रादि सारा ृकतान्त नार्‌ 
दजी छारा जान कर लव श्रौर कृंणा राम पर श्रति कृपित दण । 
गना वचलघ फौमेना ममाय मेलकर सव श्र कुश ने अयोध्या 
प्र ब्रा कर्‌ दौ । इम श्रनानक चदराई स राम सदच्मण ऊ श्नति 
पिस्मय हा । परे मोचने लगे फि यह कौन गुह श्रौर हम 
सआकरम्िक श्रात्रमग का क्या कारण है? श्राखिर श्रषनौ सेनां 
रो लेकर वरै मी मलान मे ए । घमामान युद शु दुधा } लम 
छशा ॐ वाशग्रहार म परास्त दोर राम फी मेना शपे प्राण 
लेकर भागने नसी । श्पनौ यना कौ यद दणा देख कर्‌ वे विरमय 
के साय विचार मे पड़ गष कि हमारी मेना ने रान तद नेर 
यदध विये। मवेन रजय दृ व्िन्तुण्मी दशा कम नही हई । क्या 
उपाच की दृट्‌ कीति पर आजधन्वा कम जायगा १ दमो 
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इमे दीद पूर णदं का मुत्ता करना ही चादिए ! रेमा 
मोच कर क्षस्मण धलुष राण लेकर श्रां एदा । उसे श्राति हुए 
अणो नेलव श्नौर ङश दीच संदी राट देते ये! शरु पर फफमर 
श्ल फो निग्फल जाने देख कर सच्मण शति कुपित हुए । 
परिथक्रा को$ उपायन देख कर शदु का मिर काट कर ललने 
क सिए उन्दोन चक्र वलया । लब ङण ॐ प्स आर्‌ उन 
दोनों भाह्यो को प्रदक्षिणा देकर चक्र वापि सट प्राया! श्रव 
तो राम लच्मण की निराशा का दिकाना न रहा । वे छेनों 
उदास होकर वेट गये श्रौर मोचने समे कि मालूम होता दकि 
ये को नये बलदेव श्रौर बासुदेव प्रकट हुए ट 1 

उमी समय नारद धमि वहाँ श्रा पूवि । राम स्च्मण कौ 
उदाम्‌ पैर देख कर दे हम कर कने लगे- हपित होने ॐ बदरे 
श्रान आप उदाम दौर मते वै है? अपने शिष्य शरीर पुर फ 
सामने परावित होना पौ हप री बात ई । राम लच्मण मे कदा- 
महारान ! दम भापकी यात का रस्य ङ्च भी नही समभ सकरे। 
जरां स्पष्ट करफे किये । नारदजी मे कहा यं ्षडने बाले दोनों 
घौर माता मीताकेपुत्रहें। च्क्रने भी इत धात्र की ध्ूनना 
दी ६ क्योकि वह स्वगोरी पर नही चलता । 

मारदजी री चात सुन कर राम लदमण ऊ हर्य का पारावार 
न रहा | पे श्रपने बीर पुनो ने मेद सरे कं ज्तिए श्रातुरता 
पू उनकी तरप्‌, चल । लव इण ॐ पास जारर नारद्नी जे 
यह्‌ सारा तान्त एटा । उन्दीगे श्रपने धस शस नीचे डाल 
दिषे श्रीर्‌ रागे बद कर सामने श्राति दए राम लच्मख ॐ चरणा 
म्‌ तिर नेमाया 1 उन्न मी प्रेमालिङ्गनं कर अशीरवाद्‌ दिया । 
अते पीर पुतो को देख ठर उन्दे अति हर्ष ह्र । उसे गद 
,रमने भीता को लने ङी आज्ञा दी । मीताकं पाय जाकर 


३३६ शरी सदिव जैन मयमाना 
ल्षक्मण ने चरणौ मे नमस्यार किया श्वौर शयोध्या मे चनक्र 
उमे पायनग्से की प्रार्थना की। सीता ने कहा वनम! परयौध्या 
चलते पे धमः फोई ण्तरान्‌ न्ट ई स्तु निष लोफापयाः म. 
इर फर रामनमेरात्याग पियायावहनो्यौश्राच्यों यना 
श्टेगा | इतिण भमि यद प्रतिताौ दति श्रपते सतीव री 
प्रीचा दक्र टी मं योध्या मे पवेत क्सगी1 र 
गाम्‌ के पान प्रारर लदंमण ने सीता ॐ प्रति ॐ मनाई । 
भती सीता फो निप्यारण चनमेंद्योड दैनं फ कारण होन वाते 
पधात्ताप मे राम पदलेसेष्टी पिन्नदयोरटे य) मीताफी र्टिन 
म्रनिना फो सुन छर वे थर भी चपि चिन्न दुण। राम करे पाम 
शनन्य कौ उपायन था, प्रपर ये। उन्दनि ण्फश्यपनि शा 
कृएड यनेचाया । उम य्य फो दमने पै लिण श्रमफ रुर नर 
यँ शे हण शौर उन्सुर्ता पू नैना से मौवा फी शोर देखने 
लगे । दग्नि पना प्रचणएड स्प धारण रर चुकी थी । उपक 
प्रीर श्प उठा फर देखना भी लोगों ऊ क्तिण कहिन दो गया। 
उस क्षमय सीता श्रग्निदृर्ड के पस धाप्र सदी प्रौ 
उपस्थित दैव श्रौर मनुष्यो ॐ सामनं श्मनि से रहने लगौ 
मनसि वचसि कयि जागरं स्वप्नमध्ये, 
यदि ममर एतिमावो राधवादन्पपु मि । 
तदिह दद शरीरं पापङ पावक } त्य, 
सुक्रव निकरतकाना स्य हि सव॑न माची ॥ 
शर्थात्‌- गन, वचन या काया न, जागते समय या स्वनम्‌, यान 
यमचद्रना फो छोड़ फर स्मि नमे पुख्प म मेरा पिभा दृश्राले 
तोद ्रगिनि तुम इस्त पारी शरीगश्रो जनाडानो | सदाचार श्रीर्‌ 
दयचार र लिण उम समय सुनी माक्ती दो | 
सेमा फह र सीता उम गरमिङ्कएड मे शद पड । वर्छाल यत्रि 
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दुम फर व एण्ड जक मे मर गया । शीलम देवो ने जले 
मे कमन्त पर मिहामन बना दिया श्नौर मती मीताउम पर्‌ वैदी 
ह दविपने लगी } यह दृश्य देप कर सोगो र हप फा सिकाना 
न रहा । यदी ॐ जयनाद मे याकाण गून उडा। देया ने 
मती पर्‌ पु्वृषटि की | 
राम उपम्थित जनयमाज के सामने पात्ताप करने ल्गे- 
मनि मती साध्यी पनी रो इतना फष्ट दिया । सत्याय का निय 
किए पिना रेच लोकापपाद मे इर एर भयहर पनम दोड्‌ रर 
धनं उ प्राणान्त कष्ट दिया । यह मेर खगरिचागपूर्यं कार्य था । 
मतौ फी फ म उत्त फर मैने मारी पाप टपार्जनश्ियाई।म 
ट्म पाप सेमे चट गा | इम प्रकार पथात्ताप मे पडे हुए शपने 
प्रति फो दैस फर मीता कदने लगी- नाथ } श्रपफा प्रशरात्ताप 
रना व्यथं ई । मोने फो श्रपरिमततपनिमे उमरी कीमत बढती 
टै ध्टती नदी । इमी प्र श्रापने मेरी परती बदा ₹ | यदि 
यह मारा पनात न यनाहोता तो णील ऊा माहात्म्य कमे प्रकट 
हेता १३ लिए श्रापको परथात्ताप करने ऊरी श्रा्रश्यकता नही 
| इष प्रफार्‌ पति पती केसयाद फो सुन फर सय लोग महने 
लगे रि-मर्षव सत्य री जय होती है । सती सीता मत्य प्र 
शटल धी] छने पिपत्तियोँ याने पर मौ वह शीलम च री । 
इमी लिए श्राल उसरी सर्यत्र जयहो रही ट । 
उम ममय चार ज्ञान के धारफ़ एर मुनियन वहो पारे । 
सय सोमा ने विनयपूर्यफ चन्दना की रौर धर्मोप्ठिश सुनने की 
ट्छ प्रकट क | पिशेष काम ममक एर युनिरान ने धर्मोपदेण 
प्तभाया | पितनै ही सुक्तभोमि जीवा नं अराम्य प्रापि कर 
दीद श्र्धोकार भी । सीता ने जनिराज मे पूला- टे मगपन्‌ 1 


पमे जन्म ममन णमा दीन सा कर्यं किया जिसमे सुभः पर 
^. 


३३८ * श्री सेठिया जन प्रवमाला 
यह फलक लगा १ कृषा करफ़ ऊदिये । 
उपस्थिन जनघमान के मामनि एनिराज ने हना शु सिमा | 
भव्यं !परपनी श्रात्मा का दित चाहने नाले पुरुषों फो कठ पचन, 
दोषारोपण, निन्दा श्रोर किमी की गुप्त यान को प्रकट करना 
इत्यदि चवगुणो का सर्वयए स्थाग करना चाहिये 1 क्रिमी निर्दोष 
व्यक्ति पर भूढा कलक चदान तो श्रतिनिन्दनीय कर्य है । रेता 
व्यक्ति लोकमे निन्लाका पाव ह्येवा ह श्चौर प्रलोर भें श्ननेक 
कष्ट भोगता ई । जो व्यक्ति शद्ध संयम पालने बतं युनियन 
प्र्‌ भूठ। कलंक लगाता ह उम प्र सतती सीता की तरह भडा 
कलं श्राता द । सीता के पूरमय की कथा इम प्रकार ६- 
भरतसेत मे शणाछिनी नाम की नगरी थी। उम मेँ प्रीभूति 
माम फा एक प्रतिष्ठित पुरोहित रदता था । उसरी स्रीका नाम 
सरस्वती भा। उम एक पुरी थी। जिसका नाम्‌ मेगपती था | 
एफ दिन श्चपनी सपियों ऊ माथ सेलती ई वेगवती नगरी 
से इ दूर जगल को शरोर निकल गई ] श्रागे जार उसने देखा 
किएक ृशङाय तपम्यी सुनिरान राउमर्ग करे ध्यान मे खड 
ह] नगरी मे इसी खमर मिलने मे सैको नर नारी उनके दर्मन 
करन लिए श्रारहे ह । यह देख फर वेगपती के दूय मे युनि 
प्र पूर्वभव कार्य जागृत दौ गया । य दर्शनार्थं शाने बतिलोगों 
से हमै लगी- संसार फो छोड़ रर साधु का रेप पदनने चाले 
भौ कितने कपटी श्रौर ढोगी होते ६। मेते प्राणियों गो उगने फे 
ज्ये वे क्या क्या दम्म रते ई । पवि कर्मकाएडी ह्मणो की 
सेयाकौद्धोडर्रल्लोग मी रेमे पाखणिदियो की दी तैवा करते 
है। मैने थमी देषा था फि यह साधु एङान्तमे एरु खी के साथ 
क्रीड़ा कर रहा था । इममे ध्यानस्य पुनि का वित्त सतश्च हो उठ। 
बे पिरे समे फ निर्दोष हू दम किए घु तो किमी प्रफार्‌ 
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का दु.प नहीं ई पिन्तु अमे जन शामन करद्धित दता दै! दम 
लिए मेरे भिर से जय यह लक उतरेगा तमी मे काठमम्म पार 
ऊर अनन जल ग्रहण ररा } पेषी रोर प्रतिज्ञा करके युनि 
प्यानमे परिणेष द्दृ यम णये। 

शाकषनदेवी का प्रासन कपित हा । उसने अवधिज्ञान दारा 
मूनि दे भा सरे जान लिया । बह तरल बह राई शरोर देग- 
चती दै उदर भे श्त रोग उत्पन्न कर दिया जितम उमे प्राणान्तं 
ट हने लगा } यह उपस्थिठं अनसघुदाय के सामने युनि फ 
लय करे उच स्पर मे कहने लगी-भगयन्‌ } आप स्वेथानिर्गोपं 
ह । मरने श्राप उपर मिथ्या दोप क्लगाया ई । है घमानिषे ! 
श्राप मैरे यपराथ को चमा कर । श्रना श्रभिग्रह परा दुश्ना जान 
फरनिनै काउमग्ग पार जिया । जनता के ग्रह ते भरुनिने धर्मो 
पेश एरमाया ) पेगयती सुलममोधि धी} उपदेश सै उका हृदय 
परिवतित हौ गपा। उये धर्मपर पूर्ण द्र हो गर । उसी समय उसने 
भराविफाफे वत श्ङ्गीफार फर लिए । कख ममय पश्चात्‌ उसे ससार 
मे व्राग्य हौ गया । दाता घक्तीकार करं शुद्ध सयम का पालन 
फरने लगौ । कटे यपो तफ ययम का पए्लन कर यह पोच देग- 
लतोफ मे उत्पन्ने हई } बहो से चर कर मिथिला तरे राजा जनस के 
यर पुरूष से उत्पन्न हई ।पूर्वमव मे इमने युनि पर भटा फलक 
सगाया धा उसिए्‌ इम मव में इम पर भी यह मृडा कलक आया था। 

अने पूपभव का वृत्तान्त सुन कर सीता को वमार से विरक्ति 
सग । उसी ममय राम ॐ श्ात्ना सेफर उसने दीचा श्रङ्खीक्षार 
करे ली । ऊ वर्पो तक शुद्ध सयम रा पालन फरती रदी । श्रएया 
अन्तिम ममय नजदीक श्राया जान फर उसने विधिपूर्वक संले- 
खना मथारा क्रिया श्रौर मर कर वारदवे दैवसोक मे इन्द्र फापद्‌ 
मामप्कया | वद से चत्र कर किवनेक मव फरके मोच प्राप्न करगी। 


< 


उभर श्री सखिया सन प्रयमाल, 


(२०) चुभद्र 


प्राचीन समयम वस्न्तपुर नाम काएररमणौय नगर धा | दहो 
जितशश्र राजा राज्य करता था। उस्र मन्यी स नाम जिनदाम 
था | वह जैनं धर्मालुयामी बारह तरतधारी शरक था। उमरी 
पती फा नाम तच्चमा्तिनी था । श्रपने पतति कै ममान बह पणं 
धर्मानुरागिरी थर भ्रापरि सा थी । उमरी कुचति मे एक महास्पदती 
न्या स जन्म हरा | इससे माता श्रौर पिता दोर्नो फो पहुत प्रस 
कृता हूर] जन्मोत्मय मना फर उन्दोन उमका नाम समद्रा रकषा। 
माता पिता ३ रिचार, व्यदार श्रौर रहम-मटन सा सन्तान 
प्र बहत श्रमर पडता ई । सुमद्रा पर भी माठा पिताक धामि 
संस्कारों का गहश श्रसर पडा । बचपन दी वर्मी मोर उमरी 
पिरे रुनि थी श्रौर धमेक्ियाश्नो पर परिशेष प्रेम या । माता 
पिता शी दैयादेख उह भी धामि क्रियाएु फरमे लगी । योद 
ही समय मे भुमद्रा ने मामायिफ, प्रतिक्रमण्‌, नय वच्य, प्चीस 
क्रिया प्रादि फा हुते सा जान प्रप्त फर लिया। 
योग्य वय होने पर जिनदाम फो सुभद्रा क योग्य वेर्‌ सोजन 
मी चिन्ता हृ । सेठ नापचार फरियाफि मेरी पूरी की धम के ग्रति 
पिशेप रुचि ई स लिण किमी ऊन धर्मानुयायौ पर ॐ सधि 
पिवाह करने तै दी सकरा दाम्पत्य जीपन सुखमय टो मक्ता ईै। 
यह सोच कर निनदाम देमे हयी दर री पीन प्रं रहने लमा। 
पमन्तपुर व्यापार कान्द था यनेर नमसे म्रार्रन्यापारी 
पदँ व्यापार पिया करते ये । एक समय चम्पानिरामी उद्दाम 
नाम फा व्यापारी रर्यो आया} ह बौद्ध मतालम्बी था। णर 
दिन व्याख्यान सुन फर यपिम श्यातौ दई सुभद्रा पो उसने देखा। 
उसने उसके विषय मे पूछता की । किमी ने उमे बताया फि 
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य़ विनाम श्राय सी पूरी ई, शमी द वारी &। क्रिसी जन- 
धर्प्ेम ऊ पाध दी पिह मरने का इनके पिता स॒ निधय! 

वुद्रदान द्वय में उम उन्या ने प्राप्त कगे कौ उच्क्ट प्रमि 
त्ताषा उन्पत्र हौ ग । वह मनमे विवारनतमागिकमे ग्री 
ते मारे युग पचमान ए सिफ उतनी कमी $ रिम जनी नरी 
न डमे प्राप्न कले ॐल्तिये मजनी भी वन जरञेगा।ण्माद् 
निथय करके टदा शम जन सानो ॐ पाम जाने ्तगा। 
दिप प्रिनेये भक्ति यरे वद उनरं पाम तान मीपने ्गा। 
युनिपन्दन, व्यारयानश्ररण, न्याग, पचक्याण, मामायिर, 
पीपय श्रादि धार्मिक परिया स्स क्लगा। ॥ 

श्रव वुदधदातत पक्का वाभिफममन्त जाने कमा ममीलौग 
मगरी प्रणमा करने कगे } धि वीरे जिनदाम भप कोभीय 
मारौ पाते मालम ढं । एफ दिन जिनदाम म उमे अप्त धरर भोजन 
कँ लिए निमन्वरय घिया { उद्धदाम तो तेने शरवमर की प्रतीचा 
मेथाही! उमे वदरत इषु | शाव यन उट दर उमे नित्य 
नियम क्षिया । दरुनियन्दन गक उमने पोरिमी क प्चक्पाण 
ङ्द क्ति । पोरिमी आने प्र ब्द जिनदाम श्रावक र घर श्राया! 
थाली पगेमते ममय उमने कटा भे मणक विमय श्रौर इतने 
डो केमिराय च्रानस्याम ई उमत्िए्‌ उमस ध्यान रम्रियिगा । 

उद्धदाम की इन पतौ सै चिना के द दिशाम्‌ दगया 
कथम प्र उ्यका पूर्णप्रम ह श्रीर्‌ य परमक ममं मे गच्यी 
तरह सानतं । यह मुभद्राचे योग्य वरर एमा मोन कर्‌जिन- 
दाम ने उढदाम्‌ ऊ सामने ग्रपने बिचार प्रददे क्षिय! पदलवो 
बृदधदास ने उपर दम वचा कर वृच्‌ अ्रनाक्नी की किन्तु मख 
ॐ अधिद् कटने पर उद्दाम ने कदा- यत्रपि इय स्मयः नेरा 
तिच क्वरदकन्ने का नही था तथापि च्राप मरीसे के श्राद्‌- 


^ ५ 


क 
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मियो ॐ षन फ पर उन्लषन नदी कर सङ्ता। अतो श्राप 
मरते बहे श्रापरो शी प्राजा आ पालन कसे यला ह| 
यृद्रदासत सा नेम्रतामे भरा उत्तर सुन करं जिनदाम का दद्य 
प्रेम मे भर गया 1 शम प्रटवं मे उमने दुद्रा का विगाह एमक्‌ 
नाध कर दिया) कृं समय तर उुद्रदाम वही पर्‌ रहा । वाद 
उन्पी राता लेफर षह यपे व( चम्पपरी मे लाट श्राषा[वहा 
शाने पर समद्रा फो मालूम श्रा सि स्वय बुद्रदाम श्राट्उमग 
मारा कृडट्य चद्धमी ह । उदासते मेर पिता को धोखा न्फ 
है। सुभद्रा पिचारने लभी कि थर क्याहो सक्ताह। वी वृ 
द््ासो दुथा। म श्रपना धरम कमी नदरी धोद गी । धर्म श्र॑तरान्मा 
फी धस्तु ई } पह पमे प्राणो से भी प्याराई । प्राणान वष्ट ने 
प्रभीपरैधर्मपर द्दृ रहमी | ठेसा निधय क्म सुभद्रा पूव फी 
भाति परयना नित्यनियम्‌ श्रादि धार्पिक करियाण करती रदी । 
उमर £न कर्मो रो टस फर उतरी साघ.त ब्रोधित दः । बह 
उमम कहने लगी-मेर घरमे रह पर तेरा यह दोग नदीं चल सता । 
न.न मय यो दलो दे, भ्न्यधा मे कदा दण्ड भोगना परेगा। 
नथ उमरी माघ नेयेसाङ्कि ध्न यातो फा उम परषुद्भी 
श्रमर्‌ नषा ततर उमने उस ष किमी प्रकार का लाञ्छन नर्णां 
फर उमे श्रपने मागं पर लाते सा निथय किया । 
ण्क दिनि एङ निनररपी ध्निरा उपर श्रा नित] मिता 
लिण उन्दने सुभद्रा द षरे प्रेण श्िया। मक्तिपूर्धक वन्दना क्र 
समद्रा न उनदे आहार राया । शरम कै गिर चाने प ुनिरान 
गौ सभे मे प्रानी गिर रहा" यह देए कर मद्रा न दी 
त मं पनी जीम दारा एम बाहर निकाल द्विया । ठेस 
ग । उमङी माघे श्रपनी इच्छापूर्ि क 
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लिय यह अपसर ठीक मममा । उसने युनिराज ॐ सल्ला ङी 
प्रिन्दी दी शरोर संत करर उुद्धदाम मे कहा- पुत्र! रक 
दुराचार का यं त्यत प्रमाण है । 

यद देप फर बुद्धदाय रो पहूत द्‌ ख हया । बह सुभद्रा को 
दुरावारिणी समभे लमा । सुभद्रा नँ सारी मत्य यात कद 
सुनाई 1 पिरि भी युद्धदाम का सन्देह दूरं नदी हूभ्रा } उसने 
सुमरा के साथ यपनै सारे मम्बन्ध तोड विये । 

सुमद्राने परिचार फिया मि मेरे साथसाय सेन युनि पर मी कलक 
भ्राता हं । उमलिर धमे इम रस ऱ फो यचग्य दूर करना चाहिए ! 
तेते फा तप करे षह काउमम्ग में स्थित हो गई । तीमरे ठिन मण्य 
रतिम एमन देवी प्रकट होकर कहने लमी- सुद्र ! तेर शील 
शररत ई । धर्मं पर तेरी दद श्रद्धा ई । मै तुम पर प्रमन् दई 
ह फो मर माग । सुभद्रा ने का~ देवि ! युके किसी मर की 
शापश्यकत। नही ह । मरे सिर पर माया हया कलर दूर हना 
चाहिये । (तथास्तु कह फर देवी अन्तरघ्यानि दीगर । 

दूसरे दिन प्रातकाल जप दवार रकक पहर फे रधा उषा- 
उन लगे तो वे उन्दें नक्ठी सोकल्ल मके! दार चजमय होगये । 
शने प्रयतत करन पर भी जर द्राजे नदी युके तो यना क 
पाम जाकर उन्होने सारी दरीफत कटी ! राना नै कद णहर 
फे लुहारो शौर सुधा को उक्ला रर दरवा्जो को सुला स्ञो। 
सेयर्णोनेरेषा ही किया छन्तु दरति न खे । तय राजासने 
श्रातादी ङी हाथियों को छोड कर दरया को तुडवा दो । 
मदोन्मत्त हाथी छौडे गय 1 उन्दने पूरी तारत लगा दी षिन्ु 


दरयति स्पते श्रम तौ राजा श्रीर्‌ प्रजा दोनों की. 


चिन्ता कारी । समय एक चफाशपाणौी हई 
श्केई घती भ्>सेचलनीफोरवोधकरकए 
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निल फर्‌ दरया नौं पर चिरे तो दरवान तत्काल सुक्ल जागे ।' 

आफाणपाणी फो सुन कर राजा ने णर म घोपया कराह 
कि जी सती य्य रम मो पूरा करेगी राव्य की थोरमे ठसका 
यहा मारी मन्परान जरिया जागा 1" 

निर्थासति भिय हए हए परललोगों ङी भरी मीड जमा हीन 
नमी । समी उत्सुफतापूख नेमो मे देखे लगे श्रि देषे रान सती 
इम पायं को पम फरती रै ? राजसन्मान यरं यथ प्राप्त कलने 
सी इच्ामे शने चियोंने देए मे पानी निकालने काप्रयत्न 
पिया सिन्तु मब व्यथरहा । उच्चे श्रत मे गध फर चलनी जव 
दृ णमेलटराई जाती तो घत टट जने मे चनी कृण्महीभिर 
पडती प्रथमा कमी सिमी ए चलनी जल तफ परेव मी जती 
तो यापित पाच ममयमाराजल द्रो मे निकल जाता। राना 
री याघलामे रानियो ने भी जलनिराल्लने का प्रयत प्रिया न्तु 
प्रेमी मफ्लनहोमर्मी। उतो राजा फो बहुत निराशा हुई । 

राना की पौपणा सुन कर सुभद्रा अपनी माघके पास श्रा 
-परीर जल निफालने ॐ तिये कए परजनि री थानामागी | करद 
रीती ड साघ्र ने फहा~ पम रने दौ, तम क्रित सती हे म 
मची तरह जानती ह । पने षरमें ही वटी रहो । यँ जाफर 
मव क्तोगं रे सामने हसी कयां स्रवाती हो ? सुभद्रा ने मनय 
पूयठ क्टा- याप शमे यन्ना दीजिए । आपे आशीर्याद मे 
मर श्रपग्य मफ्लरङगीग सुभद्रा का पिगेषश्ाग्रह्देख कर 
साग्र ने यनिच्छापूतर्‌ मानादे दी! 

समद्रा कृष्पर ध्रा! उच्चे प्रनमे चलनी बोधकरक्ड 
श्रनि वदरी | मव क्लोम टक्टरी बोधे कर निर्निमेष चिमे 
उमरी शरोर देमने लगे । सुभद्राम च्लनीकोदरृष्‌ मल्ल 
च्छाया श्रौ जल मे भर कर याइर वीच लिया । 
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सुद्र ॐ इस श्याधर्यं जनक कार्य को देए कर समी ल्ली 
६ 2 
यत भ्रमन्न हुए । राजा श्रौर प्रजा मेहं छा गया | लोग समद्रा 
फ मीच फी प्रसमा रने लगे । मती सुभद्रा कौ जयष्यनि से 
श्रक्राण मल उदा | 


सयध्यनि फे बीच मती एर दरवान फी भीर वष्र । जह्त 
विकते ही दरवाजा सुल गया | हय तरह मही ने शहर ङे तीन 
दषा सोलन दिये । चीथा दरखाजा श्चन्य किमी मत्तीफी 
प्रीता फ लिपे घोर दिया । 


सती सुभद्रा ॐ मतीत्य की चारे र्‌ परमा पल ग । राजा 
ने मती का यथेष्ट न्मान किया श्रौर धूमधाम के साथटमे धर 
पटवाया । सुभद्रा कौ साग्र ने तथा उसे सारे परिमर घालों 
तेभी मारी राते सनी । उन्होने भी सुभद्रा के मतीत्य कौ शसा 
फी श्रौर श्रपनै श्रपने पराध 2 लिये उसते लमा ममी | सतती 
क प्रयत्न मे बुद्धदाम तथा उमे मात्ता पिता एव परिवार फे 
शरस्य लोगों ने सनधरम श्र्धोकार कर ल्िया ! 


शमर सुभद्रा का मामारिपर जीवन सुखपूर्थफ पतने लगा । 
पति, स्रि तथा सम्पन्धी) उमक्ना सत्कार एरने लगे । उदे फस 
मरकर का श्रभाव नही रहा, किन्तु सुभद्रा मासारिऱ वासनां 
मदी एसी रहना नदी चाट्वी थी । उसे समार फी थनित्यताका 
मीश्चान धाइमक्तिय त्रपते माघ,सुर तथा पत्ति ॐ ज्ञ लेकर 
उमने दीघा ले ती । शुद्ध सयम फ पालन करती हई यनेके्र्पा 
से़ परिचर्‌ चर कर भव्य प्राणियों ऊा कत्याण करती रही ] 


श्व मे. + वलदर्भन उपार्जन कर मोच पथार गर { , 
1, 
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(११) शिवा 


प्राचीन ममय मेँ पिशाला नाम करी एर परिगत शौर सुन्दर 
नगरी थी । वहाँ चेटक़ राजा राज्य करता या । उस ग़ सात कन्याए 
थी। उनमेंसेएफञानामशिवाया। जप यह पिनाह ङे योग्य 
हई तप राना चैटफ नं उमा पिषाह उज्जैन ॐ महाराज चएड- 
प्र्ोतन ३ साथ कर्‌ दिया 


शिपा देवी जिम प्रकार णरीर से सुन्द्र थी उसी प्रकार युणों 
से भी बह सुन्दर थी। विगाह ॐ वाद्‌ उर्यैन मं प्रा फ़र वह श्रपन 
पति फ साथ सुसपूवंक ममय गिताने लगी । प्रपने पति के धिचारों 
दा हर्यते ही साथ देती-जैते घयाया शरीर का साथ देती ई। 
श्मवमर शाने प्र एक योग्य मन्नी फे समान उचित सलाह देने 
मभी पहने हिचकी थौ! उन मप गुणो मे राजा उभे बहत मान 
ने षणा श्रौर उसे अपनी पररानी पना दिया! 

राजा रे प्रधान मन्यरी का नाम भूदेप था । इन दोनों मँ परस्पर 
इतनाप्रेम थापि एक दूसर से थोडीदेर फेलिये भी कोई ग्रलग 
दोना नही चाहता था! किमी मी वावमे राजा मनी प्र श्रविश्ाप् 
नदी स्ता था। यो तक फिमन्तपुर्मेभी राना रपम साथ 
उमनिणश्ह्ूसलजाताथा। इम कारणरानीरिपादेपीकाभी 
उसे साथ परिचय दो गया । श्रपने पत्ति की उम पर उतनी ज्या 
दृह छपा दए रुर यह भी उसा उचित सरकार ऊरने लगी । 
मन्त्र कषा मन मलिन था । उसने इम सत्कार ा दूसरा ही श्रथ 
लगाया । गह रानी गो थपने जाल में फसाने स चेटा कन 
रभा } रानी, रय दामी को उमने अपनी श्रोर फर किया। 
दानी के द्वारा श्रपना उुरा श्रभिग्राय रानी के सामने रपा। 

रानी मिचार करने लगी रि पुरो पा हदय परिवना मलिन 





श्री सन मिद्धान्त बरोल सग्रह, पाचवा भाग ३४५ 
रीता ह} कामान्ध व्यक्ति उचित ययुचित का ङुढ भी पिचार 
सही कसते । रानी ने दाम को देका डो कि पद कोपने लमी। . 
हाय लौह फर उने पने सपराय > लिवे चमा मोगी । 
शरपरी मुक्ति को ममफत्त दोसे देख फर मन्व यदुत निग 
श्रा रपम उयने रानी रो वूपूवंफ प्रप्र परमै ऊा निय 
पिया 1 इमकै लिये उद कौई थपसर देखने सगा । एर दिनि 
किमी यन्य राना ये मिलने त किप राजा चणएड्रयोतन ्रषनौ 
रामधानी से ग्र मया | श्रफने साथ चलन ऊ लिट राजाने 
भृदेयमन्यी म भी कहाशिन्तु मिमारी ऊ वहनि करके च 
ही रह मया । रानी शिपादैती फो प्राप्त रने स्र उमे यह थव- 
ए उचित प्रतीत हसा । धर्‌ मै रवाना होकर रह राजमहल में 
पया शौर निःमफोच भाव से यह अन्तःपुर मे च्ञ गया। 
गनी भिरा देती फ पान जाङ्गर उमने श्रपनी दुष्ट मानना उसके 
सामने प्रपर फी । उक्षने रानी से ्रमेक प्रलोभन दिये श्रौर 
सन्म भर्‌ उसफा ढम्‌ मनै रहने फी प्रति्ञा की। 
गनी सा श्रपना णीत्त धरम प्रणो मे मी च्यादह प्यारा था। 
धह पतित धरम म चट थी । उमने निता पूरक मन््री 
प्रन्तपुर मे निस्लवा दिया । षर शति ष्र्‌ मन्ी फो ्रपनै 
दुषरन्य पर्‌ यषट्त पशात्ताप दीने ज्षगा । ह सोचने लगा परि 
जव्ररातारी केरे आर्यं क पदा लगेगा मेरी ऊसी दुर्दम 
रोपी } तती चिन्ता मे वह बीमार पड गया} , 
रमे लासे द्वी सजाने मन्यी सो रहाय । पहर फे मरे 
प्मयने समा । बीमारी की श्रधिकता यता ॐर्‌ उसने राजा के सामने 
उपास्यते हनं मे यस्तमथतः अ्रकट री । राजा सो न्वी के पिना 
चनन पता {चद्‌ सन्ध्या ॐ समय शिदादैपी तो सायक्ञेरर 
मन्त्री ङे यर परु गया | व ती मनी का इर्‌ शौर भी पद गया । 


केशर श्री सेख्या सैन प्रथमाना 





मन्त्री रो शग्या पर पटा हा देख कररातनाकोप्ुवदुष 
हया । परेम की श्रधिरता से वह स्वय उमरी सेवा श्॒रुपामे लग 
गया । पति कौ सेवा कंते हुए देस ऊर रानी शिम देवी भी उमङौ 
सेषामें लग गई । रानी का शुद्ध रौर गम्भीर हृदय जान कर मन्नी 
श्रपने नीच फायं फा पथात्ताप करने लगा । उसरी श्रार्वो न 
त्रसथों सी धारा बद नली । रानी उसके भार्यो को ममम गई। 
उसे घान्तना देती दुई वह कहने रगी- भाई ! पश्वात्तप मे पाप 
हल्का री जाता ई । एफ गारं भूल करक भी यदि मसुप्य श्रपनी 
भूल फो मम फर सन्मार्ग प्‌ था जाय तो बह भूला दृप्रा नही 
भिना जाता । मन्त्री ने पिपा देवीकेर्रो मे गिर कर घमा मागी। 
एक समय सगर मे श्रप्ि का मयङर उपद्रव हुमा । श्रनॐ उपाय 
करने प्र भी वह शान्त न द्रा । प्रना मे हाहाकार मच गया । 
तव इम प्रकार की आ्ाकाशमाणी हूर रि फो$ शीलयती सरी श्रपने 
हाथ स चारो दिशां मे जल लिड़के ती यद श्मनि का उपद्र 
शान्त हो सकता ह 1 श्राकाशयाणी को सुन फर षटुत सी चों 
ने रसा किया करन्तु उपद्र गान्त न हु्रा । महक की छत पर 
चेद कर गियादेयी न चारो दिशार्भो मे जक्त चिका । जल लिदकतं 
ही श्रि फा उपद्र शान्त हो गया। प्रनामें हष छा गया। 'महा- 

मती शिरदेवी की जयः की ध्वनिम श्मासण गुज उढा। 
एक समय भ्रामानुग्राम विहार ररते हृए रमण भगान्‌ महा- 
बौर स्वामी उजजयिनी नगरी के याहर उदान मे पधारं । रानी 
शिया दैवी सित राजा चण्डप्र्ोततनं भगवान्‌ फो बन्दना नम- 
स्कार करन ये लिए गया । भगवान्‌ न॑ धर्मोपदेश फरमाया । 

फीत का माहार्म्य म्रतादं हए भगयान्‌ ने फरमाया- 
देबदाएवगन्यन्वा, जक्सरक्खमग्तिरा । 
वम्भयां नमसंति, दुक्र जे ररन्ति त ॥ 


श्री सैन मिद्धाम्न भौन क्ट, पचता भाम ३४६ 


शर्थान्‌- दुष्कर जक्चव्यं करा पालने करन वाल पुरुषो को द्वः 
दानय, मन्यवे, यत्च गत्तस, रिति श्रादरि समा नमसकार ररते द 1 
धर्मोपदेश सुन फर ममी लोग प्रषने स्थान को वापि चल 
गय। सती गिता दयी फो समार पिरक्ति हे राजा चरड- 
प्र्ोतन की आन्न सतेरर उमरे वचा यङ्कार कर जी ¡ यद 
पिरिध प्रकार की कठोर तपम्या ररती हुई विचरन लगी । थोडे 
ह्मी मथ में मप र्मे हा पय सर्के उनने मोन आष किया! 
५२) कुन्ती 
प्राचीन समय मे शौरवपुर नाम का नग्र था | बँ राजा 
श्न्धङ़ उष्णि राज्य ररता था । पटरानी का नाम सुभद्राया) 
उमकी कुति ने सुद्र परिजय, श्रधषीभ, स्तिमित, सागर, हिम- 
षान्‌, श्रचल, धरण, पूरण, ग्रमिचन््र श्रौर सुद ये दम पूर 
उत्य्न हुए ! ये दम दशा कहलाते ये ! इनरे दो निनि थी- 
इन्ती श्रौर म्रौ ! दोनों का स्प लापरएय श्रदूयेत था । 
दस्विनापृर मेँ पाणडु राजा रज्य ररता था रह महारूपयान्‌, 
पराक्रमी श्रौर तेजस्वी था } महाराज शअन्धफद्णि ने श्रपनी 
पमी इन्ती का विवाह पाएटु राजाके माय क्र दिया। 
परएडु रजाफी दूसरीरानी सानम माद्रीथा) ये दोनों 
रानियां बडी ही दिदुपी, धर्मपरायणा सौर पतिरता थी । उनम 
» सौतिया उह निन्कत्त न भा। पे दोन पेमपवंक रहती थी। पाण्ट 
राजा दोनों रानि के माथ श्रणलन्द्‌ पूर्व फ़ समय परिताने लगा । 
छु समय पथात्‌ छन्ती गर्मपती हई गर्भ समय पूरा होने १२ 
इन्तीने एक महन्‌ तेजस्वी पुन फो जन्म दियः। पु्रजन्म ने पाणडु 
राजाकरोषहुत शतन्नताहुर ! बडी धूमधाम मे उमने पुत्र जन्मीत्सषे 
मनाया श्र धुव का नाम॑ युधिष्ठिर स्सा ! इमे पथान्‌ इन्ती 
की कि से कमश भीम शौर शरन नाम कदो धुत श्ौरउन्यन् 
इ" ग्नी माद्री दी कतिक नकली ˆ ` # 


३५० श्री सस्या यैन प्रथमाला 


दृण । ये पयां पाण्डय फहलाते ये । १ युर फे पाम इन्द उत्तम 
पित्ता दिलाई गई । वेदे दयी ममय मेय चा शच श्रार शाघ् 
दोनों प्रियायां प्रीरघे गण्य) 

णफ़ ममय्‌ पाणडु राजा सर करने क लिय जगलमे गय | रानी 
इन्ती यौर माद्री दोनों माये थीं वनसक्रीद्रा करता हया 
राजा पाएड श्रानन्द्‌ पूवक समय वरिता रहा था। इमी समय श्रकम्मात्‌ 
हृदय की गत्ति यन्द हो नान स उसरी म्य हो गट । इस श्रारस्मिक 
पजपात से रानी दुन्ती शरीर माद्री फो यदत मोक दुध्रा) जन 
यह समर नगर मे पहुंची तो चासं श्रीर दुहराम ह्वा गया। पाण्डर 
णोर मषु मे डर गमे । उन्डोने यपे पिता का थथापरिपि थग्नि 
स्कार फरिया। माता वृन्त श्र माद्री सो महलो म लारर उन 
प्रिनय भक्ति क्से दृण ये श्रना समय भिताने लगे । योग्य चय 
शने पर पोचों पाणडयों रा पिया फम्पिलिपुर के राना हप गी 
पुव पदो के साथद्भ्रा। दरौपदी धर्मपरायणा एव पतिव्रता पी । 

राना पाण्डु फ बडे भार्‌ का नाम धृतराषटरथा। वे जन्पान्ध ये) 
उनकी पती फा नाम गान्वारी था। उनकेदरयोधन यादि सौ पुत्र 
भे। नो कार र्ढलाते यै । दुयोधन यडा इूटल्त था [पह पाएडवों 
मै टप्पा र्पत्ता था । नह उनका राज्य दछीनना चाहता था! उमने 
पराणडया को जु्मा सेने जिए तैयार रर लिया । पएडमें ने 

यपे राज्य मरोर्लि पर रस दिया। ३ जए मे हार गये । करमो 

मे उना राप्य छीन लिया | द्रौण्दी सहित पौर्वां पाएटय यन 
मे चने गये । वों उन्ह श्रनेफ सट सहन सरमे पड) पुन 
परियो म माना इन्ती बदुव उदामीन रहन लगी ।, 

एफ ममय कृ-ण वसुदे इन्ती देवी मे मिलने फे लिये चयि । 
प्रणाम क्रफ़े उन्डने र्हा- भूयाी ! ्रानन्द मर्त तो ह ? 
कन्ती ने उत्तर दिया- वत्स ! तुम्ही ोचो- तुम्हारे माई पोच 


श्री जैन सिद्धान्त बोल्त सवद; पाचवा भाग ३५८ 
1 कग र 
पाए यन मे फट महन एर रहे ई 1 राजमहल मे परली हु 
प्रौपवी भी उने साथ कष्ट मह्न कर रही है 1 उन प्रियीय 
के खी कर रहा है । पेम अपस्या मे मेरे लिये मानन्द्‌ मगल 
मा? कृष्ण मै उे मान्सना दी रर णीप्रही उमर दूपे 
दूर फे का आश्वासन दिया । 
कृष्ण बासुदेच दुर्योवन शादि फेरया फे पय ग्राधे। इय 
देकर पाएडवों ॐ माथ मन्पि कर॑तिने के लिये उन्दे वहुतेग सम- 
आया सिन्त फौर न माने । परिणामस्यरूष महास शुद्र 
ह्मा। लासो श्रादमी मारे गये । पाण्डया ऊ परिजय हई । युधि- 
छि हस्तिनापुर ॐ राजनिहासन पर 1 कृन्ती पजमातता मौर 
दरौपदी सरानी घनी } स्याय शरीर नीतिपूरक राज्य ससम 
प्रना महाराज युधिष्ठिर को धर्मरान कहमे लगी । 
युद्ध म दुर्योधन श्चादिं सभी फौरव मारे गये ये । पुनर द णाक 
भे दुपी होकर शृतरष्ट श्र मान्वारी पन मे जाफर रहने लगे 1 
उनफ़ शोफ मन्तषच हदय फो मान्तना देने तथा उनफी सेवा ससन 
फ़तिये छन्ती भौ उनके पाम उन मे जाङ़र रहने लगी । 
छख समय पथात्‌ इन्ती से दत्ता तन ॐ कयि अपम पूय 
प्रनुमत्ति संगी । पाण्डम > इन्फार्‌ रने पर इन्ती ने उन्हे मम- 
ति हए रहा-पुो । जौ जन्म सकर उम सपार मे आया है एफ 
न एफ दिन उस यपय्य यहो मे जाना होगा । यष सदा स्मि 
सीन पनी रही मरौर न सदा बनी रहेगी } फल यहां सरमा 
फ़ाराज्य यथा] रान उनका नाम निशाने भी नही है। स्म 
गान्ति न राज्य से मिती है, न धनचे,नङ्द्म्वमे जौरन 
यैभ्यसे। ^ तौस्यागमेही मिल सक्ती * > 
एनी ` जि रुपदेफा, ठम्दार्‌ उन मे चले जानें 
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३४२ श्री सेखिया तन प्रथमाना 
तुम्हारे राजिदासन वने परं म रानमाता वनी | मने ममार 
भारे रण देख लिये पिनतु युम श्रा्मिर शान्ति फ श्रनुमपन 
रा | ये मा्तारिक मम्बन्ध सुमे बन्धन मालूम पते है । म 
इनः तोद डालना चाहती हं | 
माता कुन्ती के उत्कर वराग्म को दे कर पाणडव तेउमे दीवा 
लेने री श्रसुमति टे दौ! पुनो कौ श्रतुमति प्राप्त क्र ङन्ती ने टचा 
श्रङ्खीकार कर जती | तरि्रिध प्रकार फी कठोरं तपम्या करती षद 
वृन्त श्रार्या विचरने लगी । थोडे ही समय में तपस्या इद 
ममी कर्मो का चय कर यह मोच में पारे गः । 


(१३) दमयन्ती 

परिद्ं देश में ह डिनपुर (ुन्दनपूर) नाम ज नगर था । यहो 
मीम राजा राज्य करता धा । उसकी पटरानी का नाम पुष्पवती 
भा। उसरी हवि से एक पुती फाजन्म दुध्रा जिसका नाम दमयन्ती 
र्कला गया | उमका स्प संन्दय अमुपम था । उमरी युद्धिनीव 
यी 1 थोडे ही ममयमें वही की चामट क्लां मे पनी होमः 

(दमयन्ती का विह उसकी प्रृति,खूप्‌ गुण श्रादि फे थनु- 
स्प यरके माथहो'रेमासोच कर राजा भीम ने स्वयवर दरा 
उमक्रा पिगाह करने का निधय परिया ¦ विविषर देशो कै रानाश्रों 
ॐ पराम श्रामन््रण मेने । निधित तिथि पर श्रनेक राजा श्चौर राज 
युमा स्ययवर मण्डप मं एरवरित हो गण। कौशलदेषा (ग्रयोध्या) 
फा राना निपघ मी अपने पुत्र नल श्रार वृेरकं माथ वर्ह ्राया। 


हाय म माला लप्र एर मखी के माथ दमयन्ती स्वययर मण्डप 
म श्चा} राजां का परिचय प्राप्न करती हं दमयन्ती धीरे धीरे 
श्रागे न्ने लगी । रानदुमार नल फे पराम श्राक्र उसने उनके 
य पराकम आदि का परिचय प्राप्न किया | दर्पण मे पठने बाले 
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उने शरीर ऊ प्रतिमिम्य देसा } रष शौर गुण मर नस श्रह्धि- 
तीय था | दमयन्ती उपे सर्य प्रफार से अपने योग्य षर समभ्भा। 
उपने साजङुमार नल ॐ गले मे चरमा डस दी । योग्य चर 
फ़ चुनापसे ममी ओ असमता टः । समी नै नत्र षरवधु पर 
पुष्पो सी वर्पाशी। राना भौम ने यथापिवि दमयन्ती 
पिपाह राजकुमार च्ञ ॐ माथ फर दिया) यवीचिते भ्रादर 
सत्कार एर रजा मीम मे उन्हे विदा सिया । 

राजा निषध नय उरधू फे माथ ्ानन्दपूफ़ श्रपनी राज- 
धानी योध्या भे प्हेव गये | पुत्र के विप्र फी श्ुणी में राजा 
निषधे गरीय फो उहुत दान द्विय( । दु समय पथाद्‌ राजा 
फ समार से सिरक्ति दोग । अपने च्य पुत्र नल फो राज्य 
फा मार र्मौपि कर राजा ने दीघा श्द्गकार फर सी । युनि मन 
फर प फटोर तपस्या फरते दए भामङल्या करने लगे । 

नज्ञ न्याय-नीतिपूफ़ राज्य ररे लमा । प्रजा को पद पुन 
यू प्यार रता था] उत्तरी कीतिं चाये भोर फत्त ई । नल 
रनक द्लोदा भाई छषेर हम फो हन न कर्‌ सरा । राजा मस 
मै उप्ता राज्य छीन लेने म लिये षद मोई उपाय मोचने लगा । 
इमेरं जत्रा सेमे में यदा चतुर धा । उसका फा हमरा पासा 
उल्टा नदी पडता था | उसने यहौ निश क्रियामिनलको त्री 
पसने फे क्लिये कदा जाय यार शर्तं मे उसा राव्य दाव प्र 
रख दिया जाय। फिर मेरा मनोरय सिदध हमे मे ङ देर न लगेगी । 

एक दिन द्रमैर त्त ‰ पाम श्राया । मने जुया सेके स 
्र्ताय रशा । राजः नत्त ओ मी जुरा सैलने का वहत शरीक 
श | उसने कुमेर का प्रस्ताय सीर कर्‌ छलिया } इमके लिये 
पफ दिन नियत फिया गया। दोनों माई जया सेने वटे! सेते 


पेलमे शयेर ने फहा- भाई ! उस तर्द सेलने मै श्रानन्द नहीं 
४ 
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श्राता । कु शतं रसिये । राना नल ने शपा मारा राज्य 
दापप्रस्ख दिया इर फा पारा शीधा पड़ा] बह जीत 
गया 1 शर्तं के द्रनुमार श्म सज्य फा स्याम मेर हो गया। 

राजा नलं राजपादट फो छोढ़ कर जगल मे जाने पो तषार 
हुमा । दमयन्ती मी उसक़ साथ घ्न जाने मो तैयार हुई । रजा 
मल ने उतने बहुत समाया रौर कदा-- प्रिये ! पदसं चलना, 
भूस प्यास फो सहन फरना, सर्टी गमीं मे मममाम रना, जगली 
जानवर सै मयमत न होना, इम प्रकार के थर भी रने फषट 
जगल म सहन कले पडते । तुम रानमहदलों म पली हई ले। 
इन कटे फो पहन न कर सक्रोगी । इसलिये तुम्हारे किये पदी 
उचित र पि तुम श्रषने पिवा के यद्यं चरी लाश्रो। 

दमयन्ती ने रदा स्यामिन्‌ । श्राप क्या रह रहे १ क्या छाया 
शरीर से दर रह सङती ई १ प यापते श्रलग नदीं रह सकती । 
हँ श्राप दैवीम ह । म ्रापरे साय वन में चलूगी। 

दपयन्ती का विशेष श्रग्रह देख रर नल मै उसे पने साथ 
चलने फे लिए कद दिया । नल श्रौर दमयन्ती ने पन फी श्रोर्‌ 
प्रस्थान किया । चसेते चलते वै एक भेयंफर जं गल मे परहैच गये। 
सन्ध्याक्राममयहोनुफाथाश्रौर तेभी थरु गषए ये ! इसलिए 
रात यिताने कै क्लिए वे एर ब्र फे नीये ठहर गए | रस्ते री 
यकराषट फे फारण देमयन्ती फो सोते यी सीद घया्ग ¡ नत्त भरन 
भाग्य प्र्‌ विचार फररदा था। उमे नीद नदीं भाई । यह पचनं 
सगा-दमयन्ती वन कै कट फो सहन न कर सङग । मोद के कारण 
यह मेरा सराय नदी छोडना चाहती ई | सलिए यही च्छा हैकि 
म शते यट सोती हु छोड़ कर चला जा । एमा विचार कर नल 
नै दमयन्ती की सादीके एरुस्निारपरेल्ति गश्रये! बाए हाथ 
की भोर तुम्दे पीर इरिडनपुर का रास्ता है ! तुम वहं चली 
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जाता फे मतं हटना । २ तुम्रं नदीं भिल मरं गा। रेसा रिख 
फ सोती हईदमयन्ती फो दौड रर नल श्रे जगतत भ चला गया। 

कृच श्रागे जाने प्र नल ने जगन्ल मे एक जगह जलती हूर 
गि देखी । उमे मे मतान या रही थी-े इच्ङ्कृलनन्दन 
रजा नक्त ! तू मेरी रक्ता फर । ्रषना नाम सुन फर नल चौंक 
पडा। पह तेजी से उम ओर पदरा। यगि जाकर क्या दैखता हैक 
सत्ती हरं ममि के तीच एफ सापपडा द्रा ई शौर ब्‌ सुप्य 
फी चाणौ मे श्पनी गक्ताकी पुकार कर रहारै। राना नलने 
तता्त माप फो ति से बादर निकाला ! गाहर निफलतेही सपं 
नैराया नक्ष फ दाहिने हाथ परडक़र मारा जिमसे वह फुगडा यन ` 
गथा । श्र शरीर को विकृव देख कर नक चिन्ता करने लगा। 
सजा कौ चिन्तिते देख ॐर सर्प ने फहा-हे चत्त ! त चिन्ता मत 
फर} मै तेरा पिता निपय ह। मयम्‌ मा पालन कर मे व्रहदेव्लोक 
मदय तू थमी शकरा है! तुमे पहिचान र कई त्र 
छष्रप न फर इप्तलिए मेन तेरा ह्म परकृत ब्रना दिया है ! यह्‌ लै 
म तमे रूपपरारर्तिनी विद्या देता हँ जिससे त्‌ पनी इच्छानुसार 
स्प अना सकेगा ) पूवम ॐ मथु करमो के उदयु मे कृ फाल 
"फे लिण तु यह" कष्ट प्राप्न टृश्रा ह । बारह वपं फे वाद्‌ तेरा दम 
यन्ती मे पूनर्मिलन तेगा श्रौर तुमे पना राज्य वापिस प्राप्न 
रोमा । एसा सह कर सरपरूपभारी देव चन्तर््यान शषेगया । 

राना मक्त ब्धे मे अगि प्रदरा । मयद्भर्‌ जगक्ली जानवरों का 
सामना करता हमरा वह जगल मे बाहर निफला } नगर फी 
शर्‌ प्रयाण करता हया पह सु.सुमार नगर मे जा परहुवा । 

मु सुमार गर पे दधिपर्णं राजा राज्य करता था ¡ एक ससय 





, उर षटृदस्ती मदोन्मत्त होकर गजयन्धनस्तम्म को तोद कर 


भाग निम्ला | अरतौ, पचो मौर मलुप्यों कौ चलता हुमा 


त्‌ 
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दाभी परे पेम दौडा जा रहा धा | इममे नगर मे हादाफ़र मच 
गया | हाथी को वशम ए ऊ जिए प्रहत बडी सम्पत्ति ठेन 
के लिए राजा ने घोषणा ररवाई । राजतन्मान श्वौर सम्प॑ति 
चो सभी त्लोग चाहते ये गन्ति दाथी रा सामना करना साक्ताद्‌ 
श्रत्यु थौ । मरना रोई भौ नही चाहता धा । 
नल दाथ रो पक्रडने फी सला जानता धा! उस्तिए उह श्रमे 
बदा । एरु सफेद कपडे को नोस पर ्षपैट कर हावी के मामन 
खडा कर दिया ध्रौरं नत्त उमङे पात छुप ऊर खडा हो गया। 
कपड़े फो श्रादमी समभ फर उपै मारने > लिषज्योंही हाथी 
दौड़ कर उधर श्राया त्यो दी पास मेंदुषा दभा नल हाथी फा 
फान प्रकद्र फर उप्र मर्दन प्र सवार हो गया । उमन हाथी के 
मर्मस्थान प्र एेसा शटि प्रहार किया नियमे उगफा मद्‌ तत्काल 
उतर गया । शान्त होफ़र बह न्धो शा तहँ पड़ा होगया } न्तने 
उमे ्ाल्लानस्तम्म (हाथी के बोधने की जगह) म मोष दिया। 
राना रौर प्रना सा मय दूर्‌ हुमा । सरवन प्रपतन्त छा गै । 
राजा दधिपणं बहुत मन्तु हुमा! वच्चामस्ण से सन्भानित करफ़ 
राजा ने उत्त फुयरडे फो पने पाल विढाया। रानां उस्म परि 
चय पृष्छमे लमा! नल्ल नं श्रपना वास्तविफ़ परिचय देना रीफमदय 
समा। उमने कदा-मैन श्रयोध्या नरेम नल फे यहां रसोश्ण का 
फाम किया है| राना नलघर्यं की कृपा से घर्यपार रमवती बनाना 
जानते थे । बहुत श्राग्रह करनं पर उन्दने युके मीमिखा दियाह। 
तरे राजा दधिष ने दा तुम हमारे यष रहो चर रमो्श्ट का 
काम्‌ करो 1 उसमे राजा की उत्त मान ली श्रौर्‌ काम करने गला। 
राना नल जम दमयन्ती गो छोड कर चला गया तो सितिनी दी 
देर तक दमयन्ती खखपू्ं र सोती रदी । रात्रि ते पिते पहर म 
उसने एक स्वप्न देखा- “फलों से लदा हमा एक साम्ररच " 


४ 
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ई | फक्त खाते री उच्छा से बह उम प्र चदी | उसी समय 
एकः मदोन्मत्त हाथी श्राया मौर उमने श्राप्ररव फो उपा फर 
पक दिया । पह भूमि पर गिर पदी । दायी उम ओर चपा 
श्रीर्‌ उमे श्चप्नी प्रंडमें उदा कर भूमि पर पटकां। 

इप भयकरं स्वय को देम कर पह चक पडी । उड ऊर उसने 
देखा तो राजा नज्ल वहाँ पर नही था। वह उमे दढन केलिए 
दर उधर जगल मे धूमने लगी क्रन्त रुदं पता नदय क्षमा । 
उतने मे उमफी इटि श्रषनी मादी ॐ फोनै प्र पी | राजानल 
फ तिरै हुए धवसे तो देख फर दह मूर्छित हौफर धटामसे परती 
परगिर पदी । फ्रितनी ही देर तफ पद इसी श्रपस्या मपदीरही) पन 
फा शीतल पवन लगने पर उमङर मून्जी द्र हुई । श्रपने भाग्य 
मारपार फोती हई बह शपे देसे हुए स्वम पर गरिचार्‌ करे 
सगी- श्राप्ररच के समान मेरे एति देव है । याप्र्ल के ममान 
राज्यलदमी ह । मदोन्मत्त हाथी ॐ ममान उतरेद ई । युके भूमि 
पर पष्याृने का मतल मेरे लिये पतिषियोग ह । 

उहुव देर तफ तरिचार करने 2 पाद्‌ दमगरन्ती ने यदी निथय 

श्रि थय भुे पति दवारा निदि मामी स्वीकार करना 
चादिये । देखा सोच फर उसने रिडनपुर री शरोर प्रयाण 
स्वि । मागे ब्रहूत विकट था। मयफ़र जगली जानपरो का 
साम्ना करली हई दमयन्ती रागे यमे लगी । 
“ उन दिनों यभोमद्र नि गरामासुग्राम पिचर फर धर्मोपदेश दारा 
जनता फा कल्याण कर्‌ रहे ये एङ समय ते योध्या मेँ पारे । 
राजा मेर श्रपने पुषित धरमोपिदेण खनने $ किये भाया । 
यर्मोपदेश सुन कर दमेर ओ पुर राजङ्मार सिहफेयरी 7 वैराग्य 
उत्पन्नहामया | पिता री चाना लेकर उसने यभोमद्र युनि कँ 
1 पार करली । फर्मो काक्य रूरनेरेसिथेदे ` 


उक्ल शनी सेडिया कैन प्रयमाताः 


ऊर तपस्या फले दृष परिचरन लगे । एकं ममय गुर कौ श्राना 
सेफर श्यं की श्रातापना लेनं ॐ हिये ये जमलमे गरे । पह जाकर 
निश्वल हए स ध्यान मे पडे दो गये परिणामो की परिशुद्रता के 
आरण पे परमेण मे च प्रर घाती ऊर्मी काय ङर उन्दनि 
तत्याल रेयजनान कैवलदर्णन उपाजन कर्‌ लिण । उना केपट- 
त्रान महोत्सप मनाने क लिए देव श्रानि लमे। यद्‌ दस्य देख मर 
नमयन्ती मी उधर ग } यन्दुना नमस्कार करर ठमने भप पूय 
भम ॐ षिपय में पहा । कपली भगयान्‌ ने फरमाया- 
इम जम्बृदीष म मरतचत््र क न्दरं ममण नाम का एकर राना 
था उमङ्की खी ङा नाप गीष्मनी वा) एक सप सरजाश्यार्‌ 
रानी दोनों फटी पादर जाने ॐ लिय सवार्‌ दण । इतने मे सामने 
णक पुनि शात दृण दग्रा तिथि । राजा रानी ने हते प्रपशकन 
ममा | अपने पिपाहियों दरा मुनि मे पकढया लिया श्रौर्‌ 
चारह धन्टे तफ उन परह रोर रक्पा। इमे पश्चात्‌रा ना शौर रानी 
आग्रोप शान्त द्या । उन्हे नदुयुद्धि ्ई। यनि ऊ पा श्राकर 
मरे पनं श्रपराध क लिये उारमार्‌ कमा मागने लगे । युनिने 
उदे पमेफदिण दिया चितम राना श्रौर रानी दोनों ने अनर्म 
स्वीकार किय चौर ३ दोनो शुद्र मम्क्ल फा पालन रसे 
दए समय प्रिनाने लगे } श्नायुष्य पृण होने पर ममण रा जीव 
रानाननहुश्चाह पीर रानी रौरमती फा जीय तू रमयन्ती हृद 
ह} निषप्यारण युनिरान रो ब्रारह धन्दे तस रोरु रसने के करण 
ह्म जन्म,में तुम पति पनती फा यारह वपत पयोग रगा ¦ 
यह फरमान २ वाद उेवनी मगत्रान्‌ फेगेप चार्‌ श्रवाती 
क्म मद्या सण श्योर वे उमी समय मोत पधार गे। 
फयली भयान ढारा यपे पूमय फा वर्ान्त सन ऋर दम- 
यन्ती रमो ए परचित्ता पर्‌ बार्थार परिचार करने समी । श्रश्ुभ 
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क बधते ममय प्रायी सुण होता ईक्न्तु नत्र उन मशम्‌ 
पल उदय मे राता है त्तव वह मदान्‌ दुहेत है । हेमते हेते 
प्राणी जिन कर्मो को बोधते हे.रोने पर मी उन्म दुसरा नही 
होता | रिष म्पमे ऊर्म रदेधते है थर द्मिर्प मँउदय म 
श्यति दहै यदी ऊर्मी री षिचित्रतारै1 

जगल मे रागे चलती हृ दमयन्ती फो नदय नाम माणक 

" सारथपति मिलता ! वह श्नचलपुर जा रहा था} दमयन्ती भी उसक्र 
साध हो गई धनदे ने उमङ़ा परिचय जानना चाहा किन्तु 
दमयन्ती ने श्रपना वास्तगिकर परिचयन दिया 1 उमनं का फि 
मदी ह। ऊदी नोरी करना चाहती ट । धनदेय चै. तिशष 
चानरौन करना उचित न ममा! धीर धीम वै मम लोग मचल 
पर पे । धनद का मार्य (काकषिला) नमर ॐ राहर ठहर गया। 

श्रचजतुर मे ऋहुपसं राजा राञ्य करता थ। | उमफी रानी का 
साम चन्या था। उमे मलम पडाकिनगर रे पहर एर मार्थ 
रहरा द्रा रै । उत्तम एक कृन्या है । यह देयक्नन्या के समान 
सुन्द्र हं । कायं म दहत गरियार ह । उक्ने सोचा यदि उत्त 
श्रपनी दानशाजरा में रव दिया जाय सौ नहत अन्ड दो | रान्य 
नै नौके सो मेज कर उप्ते बलाया योर बाववीत फरफे उमे 
अपनी दानकशा्ता.मे सख किया । 

चन्द्रयणा दमयन्ती री सौम थी। चन्द्रपशा ने उपे नदीं पएहि- 
चाना | दमयन्ती श्रपनी मौयी श्रीर्‌ ममा को भलि प्रकार परि- 
चानवौ थी रिन्त उमने श्रपना परिचय देना उचित न समभा । 
वह दनशाला मे काम करने लग गई । माने जान बाज्ञे अतिथयो 
कौ सूद दानटेती इई ईश्वरमजन मे पना समप रिताने लमी। 

एङ समय द्ुणिडनपूर्‌ का एक व्राप्रण यचलपूर श्राया । राजा 
रानी ने उचित सन्करार करफे महाराजा भौम सर रानी पुष्पवती 


३६० श्री सेखिया दैन प्रन्धमाला 
का कशल समाचार पूया । कशल ममाचार कदने ॐ बाद बराह्मण 
मे का कि राजा भीम नै राजा नल शौर दमन्ती सी पोजङे 
लिए चारो दिशाश्रं मे पने दृत मेज से दँ रिन्तु अमी उनका 
कदी भी'पता नहीं लगा है । सुनते दे कि राज नल दमयन्ती फो 
जगल में केली छोड फर चला गया हं । इम समाचार सै राजा 
मीमकी निन्ता रौर भी बद्‌ मईद। नल शौर दमयन्ती फी बहुत 
पोज फी श्रिन्तु उनम फी मी पतानदी लगा । आपिर निराश 
होर चप मै वापिस कुरिडिनपुर लौट रहा द} 
भोजन करफे चाद्य विधाम फरने चत्ता गया । शम फो 
पूमता हृ ताह राजा कौ दानगाला में पवा | दान देती 
हुई फल्या ओ देख ऊर वह श्रमे दद्रा । दह उमे परिचित सी 
मालूम पदी । ननदीर प्ंबने पर उसे पदिचानने में देर न ल्मी । 
दमयन्ती ने मी ब्राह्मण फी पहिचान किया) 
महण ने जार्र रानी चन्द्रयशा को पवर दी । पह तत्कालं 
दानशातता मे शार शौर दमयन्ती मे परमपूर् ़ भिली। न पिन्वन 
कै कारण उमने दमयन्ती मे दसि का काम लिया था इमि 
यह पथाचतापर फरमे लगी श्रौर दमयन्ती से श्रपने श्चप्राध के 
जिए लमा मागने लगी । रानी चन्द्रयणा दमयन्ती पो माथ सैकर 
महल भे राई । इम बात फा पता जय राजा ऋतुपं पो लया 
तो बह नहत प्रसन्न ह्या । 
इमङ़े वाद न्म की प्रार्थना पर राना ऋतुपर्णं ने दमयन्ती 
धूमधाम रे साथ कुणिटिनपुर कौ थोर रवाना स्वि । यद खमर 
राजा भौम फे पास पच उमे वडी प्रमन्नता दई । दु मापन्तों 
पौ उत्तवे सामने भेजा। महल मे पच कर दमयन्ती न मातापिता 
नो प्रणाम फिणा। उमरे पाव उसने अपनी सारी दु यकटानी 
कह सुनाई । शिम तरह साना नल उमे मयर यन मे श्र्त्ती 
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सोती हृ ोड गया शरीर सिव फिम वरद मे उसे भयंकर जगली 
जानपरी स सामना करना पड, श्रादि वृचचन्त सुन कर राना 
श्रीर रानी फा हदय काप उडा । उन्न दमयन्ती सो षान्त्वना 
द श्रौ श्य पुधि ! तू पयां शान्ति से रद । नले राजा 
फा शीघ्र पता लगाने के लिए प्रयतत फिया जायगा । दमयन्ती 
शन्त पूर वों रहने लगी ! राजा न्न की पोज $ लिये 
राजा भीम मे चां दिशाय में श्रपने श्रादमिर्यो को भेना। 
एफ ममय सु सुमार नगर का पैक व्यापारी णिडिनषुर भाया । 
$यातचीतं फँ मिलमिले मे उसमे रान! से पतलाया फ नल राजा 
आ एफ र्मोहया हमारे नगर व राजा दधिपर्यं क यों रदता ई। 
यह श्र्यपारु रमत पनाना जानत ई । पाष ये वटी हुईं दम- 
यन्ती मै भी यह पात सुनी । उमे कद बिश्याम हरा रि षद राजा 
नल ष्ठी होना चादिषए। व्यापारी मे पिर दा वद रसोऽया णरीर से 
कृगद्रा ई परन्तु बहुत गुणयान्‌ है । पागल हुए हाथी रो वशम 
कने फी पिधा भी वह जानता दै । यद सुन कर दमयन्ती रो पूर्णं 
परिर्या्त शेगया फि वह राजा म दी हैमन्तु पिघयाकैब्रलसे 
श्रपने रूप गो उमने बदल रक्सा है, एसा मालूम पडता ६ । 
दमयन्ती के फदने पर राजा भीम को भी वियात दोगया सिन्तु 

परे एफ प्रीता श्नीर्‌ करना चाहते धे । उन्दने कहा राजा सल्ल 
थश्वविा मे विशेष निपुश है । यह परीवा श्नौर कर लेनी चादिये। 
हमसे पूरा निधयो जायया । फिर सन्देद का फोई सर्य नही' 
रेणा । शृसलिये भेन ए उपाय पोचा है- यदध ते एक दूव स॒ सु- 
मार नमर राजा दधिपर्ण फे पस भेजा जाय ] उसके "साथ दमयन्ती 
पै स्वयथर की थामन्रणपनिरा भेजी जाय] दूत को स्ययवरकी 
निभिततियि र ण्क दिन पदलञे वों पहना चाहिए] यदि पद्‌ 


छना रानान दगा तमत शश्वदा द्रा वह गजा द्धिपं 
%६ 
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३६४ भी सटिया ऊन परन्थमाना 


फो यहाँ एक दिन मे पवा देगा | राता भीम कौ गह युक्ति 
सपकोदटीरर्जँची। उषी ममयर दृत पौ सारी बात 
समभा रर सुसुमार नगर ङ किये रयना कर दिया) 
चलता हृ शूठ फर दिनो मे सु युमार नमर म पर्चा । राजा 
के पाप जफ़र उस्न श्रामन््रणपनिका दी । राना युत प्रसन्न 
हुश्रािन्तु उमे पते हए राजा रायेहरा उदान दोगया। कणिडन- 
पुर बहुत दूर था श्रौर स्वयपर मे सिफ़ं एक दी दिन परारी धा। 
राना सोचने लया धब कणिडनपुर कमे प्रवा जाय । राजा र 
चिन्ता उत्तरोत्तर यदने लगी । नल मी पने मनम मिवा गा ^ 
कि ्रारय॑कन्या दमयन्ती दुबारा स्वयंवर ते फरगी । चल कर्‌ 
शमे मी देना चाहिय । एेमा सोच ठर उमे ऊढा मद्यराज 1 
श्राप चिन्ता क्यों फरते द ? यदि श्रापरी इन्ा कणिडनुर जान 
कीहोतोग्रे षोद़ों पला एफ रथ मग्ये । म श्रण्वचिचा 
जानता हँ । श्रत श्रापफो भान ही कृरणिडिनपुर पवा दरंगा। 
कुबे की यात सुन कर राना बहत प्रसन्न दुभा । उतने उसी 
समय रथ मंगाया । राना उसमें तेर गपा। इब्रडा सारथौ 
बना। धोद हा से पाते करने लगे ! थोडे दी समयमेवे्ु डिन 
धरर पर्व गये । राजा भीम ने उनफा उचित सन्मान फरफ 
उत्तम स्थान मे ठहराया । राजा दपिपणं ने देखा क्रि शहर मेँ 
स्ययमर फी डद मी तयारी नदी हई रिरि भी शन्तिपूनेर यै श्रपने 
नियत स्थान प्र ठहर गये | 
श्व राजा मीम श्रौर दमयन्ती को पूं पिशवाय ह्ेगया 
कि यद डा कोई दृयरा व्यक्ति नही है जिन्त राजानल 
ही ई राजा मीम ने एाम,को उसे श्रपने मदन्त पर बुस्ाया । 
राना ने उससे कदा हमने आपे गुखो की प्रणमा सुन ली ई 
तथा इमने स्वय भी परीचाकरली है। श्राप राजानस दीरै। 
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श्रवहम सोमो पर छपा कर श्राप श्यपना श्रसली रप प्रफट सीनिए। 
राजा मीम की ब्रात के उत्तर मे इव्जस्पधारी नल ने कदा- 
राजन्‌ ! श्राप क्या कह रटे है { को राजा नल्त श्रौर काँ 
प १ फी उनका सूप मन्दर शरीर कहँ मे कुडा । आपृ प्रम 
मर हं । परिप्ति फे मारे राजा नक्त ही जगलो में भटक रदे 
हमे । श्राप बही सोज फराघ्यै ! - 
राजा भीमने रह हस्ति, श्रण्वगिचा, रयपाक रमवती 
परिया श्रादि क द्वारा ममे पूं निवय रीगया फि श्राप राजा 
नल ही हैँ । राजन्‌ ! स्वजनों को श्रव पिरे कट मे डालना 
उचित नषटी ह । रसा कहते हए राजा का हृदय भर थाया । 
राला नल मौ श्रय ज्यादहष्देर ॐ लिश श्रपने ्रपकोन 
दिषा मके! तरन्त सूपपरापतिनी विद्या द्वय श्रपने सत्ती 
स्प मग्रङट दो यए। राजा भीम, रानी पुष्पवती शौर दमयन्ती 
ऊदपकाप्रारापाएन णा । श्रमे हम हषं समाचार फो 
पैत्ते देर न लगी. प्रजा में सुशौ चा य । राजा दिष्य 
भौ षँ श्राया । न पहिचामने के कारण श्पने यहाँ मौकर 
रखने फे लिए उसने राजा चल मे चमा मोगी 
जव यह सपर अयोध्या पर्ची तो घहांका राजा छुमेर 
तर्त छुरिडनपुरं के लिए रवाना हा । जार श्रपने बे 
भाई नल कर षैरो मे गिरा श्रौर श्चपने श्रषराधौ फे लिए षमा 
भागने लगा ] पडे भाई नल को यन में मेजने फ कारण उसे 
भष प्रधात्ताप दो रहा था । ययोध्याका राज्य स्ौरार करने 
के लिए वह नल्ल से प्रार्थना मरने लगा । 1 
नल शौर दमयन्ती को साथ लेकर छयेर योध्या की धरोर 
रवाना ह्या । नल दमयन्ती फा चागमन्‌ सुन रर्‌ श्रयोभ्या 
फ प्रजां उनके दर्शनों दे लि उमड्‌ परी! : 


२६५ श्री सेखिया जन भसम 





कुमेर ने राजगदी न्त को सीप दी | श्रम नल राजा द्रा 
शमर दमयन्दी महारानी यमी | न्याय नीतिपूंक राज्य करता 
दथा राना नल प्रजा सा पुमपत्‌ फलन र्रने लगा इय 
समय पशाद महारानौ दमयन्ती रीङि से एफ धूम्र मा जन्म 
हश्या जिस्तरा नाम पुष्कर रक्सा गया ¡ जन रानछुमारं पुष्कर 
युपरापस्या क्तो प्राप हासो उमे राज्यभार सप्‌ द्र राना 
मल शीर दभयन्ती न दीच्ता्तेली) 
जिन कर्मो ने मल दमयन्ती फो वन वन मटकामरा श्रार 
शने कष मे जता, नल श्रौर दमयन्ती ने उन्दी कर्मी कै 
साथ युद्ध करके उनका श्रन्त करने फा निथय कर क्िषा। 
पई वपो तक शद्ध सयम का पालन कर नल शौर दमयन्ती 
दैवोक मे गये । यद से चय कर मनुष्य भूव मे जन्म सक्र 
भोत्त आप्त करेगे । (पच प्रतिक्नमण ) ( भरतेश्वर वाटयति शतति- 
गा० ८) (-तिषष्टिश्लिकापु च प्वर्स्गेर) 
(१४) पुप्पचूला 
गद्वानदी कतर पर पुप्पमद्र नामका नगर था | वदाँ पुष्पकेतु 
राजा राज्य फरता था। उमरी रानी कानाम्‌ पुप्पयती धा । उन 
दौसन्तान थी, एक पुत्र घौर दूसरी पुती । पुनर फा नाम पूप्पचूल्था 
श्मीर पूवी का नाम पुष्पचूला । भाई बहिन में परस्पर वहत स्नेद था। 
पप्पचृला मे जन्म सेदही धार्मिक संस्कार जम हृषु ये। 
सासारिक भोगविल्लास उमे अच्छ न गते ये। 
चिगाह के बाद उसने दीचा जे ल्ली । तपस्या रौर र्मध्यान 
कै साय षाय दुमतें की वैयावच में भी वह बहुत रुचि दिखाने 
लगी । शद्धमाप से भेरा मेँ सीन रहने फे कारण वह पप 
भ्रेणौ मे चटी ! उस्फे षतीरम नष्ट हो गए। 
छने उपदेशा ते मव्यप्राणियों का कल्याण करती हुईं मदा- 
सी पुषपचूला ने ्रायप्य पूरी दोने प्र मोच षौ प्रा किया । 
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4 (१५) प्रमावती 


विशालतानगरी के स्वामी महाराना चेरक ऊ यातत पिणं श्री। 
समी पुतरियोगुणपती, गीलपदी तथा घस्‌ म रचि बाली ची । उनमें 
सै सृमायती, शिया, प्रमायती रौर पद्वती मोलह सतियो मे 
गिनी गर है} इनफानाम मद्लमय समभ ऊर प्रात.फा्तजपा 
लाता ह । परिशला इण्डलपुर ॐ महाराज मिद्य री रानी थी। 
उन्ही फैगर्भं से चरमं सीर धमण मगान्‌ महापीर का नसम 
हृश्ा था ¡ चैलणा प्रेशिक राजा की रानी थी } उमते सपने उप- 
देश तथा प्रभाय से त्रेणिरु तो सम्य्टि तथा मयपान्‌ महामीर्‌ 
कापरम भक्तपनाया।सातयी पुत्री कानाम्‌.सुज्येष्टा था। चेत्ता 
फी पदी तिन सुजया ने बाल्ह्मचारिंणी साध्वी होएर श्रात्म- 
कल्याण किया । देश तथा धर्म के नाम रो उञ्जयल एर बाल 
देसी त्रियो के कारण चेद्धा महाराज जन सादित्य म श्रमर रमे । 
प्रमावती का वियाह सिन्धुकषौरीर देश क राजा उदयन २ 
साय ष्ट्रा था। उनी राजयानी कीतभय नगर था । प्रमातती 
जन्ममे ही धर्मं के दृद सस्फार ये। उदयन भी भर्मपराययं 
राजा था। धम त॒था न्याय से प्रजाका पान फरते हुए ३ 
श्रपन जीवन सुर्पपूवफ वरिता रदे घे ! इड समय पात्‌ 
ममावृत्री फे परभिचि नाम करा पुन उत्पन्न हुआ) 
एक बरार श्रमण भगात्‌ महामीर अ्रामासुग्राम पिचर कर 
जनता फा कल्याण फरते दुर्‌ वीतभय नगर मे प्रथारे । राना 
चपा रानी दोनों दशन ऊस्म गए । मगान्‌ का उपदेश सुन कर 
भारती न दीका.लेने री इच्छा प्रस्य की । दत्ता की ग्राज्ला 
से पते राजा मे रानी से कदा-जिस समयु तेम देवलो 
भाष घ्न एमे प्रोष देने कै लिषएश्राना। प्रमातती ने उसकी 
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यह भिधर दीद रहा था उसी मार्गमे छुय दूरौ परण्छषटका 
यत था) राजा ने उमे देख फर रानी से फदा-देो हाथी उत 
वृत ॐ नीये मे निफतेगा । जय वह उयरे नीचे पचे म एव 
फी डाल पकडक्ेना) मै मीेमाही ऊस्न्गा। मा कनै पर 
हम दोनों हस श्रापत्ति से चच जाएगे । 

हाथी दौडतां हुमा बय्वृच के नीचे श्राया | राजा ने शीघ्रता 
सेण्फडाल फो पड़ लिया । गर्भवती होने के फारण रानी 
ठेमाने रर सफ । वह हाथी प्र रह गई । राना धं सै उतर 
फर श्रप्नी राजधानी में चल्ला गया । = 

हाथी ददता दढता ने यन मे परटचा। उमे प्यास लग धराई[ 
पानी पीने ॐ जिए परह एफ जलाशय मे उतरा । उम समेय दायी 
कादहोदा एफ षव एी गाखा ॐ साथ लग गया। रानी उते पड 
कर नीचे उतर श्राई। दायी ने पानी पीकर फिर दौढनी श॒ ङिया। 
पद्मापती नीचे वैड गई ठम ममय वह श्रगरेली शौर भसदाय थी । 
कृ समय पदे जिसकी याता प्राप्न कले के लिए हजारों व्यक्तिं 
उत्सुक रहते ये, थव उसी पृरुण पुकार फो सुनने घाल फोर 
नथा। चारों थोर से विह, व्याघ्र वरैरह जंगली प्राणियों ग 
मयङ्कर शब्द सुनाई दे रदे यँ । उम निर्जन वनै मे एक भ्रमरा 
कै ज्िए भ्रपने प्राणा रो षचाना बहत कठिन था । पद्मागती 
ने श्रपने जीपन पो सन्देह मे पड़ा जान कर सागारी संथारा कर 
क्षिया । श्रपने पापों के लिश बद ्रालोयणा करते लगी- ` 

यदि पनि इम भव या परभय मे पृथ्पी, पानी, चपि, यायु या 
चनस्पति काय ऊ जीगों की हिसा मन, वचन या कराया सै सय 
कैद) दूरे दारा कर होभया रने वाजे को मक्ता सममा 
हो ते मेरा गह धारम्म सम्यन्यी पाप मिया शर्थात्‌ निष्फल 
होरे । मै फेने कायं रो घुरा मानती है तथा जिन जीरो फो मेर 
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कारण कष्ट हरा है उनसे कमा मागती ट | इमी अकार ्रेन 
अर्यात्‌ येशन्दिय, तेडन्दरिय, चौरिन्दिय श्र पञ्चेन्द्रिय जीवां की 
मत, यचन याकायासे हिमरी दहो, कराद्‌ देया उसरा मनु 
मोदन क्रिया हो ती मेरा धह पीप मिण्या होवै। म उमफे तिर हृदय, 
से पधात्ताप करती ह । यदि मैने देपरानी, जेठानी, ननद, भीता, 
माघ सुर, जे देवर श्रादि गिमी भी ्डेम्मी फो सर्मभेदी वचन ` 
चा हो, उनकीःगुप् बात कौ प्रफट प्रिया, धरोहर गक्सी हुईं 
वरस्तु को द्षायादीया थार त्रिसी प्रफारसै उन्टे कष्ट प्ैवायाहो 
तो मेरा ह पाप मिथ्या दोषे! मे उनमे परमार चमा मोगतीं ह| 
यदि भने जानति हुए या पिनो जाने फमी ठ बोला हो, चोरी की ` 
च, स्यम मे भी परपुखप के लिए पुरी भागना री दो, परिग्रद फा 
भधिक सचेय किया हो,धन,घान्य)कुटम्य श्रादिं पर ममत्व रक्लां 
होतो मेरा चह पाप निष्फल होये) धदि मेने धन पाकर गव करिया 
धसि की निन्दा या चुगली की हो, इधर उधर वाते बनाकर 
दो न्यक्तियों मेँ भगदा कराया हो, किसी पर भूरा कलक लगाया 
"पमेकार्य^मे आलस्य किया हो, श्रपना स्वार्थ मिद्व करने फे 
लिये मायां जलल स्वादौ, किसी को धोखा दिया ह, मन्वे देष 
गुर तथा धमं फे प्रति र्िश्वामनकिया हो -श्चधर्म फो चर्म समभा 
\तो मेरा व पाप मिः्या हो | मै उसके लिए पश्चाताप करती 
ह्र} श्रपते श्रपराथ के लिए ससार फे समी जीरो मे पमा मोमिती 
ह समारकेममीप्राणीमेरेमितरहै। मेरी शपुता भिपीमे नहीहै। 
इष श्ररफार भाल्लोयणा करने से पथ्मवती प्त दु"ख दु रल्फा 
हौ भया। उसे उही पर चद श्रा ग । ४ 
उरने ए पमावत ने नगर ॐ किए मार्ग सोजना शुर फिया। 
गमोजते सोते घह एक श्माश्रम में प्व गर} पारम निनामियों 


ने उसा रतिधिमत्कार करिया । स्वस्थ होने पर उन्दने इते नगर 
ड ४ 
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नं मार्ग वता दिया। न ~ 
पाम वाते नगा मेँ श्रारर पथारती साध्यम फे उपाश्रय मे 
धली गई । वन्दना नमस्कार र उनरे पाप वरैट गई । माध्य , 
ने उत्तमे पृष्टानि तम कोनो १ रँ तेश्राईदो ए 
पञ्मापती ने उत्तर दिया मे एर रास्ता भूली हुई श्रयत ह। 
फट सौर आ्आपत्तिपो से चुटकारा पाने के तए मापी शरण म: 
श्राई है| एवापती ने श्रपना वास्तविक परिव देना रीकन समा] 
सान्वयो ने उसे दृखी देस एर “उपदेश देना शुर किया-, 
दिन ! यह म॑स्ार चसार ई। जो घम्तु प्ले सुखमय मालुम 
पठती है यदौ बाढम दुसमय दो जादी ह । सयार में मालूम 
प्डने पाते एष ब्ास्तपिकि नदी दै । पे नश्वर दै । चणमयुर है । 
जो कल राजा था वही राज ठर द्रे फा भिखारी बना हृभा ~ 
है| जिस,षर मे सुबह फे समय राग रगं दिखाई देते ई, शाम 
फो दही रुदन सुना पडता द । यद सव कर्मो फी विडम्बना 
है। संप्नार ङौ माया दै । इसमे पमा हृ्रा व्यक्ति सदा दुप 
प्राप्तकर्ता ६। यदि तुम्दं सम्पू रौर शात सुखात करने 
फौदइच्याषोतो मसार का मोह धोड.द । सार क भगो 
कफो दौड कर प्रात्मचिन्तन मे स्तीनहोजान्रो। , ॥ 
परमाधती परं उपदेण का गहरा असर पदा । ससार के सार 
समरन्ध एसे नि मार मालूम पडने लगे । उस्ने दौक्चा तेने फा निधय 
कर लिया ।पाध्मियों ने चतुर्थ सघ फीता सेर पमविती 
फो दाच दे दी । जितत व्यक्ति कायो इट सम्बन्धी पाममेनदहो 
या जिस साथ किसी फी जान्‌ पहिचान न ही, उमे. दीद देने 
कत लिए सध फी श्राचा केना आवश्यङ्‌ होदा द 1, 
पद्मापदी श्रात्मचिन्तन तथा धर्मष्यान में लीन्‌,रदम लमी ! 
ङ्श दिना बाद साध्यियों को उसके गर्मफा पवा लगा । दीक्ता 


1 
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ॐ सेमय स बात फो छिपा रखने फे क्तिण उसे उलहना दिया 
, मया । साध्विपों ने पद्मावती को गुप्त स्पे रप क्तिया.जिममे धं 
की निन्दानहो श्रौर मर्मकोभीफिसी प्रफार का धद्य पर्हे। 
" स्मय धरा होने पर पद्मावती ने सुन्दर बालक से जन्म दिणा। 
£माष्वियो इस भातत से श्रममञ्ञम में पड द्‌ ! लोकव्यवहार से 
श्रनुसार वे पालक फो चने पास नी रय सरत थी रिन्तु उप 
ऊ रकता भौ श्रोयस्यक्‌ थी | दूरी सास्वियों गो ऽस प्रकार श्रव- 
` ञ्नस मेँ देख कर पग्नापती ने रदा-इस धिय में चिन्ता त्से 
' फ कोई ावश्यकता न है। मै स्मय नारी व्यवस्या क्रचन 
जिसमे लोक मिन्दाभी नहो शौर घातकी रक्षा भौ हे उव) 
' ^ ° रातत पड़ने पर पएर्रावती वारर फो सेदरश्सणानर्येग्ट" 
प्वलेनी दई चिता फे म्रस्मश मे उमने बार गी इन दण्द 
दिया, जिसमे भाने जाने बाले फी दि उम प्र एड उदराच 
पक दी फे पी लिप कर्‌ देखने लगी ! 
थोडी देर गाद्‌ वर्हो एक चण्डाल्त खाया! बटर 
आ रत्तफ था। उस्रं रोई सन्तान न थी | गच्छन 
अहुत प्रमन् ह्या योर मन ही मन कहने सयः 
फो इस बराल फो यो छोड गवा है । ठन क्ट =्== 
है चाजष्सपु्र री प्रपिष्ट ह| यदच्छिः 


# 


1 | 


111 
%# 7 ४ 


भ] 
र 


। 


3 
कोडउसा लिया) 
` घ्र जाकर चएडात ने गारक श्प द दद 
पे रदा-दमे इय पुन फी परापत हई 1 = अन्दे त 
चण्डाल की चौ उस सुन्दर बाध (~ 
पदरात चण्डाल के पादि पदिन ~न र 
ठेमे ५, कि अय पाट्डद पि 


यापिनि ० ~ पिर व्‌ क 


द मर्न 
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पालफ चएडाल के घर त्रा होने लगा 1 उसके प्ारीर पर पराय, 
सुगली चला करती थी | ऽमक्तिये यह पप्ने अगोको हाधम 
सुजलाया करता था ! इमी कारण से लोग उत रणड षने लगे। 

करपएद्‌ यद्यपि चरुडाल के घर पल रहा था फिर मी उमकी 
रत्येकं चे से स्पष्ट मालूम पदता था फि वह भविष्ये राजा 
अनेगा |, येलते समय वह स्मय राजा वनता} अपने फरिमी साथी 
फो मिपाही नावा चौर सिमी रो चोर । फिर , उनका न्याय 
करता । श्रपराथी रो मजा देता । इत प्रकार उम प्रस्येक कायं 
राजा फे ममान होते ये। बड़ा होने प्रन्उमे श्मशान मे स्वा करं 
का कार्म सषा गया , 1 

एक भरर फरकण्ड रमशान मे पहरा देहा था } उसी समय 
उधर से दो साधु निरले। माप्त मे बातचीत करते सभय एक 
साघु करे गुह से निऱला- { 

यम की इम्‌ भाटी तें एर सत गोट याती लफडी है| वे 
जि प्राप्न होगी ऽसे राज्य मिलेगा । } 

इम धातत फो कंर्फ़ण्टु तथा रास्ते चलते हए एक बरह्मणे 
मुना । दोनी लफडी जेन चले । दोनों ने उमे एक साथ हश्रा। 
माह्मण कहने लगा- उम , सर्दी परेरा श्रधिकरि दहै श्रौर 
ऊएफणएद्‌. रहने लगा मेरा । दोनों मे गडा खडा होगया । कर 
श्रपन्‌ श्रधिरार चो द्योडना सदी चाहता था! वात बदन पर न्याया-/ 
ल्य तर पहु | नाद्मण श्र ररफ़एडु दोनों दरबार मेउपर्थित 
हुए । द्थिपराहन राना न्याय कलने बाला था! करकणडु को देख 
फर द्रषार ॐ समी स्लोग चरित रह गए } चएडाल ङे पुत्र भे 
इतना तेज श्रीर्‌ श्रोच देप कर वे श्याधर्यं करने गे । 

वररएद्‌ ने अपने प्त का समथन्‌ करते,हुए फहा-मदाराज! 
य स्मशान का राजा ह! जिस प्रार्‌ चापरे राज्य मे उत्पन्न षट 
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समी वस्वु्ौ ए श्रापका श्धिक्षार द उमी प्रकार शमशान मे 
तत्न हई समी वस्तुश्वा एर मेरा चपिकार है । 
करकणएद ॐ युक्ति भौर साहस भरी बाते फी सुन कर दधि- 
चान बहुत प्रपन्न यां ] उसने युस्केरते हए क्ा-करकेण्ड्‌ { 
इस लकी पर तुम्हारा अधिकार भानता ह । श्मशान की सीमा 
मं उत्प होने फे शरण यद तुम्हारी ई । उरे प्रभाव से जब 
तम रज्य प्राप्त दौ जाय तो एक गोव इत बराक्षण फो भी दै देना । 
एके बार करण्ड उस लकी को लफरं फकचनपुर की श्रोर 
जा रदा धा | उसी समय वक्षं कै राजा का देदान्त दोगया ¦ राजा 
"फन कों पुत्र था शौर न उत्तराधिकारी,। मन्तियों फो श्स 
चति की चिन्ता हुईं कि राजा किसे बनाया जाय] सकने इट 
होकर निथैय किया फि राज्य की श्रेष्ठ हस्तिनी के खेडर्भे हार 
दाल कर उसे नगर मे धुमाया जाय ! षह जिखफे गले मे हार 
इाल दे उती फो राजा मना देना चाहिए । निय ॐ थनुसार 
दधिनी पूमने लगी । उसी ड में हार था । पि पीठे राज- 
पष्प चस रे थे ! हथिनी चकर लगती हरं नगर “क दूसरे 
दार पर पेय । उसी छम्य उस द्वारं से फरकण्डं मै प्श 
क्षिया | थिनी ने माक्ता उप के गजे मे उल दी । 
फरफरड कचनपुर का राजा चन गयः : ब्राहमण को इस उत 
का पता लेगा । उसने करण्ड फे पसि शाकर गोव मामा । 
फेरकण्ट्‌ मे पू्ा- ठम किमक राज्य मे रहते हे ?, 
‹ ब्रा्मयं ने उत्तर दिया-“राजा दधिवाहन के! ` 
ˆ कफ़एडं ने द्धिव्यहन्‌ राना ह नाम एङ श्राज्ञापत्र लिखा 
"पिष बर्ण दो एक गव जागीर मेदो! 
भद्मश एत्र सोकर देधिवाहन कँ पास श्राया ! उपे देव कर 
"9 उसने वराद से कदा- जथो 1 कद्‌- 


३७० ~ श्री मेखिया न म्रथमाला 





फणड सै कह दो फ मै तम्दारां राज्य छीन करमे ब्रह्मण कौ 
गाँव दगा । साथ दी उमने ला के लिण तैयारी शुर कर दी । 
व्राह्मण ने जरर सारी बात उक्रणएड मे कदी । उसने मी 
युद्ध की तेयारी गी शीर चम्पा प्र चदाक्रदी) . : 
¡ माप ्ौर्‌ वरर दीनो एफ रूर फे णतु वन कर रएकतेम मे 
"आड ) दूमरे दिन सुग्रह ही युद्ध श॒ ने बाला था। } 
^ पद्मापतीरयो हम यात सा पता चल्ला। एफ मामूली मी भात 
प्र पिता पुत्र रे युद्ध भौर उसरङे द्वारा होने बाल नरमहार गी 
'फृक्पयना ते उमे वृहत दु खद्श्मा 1 -, | 
# श्र करकणएड ठे पास गई । मिपाहियो ने जाकर उसे पवर 
दी- महाराज"! सह साध्यौ आप मे मिलना चाहती ई } मर 
कण्डु नै ऊहा-उतते।श्रने दो | च्म ~ , न 


1 


पद्मा्तीने श्रतेष्टी कहा-केया! , ~ -~7\- 
1 ,करकृण्ड्‌ ; च्याश्चय ` म पट गया । उसे क्या मालूम था, 
गहीमाध्यीउमक्रीमार्ह। ~, ~ 
~ पद्मायतीने रिरि ग्दा- करण्ड ! मै तुम्हारी मा दधिगाहन 
राजा तुम्हे पिता रं । णेना ऊह फर प्माय्ती ने उमे शुरू मं 
लेकर मारा दाल सुनाया] उम माता मान रर रकएड ने मक्तिपूवंक 
नमस्कारस्य । युद्ध फा प्रिचार द्योड ऊर वह पिता मे मि्लन चला । 

+ पद्मायती शीता प पूर्वर चम्पापुरी मे ग । णक माप्षी फो 

स्माते देप कर नगरी रा दरपाजा गुना । प्च्रायतो सीधी दधि 
वाहन ऊ पाम पहन. शरोर सारा हाल हय }- र 

पररण्डु मेरा पुर ई" यह जान इर दथिराहन को बहुत दष 
दशमा । उमी ममय उन्दा वन्नों मै उह एरर्ण्ट से मिलने चला । 
करण्ड भी पितामे भिलनेकेलिएञ्राएा था] मार्ममेदयी दोना 
मिल गष] करफृणटु निराहन ऊँ वैरो मे भिर पडा अर शरपने 


1 
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अपथ ॐ हिषए चेमा -सोगने लगा ! दधिवाहन ने उमे अपनी. 
य॒ती से लगा क्तिया ! पिता रो पिदुडा दा पूर भिल्ला मौर 
पत्र को पिता ! दोनो मेनाए, ननो प्रम्परणतु पन रर आई थी, 
पास्यर मिते वन गई] चम्पा रौर कचनपुर दोनों फा रज्य एक 
होगा ! दधि्ाहन्‌ ररष्ण्ड, मो राजर्मिहामन पर .रिा रूर 
स्य धर्मान मे क्लीन रहने लमा 11 - +~ 

तद स्वाध्याय, यान श्रादि मे सतीन रहती हुई पद्मावती ने 
मत कर्पा किया | ,- ॥ क्ष ५ 
(१) लागभ्उ डच्‌ दष्प्टी (£) सतती चन्न्नयालाश्रपरनाम ,, 

१ ५ वसुमतो 

(स) तत्ाचम्थाग श्च एद ' (७) गजञीमत्तो † 
(द) विपष्िएनाकापुरग्चगिवि (=) पू-य श्रा जगद्र्लालजी महा 


(वं १२.५८ १०) राच व्यागयान। 
(४) पवागक १९ ग० ३१ (६) भरत॑श्वर याद्ुयलि वृच्चि 
(५ दपि घ्रा नि्युकि माधा <१० 


५७६- सतियो के लिए ्रमाणभूत शाख 1 
भिन्न लिपित शाच श्रौर प्राचीन अन्यो मे सतियो का 
संपि वर्णन मिता है- ~ ~ 
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(६) फौशल्या 
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सतरहवां बोक संभ्रर 


८७७-विनय्‌ समाधि अध्ययन की १७ गाथापं 


दशफालिफ घत फे नवं न्ययन ऊ नाम विनयसमाधि 
है| उम में चार रेषे है। पहते उदे म १७ यवाद ₹। 
दूमरे म २४। तीम मे १५ शौर चीयेमे ७। पदरलेउदेगो की 
१७ पाथाश्नों का मावाथं मीच तिसे धयुसार है- 

(१) जो भिष्य हकार, क्रीध, छत तथा श्रमाद्‌ के कारण 
गुरु ॐ मेषा मे रहता दु्चा मी मिनयधर्मं की रिता नही 
सता । हकार श्रादि दूयुण उसे घ्न भादि सद्गुणो को 
उमौ प्रकार नष्टर्छदैते दै जिन्‌ प्रसार ओमि का फ़ल श्वय 
पौमिकोनष्टररदेताहै। 

(२) जो दृबुद्धि शिष्य द्यपने गुरु क्रो मन्दयुद्धि, थल्पव- 
प्फ श्रौर श्रन्प्न जान फर उनरी हीलना करता है, निन्दा 
केता ई ¡ वह भिथ्यात्व फो प्राप्न होता ह तथा गुर फी बरी 
भार ्राणातना ऊरन गला होता है । 

(३) बहत म प्रन रयोर दने पर भी स्वमाव सै मन्दबुद्धि 
इते ई । बुव मे छोरी उमर बे भी बुद्धिमान्‌ तथा शासो फे 
मरति होते । लान में न्यूनाधिर होने एर मी सदाचारी शौर 
महूगुणी मुरुननो ऊ थपरमान न करना चाप्‌ । उनका अप- 
मान ग्नि 7 ममान ममी गुखो फो मस्म कर दताई। 

(४) यह दोटा ई, छ नद कर सकता, देमा सम सर मी यो 
शक्ति पापकोचेदताउते सपक द धर बुव 


॥ न च्‌ 


व च 
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शधिफ हानि पर्वा देता ई ! इमौ प्रार्‌ अन्पययस्क आचाय 
की हीलना-करने 'बाला मन्दु ुद्धि शि जातिषथ ्र्थात्‌ जन्म 
मरणस्प ससार फो पदाता ई । 

(५) द्टिपिष सपं भी हुत कद्ध होन पर प्राणमाश से 
श्रिक इड नरी कर मक्ता किन्तु प्राणातना के कारण श्रचाय 
फ अप्रसर सजेनेंपर श्रमो. धर्थात्‌ सम्यग्ञनं का च्रभाय 
हो जाता है । किर मोत मीं होता ध्र्था्‌ व्यानाय कौ आशा- 
तना फरन,वाला "कमी मोच्च आप्त नहीम्कर सर्ता । 1 

(६) जो रभिमान शिष्य श्राचार्य ३ आशातना कता दै। 
वद जलती इई आराग परैर रगा ॐर ज्ञाना चाहता है+भाशी- 
बिष शर्थाद्‌ मयद्ूर-सोप को फ़रीधित फरता हं थवा जीने की 
इच्छा से नहर वाताम्‌ - ! > ६५१५ 1, ~ 

(७) यह सम्भय ह फि रैर रखने पर थग न जलाए, रोषित 
सर्ष॑न हसे श्रवा साया हुश्च त्रिप श्नपना सर्‌ "न दिपाणए 
श्रथात्‌ साने वले कोन मारे यिन्त गुरु गी निन्दायाश्चप 
मानसे की मोत्त प्रप्र नहींहोस्फ्ता। ‡ +~ , 

(८) जो श्चभिमानी शिष्य गुरजनों कौ अ्ाशातना करता दै वह 
कठोर पर्वत्‌-फो मस्तक कौ रष से फोडना चाहता है'] सोए ष 
सिंह कौ लात मार करं लगाता ई तथा 'णक्ति (खाडा) की तेज 
धार मर श्रपने हाय पेरा को प्ररफ़ कर स्वय धायल्त-होता ई । 

(8) पह सम्भवः फि कोई सिर वपे टकर से परयत फो तोद 
दे, क्रोधित सिसे चच जातरेपं सादे पर पटे हुए हाथ 
पैर मी नकट पिन्तु युरूकी दीलना स्स वाला शिष्य कमी 
मोष नहीं प्त कर सकता१ 1; 1 (> 

(१०) -आ्ाश्यतना , दारा चायं वौ अप्रसन्न करने वात्ता 
व्यक्ति कमी बोधि को प्रा नहीं कर पर्ता । इत्त लिए वह सोच सुख 


य 
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कामागी भी नही द्यो सप्ता । अनप मोच सुप की इच्छां 
फरने पाक्त मन्य पुरुप का कर्तव्य ह कि वह सदा श्रपते धरम 
चार्य ज प्रमत्त रखने ॐ लिये श्रयत्तशील रहे! ` ˆ "^ 
' ($ जिम प्रकार म्नि होती त्राक्ण मन्वपूर्वकमेधु,षी प्रादि 
ऊ विमि श्राहूतियो मे भि सा य्रभिपेक धीर पूजा करता दै | 
उती प्रकार ्नन्तन्नान सम्पन्न हौ जाने पर मी शिप्य कौ श्राचर्य 
की, नस्रमात्र मे उफमना करनी चाहिए ।' ४ 

(१२ णिष्य ङा तव्य रै फिजिमशु के पान श्राताका 
पिकराश करमे यत्तं वर्मशासर री रिचा ले, उमकी पूयं स्प से 
विनय भक्ति करे । हाय जोड फर उसे मिर मे नमस्कार करे घौर 
भन, वचन, काया मे गुरुकां 1 उचित्र स्कार करे 1 

(१३) लज्ञा, दया, सयम श्रौर कल्याण चाहने बाले 
माधु ङी श्रारमा को शद फरने बाजे है। ऽस" लिए शिष्य मदा 
यद भानां फे कि जो गुरु युम मदा दित रिचा देते, धमे 
उना श्रादर मत्करार्‌ करना चाहिए । 

(१४) निम प्रकार रात्रि म धन्त में देदीप्यमान र्यं सागि 
भरतपड गी प्रफांगित ऋरता ६ उसी प्रफार श्राचार्य श्रपने श्रुत 
श्रथाव्‌ श्चान, गोल धरात्‌ चासि श्रौर उदधि से जीवाजीकादि 
पदार्था कं स्वस्य फो प्रकाशित फरता ई । जिस प्रफारदेवोँके 
मीच ब्ररगटुः इनदर भोम देता ई उसी प्रक्र सपु की समः 
ॐ पीचर्यंडा द्या श्नाचार्यं शोभा ददा ईै। 

(१४) ञमे घादल्ल रदित निर्मल श्राकाश में शुर बोधनी 
श्वर तारामणएटल म॑ पिर हुश्रा चद शोभा देता ई उपनी प्रकार 
भिचुश्ो मे रच गणी धर्थात्‌ थाचार्यं सुशोभित -दीत्रा ई। 

1" (१६) चायं चीनों योगों कौ समाधि धर्थाच्‌ निघत्तवा, 
भवेक्वान, फीत श्रार्‌ वुद्धि से युक्त सम्यन्दणन श्रादि गुणों फे 
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श्राफर (पान) दते ह । मोचाभिलपी को चाहिण किष 
श्राचा्यं फी निरन्तर श्रारधना ररे । सदा उनरी सयाम रहं 
शरीर उनदै प्रसन्न रक्से । 

(१७) उद्धिमान्‌ साधु सो चादिए कि उह गिचत्रद उपदेशो 
को सुन कर शरग्रमत्तमाप से श्चाचायं सी मेया रर्‌। इमं परार 
समा करन मे मदगुणों री प्राति होती श्रीरओीप शन्तमं 
सिद्धिको प्राप्त क्रा ई । ( दवैद्यलिक श्रभ्ययन ६ उदगा ९) 


८७८- भगवान्‌ महाधीर की तपश्चर्या विपरयफ़ 
१७ गाथां 


्राचारणय घत, प्रथम भुतस्मन्थ्‌, नयम ब्रष्ययन फं वौ 
उदेशे मे भगयान्‌ मदामीर फी तपश्चर्या का वसेन ई । उममे सरह 
गाथाएं है । उनका भायां क्रमश नीचे जति श्रसुमार ई । 

भगपान्‌ सुधर्फस्यामी अम्बृ्यामी से कहते ईै-हे चापुष्मम्‌ 
जम्बू { भगवान म॒दाध्रीर के पाम से उनी तपस्या सा वर्णन मन 
जैसा सुमा ई वैषा तुम्दे कहता है 

(१) फिमी प्रकार सारोगन होने पर भी भगान उनोदटरी 
पर्थात्‌ परिमित श्राहार कसते थे । रग उत्पन्न दोन प्र्‌ उमङ़ 
क्तिण अरौषधोपचार करना नी चाहते धै । 

(२) सारे शरीर फो शुचि रूप सममः फर व जुलात्र, तमन, 
तैजलास्यग (मालिश), स्नान, सम्पाधन (पगचोपी) श्रीरं दान 
भी नही करते थे) 

(३-४) इन्द्रियों क विष्यो स विरक्त दोकर वे मदा श्चल्पमापी 
हते हए बिचरते धे । णीत काल मे मगवान्‌ छाया मे बैट कर ध्यान 
किया कसते ये श्रौर गरीम् ऋतु मे धूप मे बैट कर भत्तापमा लते य] 

श्र निषीद ै जिए वे रूट मात, मन्यु धेर रादि सा वृर) 
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या उददों का ्राहार फिया कसे थे। 

(५-६) लगातार श्राठ महीने तक्र भगान्‌ इन्दी तीन 
वर्त्रो पर निर्वाह करत रहे । पन्द्रह दिन, महीना, दो महीन 
यहीं तक मि छह महीने उन्हनिःपानी का सपन रि मिना विता 
दिए । ससे चसे पचे हए प्रन फा भजन करत हए वरै किमी 
रतु फी इच्छा नही रतत हु विचरते ये । 

(७) कस प्रकार फा शरन भी घे बरे, तेले, चौल या पच 
पौव उपगासों फे पाद उपयोग मे लते थे ! पेमा करते हुए पे 
शरीर फी समाधि का ध्यान रखते थे | मन में कभी ग्लानिन 
शाने देते थे तथा नियाणाभी न रसे थे। 

(८) हिय श्रीर्‌ उपादेय के स्वरूप को जानने बाते भगान्‌ 
महाफीरने स्वय पपन किमा दूमरों सै नही मरयाया भौर 
मकरे ले को भला सममा { 

{& ) भगपान्‌ नगर अथवा गोवि भें जाकर दूसरों ॐ क्तिए 
करिमष्ट्ए श्राहार कौ गयैषणा करते ये । इम्‌ प्रसर शुद्ध राद 
सफर उपे सावधानी से उपयोग मे लते थे । 

१० ) भिका सेने फे लिए त्ति समय भगवान्‌ ङे माम म 
फौए वरैरह भये पी नथा दपर प्राणी अपना महार करते 
हए वैर रहते थे । भगवान्‌ उन्दे किसी प्रकार की याधा प्हेचाष्‌ 
पिना निकल जाति थे ' 

( ११-१२ ) सदि मागमे यादाताके दार एर ब्रह्म, भमशे, 
भिखारी, घ्रतिथि, चण्डाल, विद्नी या कृतो वगैरह को श्राहार मिल 
रश हो तोऽ देख कर भगवान किसी प्रकार का विप्र नही डालते 
धे] मने किती प्रफार कौ अप्रीति पिए पिना धीर धीरे चलते 
भाते पे यँ क्क फं भगान्‌ भिक्ताटन ऊरते हृष्‌ इनु 
भमर चरेपे दरे प्राणी को मी हिसा नही ररतेये। 


र 4 ५ 
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(१३) चाहारभीगा दया हो या रू, ठणएडा हो या बहत॑पिनौ 
फा मासी, उथराले ए उडन्वे ऊ, पुराने अनाज का या जा वगर 
नीरस धान्य फा जो भी श्ाहारं मिल जातौ 3'उतै शान्तिपूर्वं 
काम मे लाते। यदि चिन्कु्न नही मिलता तो मी सन्तोष रपतेथे। 

(१४) भगगान्‌ उत्क, गोदोदनिरा, मीरा्षन अर्मरह 
श्रामनों हे बढ सर विकार रहित होते हए धमं ध्यान ररते धे। 
हृच्छा रहितं बन कर परे श्ात्मा ऊी पवित्रता ॐ लिए उर्ध्व, यो 
शौर तिर्ग्लोफ फ स्वप रा ध्यान भर विचार एते ये । 

(१५) हम प्रकारपाय रहित हीक्र गृद्ध को चोद्‌ कर, 
शन्दादि षरिपयों मं श्रनारवक्त रहते हृए भगान ध्यान मे लोन 
रहते ये। उ्स्थ श्रयस्या मे मी मयम मलीन रंहे दए मगयानृन 
एक भार्‌ मी ऊषायादि पसप प्रमाद सेवन नह्य किया | , 

(१६-१७) श्रपने श्राप सत्तार की अरंनीरता की जानकर 
श्रा ए पविता ारा मन, वचन थौर काया फो अपने वश 
मे स्पते हण भर्मयान्‌ शान्त श्रीर कपट रहित होर जीवन परयन्त 

एप्रिन करयो मेरे) " 
मशयान्‌ न इय प्रकर निरीह दोद्र"छुद्र सयम का पालन 
किया ई । दूयर्‌ माघुमों फो मी दक्षौ भकार करना चाहिए । 
( श्चाचाराग प्रथम भुतख्वन्धश्रभ्ययन ६ ग्देशा+*) 
८७९- मरण मतरह्‌ प्रकर क्र ५) † 
श्मायुप्य'पूरी होन पर आत्मा ता एरीरं मे श्रलम होना थवा 
शरीरे प्रस का निर्लना मरण कहलाता ह| उमर १७ मेद ह 
( ९) अपरीचिमरश- शरायुक्मं कं भेणे ए पृदर्ा का 
प्रत्ये चण मं अक्लग दोना श्रागीचिमरण ह । 1 

(२) अयधिमरख- नरफ्‌ श्रादि गतियो के सारणभेतश्रायु 

कम के पृद्रलं को ण्क वारमोगक्र छोट देने क बाद जीव पिर 


~¬, 
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उन्ती पलो रो भोग कुर मयु प्राप्त कर तो बीच सी श्रधिको 
श्रवधिररण कते हे श्रर्थात्‌ एक रार मोग एर छोड हए पर- 
माणश छे दुबारा मोगने से पएदूले पहतते जय तरु जीय उनका 
भोगता शरू नदी करता तम तक, श्रपधिमुरण होता ह} 

( > ) श्रात्यन्तिररमरण- ययुस्मं ॐ जिन दलि मणक 
चार मोग क्र ोद्‌.दिया ह य॒दि उन्दे,पिरि न भोगनाष्डेतो 
उन दिकं फी श्रपे्ा जीद क श्ा्यन्तिफमरण दोत्ता दं । 

(४ } श्रलन्मुरण- मयर या महानता से गिरते हुए व्यक्ति 
फ शृतयु बलन्मरण्‌ होत ६ । 

८ ५. तृण इन्द्रिय ,.पिपयोमे,फते रए व्यक्ति री 
शत्य बशुतिमरण होती ई । 04 

{६ ) अन्त" शन्यमरण- जो व्यक्ति सज्ञा या अभिमानर्वै 
कारण अपने पापो, ऊ श्रारोयणा रिए्‌ पिना ही मर जात्ता ई। 
युमफ़ौ सृत्य क न्त.युच्यमरण उदतं ६ { 

(७) रद्धबमृण- कियच्च या मदुप्य भव मे श्युप्य पूरी 
शेफ फिर उसरी मव री श्रायुप्य पाध लने पर तथा दुरारा उसी 
भष्‌ मं उत्तर होर सृट्यु प्राप्न करना तद्धवमुरण ६4 

कडधयपरेण देव तथो तरफ़ गति म नही होतु, कर्यो दैव 
सर्‌ फर देव तथा नेरपिक मर कर सैरयिक नदी रोता.। 

( ८.) प्रालमरण- नरहित प्राणियों की तयु बालमरण ई। 

(६ ); पणिडितमरण-- सवे पिरत, तसुं (की सत्यु को 
परिडत मरण कहते ५ 

८ १०, ालपणिडितमरण- देशविरति,रावर्को की सत्यु को 
रिपरणिइतम्रण फते । ~ 

( ११ ) च््यस्थमदण- केयलङ्ञान धिना प्राप कपे चमस्था- 
स्था मे प्रस्य हो जाक दद्स्थमरश इ) = 
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(४२) करेयलिमरण- फेवलनान प्राप्न होने के बाद सन्यु होना 
गरपरलिमरण १ । 

(४३) वरदायममरण- श्वाकाा मे होनेवा्ती मृत्यु फो वह- 
यम मरण कहते हे । एत फी शापा श्रादि चे ्याधिदेतनपरया 
षमी श्रादि मे मृत्यु हो जाना भी वैायममरण है । 

(१४, निद्धपिषटमरण-गिद्‌, भृणालत धादि मासाहारी प्रिष 
द्वारा खाया जाने प्र हीने बाला मरणा गिद्धपिद्टमरण दै । यद दो 
भरगयर मे होता ~ शरीर फा माप खनि फ लिए धति दए दमक 
प्राणियों सोन रोकन मया गिद्ध श्रादि कं द्वारा खाए जति षुण 
हाथी, ऊंट आदि के कवर मे परेश करने मे । भथा अपने 
शरीर पर लाल रग या मान्‌ री तरद मालूम प्रमे बल्ली किमी 
धस्तु फो लगा क्र श्रपनी पीठ गिद्ध श्रादि फो विल्लादेना 
श्र उममे मृत्यु परप्न फरना गिद्धपिह मरण है ] एम प्रकार की 
शृनु महामच्च णाली मलुप्य प्राप्न करते है । पे श्रपनं शरीरो 
भामाहारी प्राणियों का मक्त्य मरना देत) 

यदि यह मरण म्िपणना यां श्क्ञानपूर्यफः श्थवा कषाय क 
श्ाप्रेणमे द्यत पहं बालमर॒ £ । डमर स्वस्प चीये भाग 
मौल नण ७६ मेदियाजाचुकाहै। 

( २४) भक्त प्रत्यार्यानमरण- यायज्ञीपन तीन या चारों 
श्राहासें गास्याग क्सने र गाद्‌ जोरृत्पु होती हं उमे मक्तप्रस्या- 
ग्यान“मरण कदा नाता ह } दमौ को भक्तपरिन्ना मी ऊति है। 

( ४६) इ्धिनीमरण- यवज्ीयन चार्यो श्राहाते कै त्याग क 
मद निधित स्थान मं दिलनं इलन का अगार रख कर जो शृत्यु 
होते। ६ उमे इद्धिनीमरण एहते ह ! इद्धिनी मरण रास्ता अपने 
म्यान के छाड उर कदी नदं जाता । एङ हो स्थान प्र रहने 
द हाय पर आटि हिलान इलाने का उस आगार होता है । वह 





॥ 
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दूमरा मे मेवा नही ररत । 

(१७) पदपोपगमन मरण-सथारा रके एकत यै समान जिस 
स्थाने पर जिम स्प मे एक गर सेट जाय फिर उसरी जगद उछी 
म्मे रेरे रहना यर उम प्रकार मृत्यु होजाना पादपोपगमन 
मरण ै। इमं मरण मे हाय पैर दिलनि का मी श्राभार नदी हत्त 
+( समवाया ९७ ) ( प्रनचनसारोद्धार छार १९० गा० १००६-१७ ) 


८८० ~ माया के सतरह नाम 
फषटाचार मे मावा काते हे | इमे सतरह नाम है- 
{ १) माया। ~ -(& ) भिम्हे-रह्म । 
(२) उप्ही- उपधि । (१०) ठभे- दम्भ । 
(३) नियदी- निकृति । (११) ङडे- कट ।' ` 
८ ४ ) बरए-पलय 1 ` (१२) फिन्पिसे- फिलिष । 
( ५.) यदणे-गहन । ९१३) श्रणायरणया-शनाचरणना । 
( ६) खुमे- न्यम । (१४) गृहणया- गूहनता । 
( ७ ) कक्क- फलक । (१४) वचणया- वचनता । 
१८ ) रुण-ङुरफ ! (१६) परिदधे चणया-परिङु'चनता 
(१७) सातिश्रोग- सातियोग्‌ 1 
( खमार्याग ५२ चा, मोषटनीय कमं के भन्नामामेसे) 
८<८१- शरीर के सत्र दर । 
` पर्वणा यर के उकीसवं पद फा नाम परर यद्‌ ई । दमे 
शरी ऊनाम्‌, अर्ध, आर, परिमाण शादि फा बिस्ठृत वर्णन 
क्या मया हं । उन्दी ऊ श्राथार ये रीर के मतरद दरारों का 
क्थन्‌ स्यि जायमा- । 
( १ ) नाम द्वार-यौदारिक शरीर, यैग्रियक णरीर, श्माहारफ 


गरीर, तैजम शरीर श्र कार्मण परीर्‌ 1 
४६ 


~र 


८२ ) अर्दवार-उदार धर्थात्‌ प्रधान ्रौर स्पूल पद्रला न 
ना हरा शरीर श्रौदारिर फदलाता दै । धवा माम,रुभिर भीर 
हड्ियों मे पना ह्या शरीर श्रौदारिर रहलाता ह । 

जिस शरीर मे एक, श्रनेक, छोटा, वडा शादि रूप परनन गी 
पिविध क्रियाएट होती ह बह वक्रियम णरीर रहलाता ह । 

श्राणिदया, तीर्थडुर भगयान्‌ ग षटि सा दर्मन तथा मृणय 
निवारण श्रादि प्रयोजनों से चौदह ूर्वधारी सुनिरान जो फ़ हाध 
का पुतला निका ह वह श्रादारर शरीर रहलाना ई 

तैजस रलो से घना हरा तथा श्चाहार कौ पचानि फी क्रिया 
करे बाला शरीर तैजम कदलाता ई । 

कमो से ना हरा शरीर कर्मण रहलाता ई । 

(३ ) श्रवेगाहना हार- ओौदारिरं शरीर ॐ जघन्य श्रत 
माहना श्रगुलं के थमुर्यातगे माग शौर उट एक हजार योजन 

मे ङ श्रधिर होती हं । यक्रियर शरीर सौ जघन्य श्रयगाहना 
श्रगु कै श्रसंस्यात्वे भाग श्रौर उक्र एक साय यजन म 
इख थधिर होती ई भाहारर शरीर गी जघन्य ्रपगाहना णऊ, 
हाय से ङ कम, उक्छश ष्क दाथ ङी होती ह । तैजम भौर 
कार्म॑ण शरीर ए जघन्य श्यगगाहना सगुल कँ श्रमरूयानयं माग 
श्रीर त्र चौदह राज्‌ परिमाण होती ई । 

(४) सयोग इार-जषषं श्रौदारिरः शरीर दोता ई गदां तजम 
श्र कर्मण शरीर रौ नियमा ह ्र्थत्‌ निथित स्पमे होते ह। 
वैक्रियक, दारक शरीर की भजना ई र्था जहो श्रौदारिवि 
शरीर होता ई वँ पे दोनों णरीर पराये भी जा सक्ते द ध्ौर 
नहीं मी । क्रिये शरीर में तजस कर्मण फी नियमा, श्रीदाणि 

फी मजना श्रौर ध्राहारक का श्रमप्र दोता ई ! चादर शारीर 
मँ वैक्रियर गारीर का यभाव दोत्ा है श्र रेष तीन णरीरों री 
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नियमा £ । तैजम शरीर मे कर्मण ङी श्रौर कामण में तैजम 
की यमा ई र्यात्‌ ये दोन णरीर एक माथ रहते दे । हन 
दोनो शीतं मे शेष चीन णरीरों फी मजना है । 

(५) द्रव्य द्वार-मौदारकि गौर वैकरियम शरीरके ्रसरूयात 
द्र्य । महार णरीर म सख्यात्‌ द्र्य ह । तैजस ग्रौर कार्म 
म पनन्त द्रव्य ट । इन पाच सरो ॐ प्रदेश श्रनन्तानन्त ह । 

८ ६) द्रव्य गी वेना थनल्प्हुत द्वार-- श्रादार शरीर के 
द्रव्य मउ से कोड द| यक्रियफ भरीर रे द्रव्य उन ्रसख्यात 
शये श्रि ई । शदारिरु शरीर के द्रव्य उनमे श्रसंस॑त युरो 
ग्रधि है । सैनमश्रौर कामण शरीर ऊे द्रव्य उनि ्ननन्त 
गुणे श्रधिर ह रिन्तु परस्पर दोनों तुल्य द । ,‰ ˆ - 

(७) प्रदेश की अयैचा श्रल्पयहुसय द्वार आहारक शरीर फे 
प्रदेश मपर मे,वोड ह । वैक्रियर णरीर फे ्रदेश उनसे थस्यात 
गुणे श्रधिफे। मौदारिर शरीर फे परदेश श्रस्रयात युके, तेजस 
‰ श्रमन्व गु शौर छार्मण शरीर क परदेश उनसे नन्त शुरेह। 

(८) द्र्य प्रदेश की श्रपेचा अल्पयहत् दार्‌~ श्माहारफ शरीर 
इ द्रव्य सदमे थोटेरहै। यक्रियक शरीर के द्रन्य उनसे श्रसंख्यात 
गुणे श्रमिक द श्रौदारिक शरीर पै द्रव्य उनसे श्रस्यात गुे 
१ । आहाररु शरीर फे प्रदेश श्ननन्त शु हे । वैक्रियङ शरीर 
र परदेण उने श्रसरवातत गुे ई । श्रौदारिक शरीर कै प्रदेश 
ऽनघ प्रमरयात् गुरे ह ! तेजन रीर कार्मण शरीर के द्रव्य 
उनम थनन्त गुणे । पैजस शरीरे परदे उनसे अनन्त गुरं 
1 भर्म णरीर द भ्रदेश उनमे भ्रनन्त खे ह । 

„ (&) स्वामी दार-मलुष्व श्रर विर्व के दारिकः परीरदोता 
६1 तेज शौर कार्मण शरीर चारो मति ‰ जथो ॐ होते है । 
पिक भरर सैरयिक शौर देवो े सोता ई तथा विय श्वर 


६, शरी सेठिया संन प्रथमाना 





भतुष्पो 7 भी हो मरता ई । यार शरीर के स्वाम चौद 
पूया युनिरान ई 1 

(१०) भस्यान्‌ दप श्रौदारिर, तैस श्रौर कामण 
शरीरं मे करी षंस्यान पाये जाते द । यक्रियक में 'समचतुरस 
क्र दण्ड दो संस्थाम पाये जाते है । चादारक एरीरमें एकः 
समचतुरघ सस्थान पाया जति ई 1 म 


( ११) सहनन दार श्रौदपरिरः, तैजम शौर ऊा्मण सरीर 
से छ संहनन पापे चते ट । ्राहारक मे ए वजनछपम नासय 
संहनन पराया जाता है| यक्रियङ्‌ शरीर मे कोई संहनन नदीं छता! 

(१२) ष्म बादर दार कर्मण शरीर मब रीरो मे द्म है) 
दैजस यारी उमसे बादर ६ ।.भदारक उषसे पदर ई जिय 
शरीर उतपते बादर हं । श्रौदारिक शरीर उममे बादर द । धौदा- 
रिक शरीर सय शरीरा से पादर हे । वैकरियक, भाहारक तैजस 
सौर कामण शरीर क्रमश खद्म रै } र \ 

( १३ प्रयोजन दार- श्राट फर्म फा स्य फर मोत प्राप्त 
चरमा शरौदारिफ शरीर का प्रयोजन ई । नाना प्रार्‌ फेःषूप 
सनानां वेक्रियकर शारीर का प्रयोजन है) प्राणिदया, सय 
निबारण्‌, तोर्ध्रो शी चदि का.दशन श्रादि श्रादारफ शरीर 
का, व्रयोनन ह । ससार मे परिभ्रमण परत रहना तैजम श्र 
कामण शयीर क प्रयोजन ई । ~ 1 

( १४ ) विषय द्वाः भौदारिफ णरीर का विषयारुचक द्वीपं 
तक ई । वैक्रिय शरीर फा त्रिप धमख्यात दवो सयुदर भर्न्त 

ट! आदार शरीर का रिष श्रहाई दीप पर्यन्त ह । जम भीर 
कार्मण शरीरे को विष्य च॑दह र्‌ परिमाण ई › २ 

( १४) स्थिति द्वार श्रौदादिक्‌ शरीर फी जघन्य स्थिति 

शन्तु हूतं रौर उच्छृ तीन पल्योपम । क्रिय शारीर क जघन्य 
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स्थिति शन्तु तं शरीर उक्ष तैतीस सागरोपम । आहारक शरी 
की जघल्य शरीर उत्कृष्ट स्थिति श्रनतर्मृहतं । तजन गौर मंस गरी 
फी स्थिति श्रनादि श्रनन्त ह श्रीर्‌ अनादि मान्त ह. 

( १६) श्रगगाहना का श्रल्पह्तव दवार -अौदारिकः रीर 
की जत्य अपमाहना सर ते थोडी द । उत्ते तैजम, फार्मर 
जन्य श्वगाहना पिशेपाधिर है) वैक्रियक शरीर री जवन्य श्रव. 
गहना उसमे श्रसस्यात गुणी हं । हारक णरर री जघन्य 
शरषगाहना उयते श्रसश्यात गुणी है । प्राहारक णरीर की उत्कृष्ट 
श्रवगाहनां उससे परिलेपधिक ई । श्रौदारिफ शरीर ऊ उछ 
श्रवगाहनां उसमे संरुयातं गुणी श्रधिक ई । वै करियक शरीर शी 
सक्त श्ववगाहना उससे संरयात गुरी श्रगिक़ ट । तैजस च्रौर 
कार्म शरीर की उत्छृ्ट श्रगाहना उमसे श्रसरयात गुणी ई । 

( १७) ध्न्तर दार-- श्नौदारिक शरीर का यदि श्रन्तर पे तो 
बपन्प अन्तर हत, उच्छ तेतीस सागरोपम । क्रिय गरीर का 
श्न्तर जघन्य अन्तु हतं श्रौर उच्करष्ट अनन्त काल श्राह 
ऋच्न्दर जषन्य अन्तु हतं शरीर उट इ कम श्रै पुद्गल परा- 
परतन । तजस श्नौर कामण शरीर का अन्तर कभी नदी पडता । 

पचि शरीरो आ अन्तर दूसरे प्रकारसेभीदह। भौदारिकफ 
क्रिय, वजत श्रौर रार्मण ये चारो शरीर लोफ मे सदा पाये 
भति है | इनका कमी श्न्तर नदीं पडता । यदि श्रादारक शरीर 
का शरन्तर पे तो उत्कृष्ट ६ महीने तर पडता हँ । (पनन पर >१,३६) 
<८२-विहायोगति के सतर मेद्‌ 
अभकाशामं गमन करने को विहायोगति कहते है । त १७भद्‌ है, 

( १) स्टृरद्गति- परमाणुपुदमल, द्विपरदेभिक स्कन्ध 
पत्‌ श्रनन्तप्रदेशिक स्कन्धो की एक दूमर फो स्पर्ण उरते 

. इष गति होना स्पृशदूगति है ! “ 


[न 


३६२ श्री मेदखिय सैन प्रन्थमाला 
इन चारा भागो भे होने उनी गति तो चहु पुरपप्रनिमत्तितर 
गपि कहे! , 
२ (४५) त्रत गति-जो गतिद्ीमेद्रीयाजीपरकरौ श्रनिष्ट 
हो उ यकर गत्ति फते द । मके चार मेद्‌ है - ध 
(क) धदटरूनता- लगढाते दए चलना । 
(स) स्तम्मनता- ग्रीामें धमनी श्र्थात्‌ रक्त का मैचालन मरने 
याली नादी रा रहमा या पना कायं करना स्तम्भनताह 
श्रथवा त्मा का शरीर कै श्रदेणों मे रहना स्तम्भनता ६। 
(ग) ण्लेषणता-धुटने सा जोष फे माथ मम्बन्ध होना रलेपणता है। 
(र) परतनता- डे हतै ममय या चलते समय गिर पना |, 

( १६ ) पक गति- फीचड या पानौ में जित प्रकारं कें 
पुरुप लकी प्रादि का महरा लेकर चल्तता हं, उमी प्रकार 
की गति फरो प्र गति ऊहते दै। 

( १७) तन्धनविमोचन गति- पर्ने पर या बन्धनमे श्रूटने 
पर श्चाम,परिजारा, पिलादादिम)पारायत आदिक जो गति होती 
£ उमे बन्यरनपिमोचनं गति ऊहते टँ । (पन्वणा प १६ स्‌. २०५) 

८८३ माव श्रावक के सतरद लक्षण 

णाच श्रवण स्रने बाल देणविरति चारि के धारफ़ ग्रहस्य 
गो श्रायर कने हे 1 उसमें नीचे क्तिपे मतर गुण होते है । , 

( 9 ) ब्र खयं के धीन नदी देता । 

( २ ) ्रावर इन्द्रियों मो विप्रयो री नोर जाने मे रोक्ता 
= श्रथान्‌ उन्ट वरण म रसता] ¦ । 

( 3 ) आरागर श्रनर्थो ॐ कारणभूत धन लोम नही रूरता। 

{ ४) श्राव ममार में रति अर्थात्‌ श्रतुराग नही क्रता। 

६५) श्राय परियों में सृद्धि भाप 'नही रखता। 
१ ६) भ्रविङ्‌ महारस्म नीं कर्ता, यदि कमी विवृ दरं 
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करना ही पटे तो अनिच्छा पूरक करता ई । 
८७) श्राफ गृहस्यापास को जाल के तमान मानता । , 
{ ८ ) श्रापकरं सभ्यक्त्व से पिचक्तित नही होवा ] 
( ६  श्रापक मेड चाल फो छोडता दै । 
{१२ ) श्राफ सारी क्रियाए यागम्‌ दैः श्रसुसार कररता ई । 
(११) अपनी शक्ति ॐ घनुसार दान श्रादि मेँ प्रइत्ति करता । 
( १२) श्रावक निर्दोष तथा पापरहित कार्यं को उरते ण 
नरं हिचकता | 
( १३) श्रावकं सासारक पस्तु मे रागदेष मे रहित 
रोर रहता है । 
( १४) श्रावक धर्म श्रादि के स्वरूप फा विचार फरते समय 
मष्यस्थ रंहता ई । अपने पच का मिथ्या ग्रह नहं करता । 
(१४) श्राव धन या कुंडम्पियो क सय मम्बन्ध रखता हश्रा 
भी ममी फो कणभगुर मान कर सबन्ध रहित की तरह रहता टै । 
(१६) भ्रायक ्रायक्ति से सासारिक मोगी पे प्रवृत्त नीं होता। 
(१७) श्राफ दय मे विशु रहते हए गृहस्थादास का 
सेषने करता ई । (धमेसमद्‌ श्रधिक्रार > शलोक > टीका ध्र ५६) 
<८४- मयम के मतरह मेद्‌ 
, मन, पचन श्रौर काया को सापचच्यापार मे रोकना संयम 
६। इस कै सुत्रह भेद रै ध 
{ १.) एृथ्यीफाय सयम-तीन करण तीन योग से प्रथ्वीकाय 
फ जीवों फी विराधना न करमा प्रथ्यीक्राय सयम है । 
(२) भप्काय सुयय- चरप्काय ॐ जीवों गी हिसान करना । 
{ ३)तेवस्काय संयम तेजस्काय के जीवों की सा न करना । 
(४) वायुकाय म॑यम-पायुकाय के जीवों की र्दिसा नकरना। 
(५ सपम-बनस्पतिकाय ऋं) दसा न करून । 


1 


ग 


३६४ श्री मेष्या सन म्रथमाला 


(६) दीच्छिय मयम देडन्दरिय जीवो सान करना। 

(७) गद्य सयम-तेदन्दरिय जीरा री हिमा न करना । 

(८) चतुरिन्धिय मयम-चीरिद्धिय जीरो कीरहिमान कमना} 

(६) पञ्चेन्द्रिय मयम-प्च्चेन्द्रियजीरोंकीर्दिना न फरना 1 

(१०) अनीय सयम- श्रजीव दीने पर मी निन वस्तुम्रो 
फे ग्रहण से सयम होता ई उन्द न लेना श्चनीप मयम ई। 
जैसे- सोना, चाँदी चादि धातर यथया शत्र को पातम न 
रखना । पुस्तक, पतर तथा दूसरे सयम क उपकरणों रौ पटि- 
लेहना धरते हृए यतनापू॑र चिना ममत्वभाव के मर्यादा यनु- 
मार रपना अर्चयम नहीं ई । 

( ११) मरा सयम- बीज, हरी घाम, जीप जन्तु घ्रादिमे 
रहित स्थान मे श्च्छी तरह दैप भाल फर सोना, पटना, चलना 
शमादि क्रियां करना प्रचा सयम ई । प 

(१२ ) उपेत्ता मयम गृहस्थ तथा पामत्था श्रादि जौ पाप- 
कायने प्रसत्त दी रहा हो उसे पाप रयं ॐ सि प्रोन्साहितन 
फरते हए उपेचाभायर अना रसना उपे्तामयम है । 

( १३) प्रमाजना मयम स्थान तथा वच्च पावर श्रादि क 
पूज फर फाम में लाना प्रमार्भना मयम ई । 

( १४ ) प्रिष्ठापना सयम श्राहार या चच पातर यादि रो 
जीवों मे रहिते स्थान में लयणा से शाच्र में ववार गर्‌ परिधिर्‌ 
श्नलुमार परटना परिष्टापना सयम ई । समरायाग प्रतर म इम 
को “श्रपृत्य मैयम' ल्लिखा ई 1 

( १५) मन सयम- मन मे या, रोद, यभिमान श्नादिन 
रप कर उसे धर्मध्यान मे लगाना मन सयम ह । 

८ १६ ) वचन सयम- दिसकारी कठोर पचन फो छोड कर 
शुम वचन पे प्रवृत्ति एरना वचन संयम ह { 
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( १७ ) काय सयम ~ गमनागमन तथा दूसरे श्रापरयक कार्यो 


मकापा ॐी उपरयोगपूर्वफ़ शुम प्ररत्ति ररा ायमयम है । 
(ममा १८) (दरि प्रा श्र ४ प्र ६५८१) (धर दार ६६ गा० ५५६) 


4 मतरह (भ 

८८५ मेयम के मतरह मेद 

सयम ठे दूयरी प्रङारमे भी सतरह मेद है 

{ १-४) हिमा, मठ, चोरी, अ्रह्मच्यं शार परिग्रह सप 
2 = 
पच याभरवोँ मे वित्ति 

५ (9 1 

(€-१० ) म्पशन, रमन, प्राण, चदु यर भरत इन पच 
दन्द्यो फो ऽन ॐ पिपयो ऊ श्नोर जाने मे रोना शर्थात्‌ उन्दे 
पणम रखना । 

( ११-१४ ) क्रोध, मान, माया श्रौर लोम प चार कपायों 
को दछ्ोढ़ना | 

( ११-१७ ) मन, पचन शरीर काया फी यश्चम प्रवत्ति स्प 
तीन दणड मे परिरतिं | (वचनमायोद्धार रार ६६ गावा ९५५) 


८८६- चरम शरीग को प्राप्न मतरह बातें 

जो जौ उसौ भय मे मोक् जाने गाता होत्रा है उने पुण्य फे 
उदुय मे नीचे लिपी सतरह प्रातं प्राप्त देवी दै 

(१) चरम रीर फो परिणाम मे मी प्रायः रमणीय तथा 
उट पिप्य सुख फी प्रापि हेती ई। 

(२) चरम शरीरी में ्रपनी जाति, कृत, सम्पत्ति, वय तथा 
दूसरे सिमी प्रकार सै हीनता आ भाव नहीं रहता । 

(३) टामदामी श्रादि द्विपद तथा हाथी, घोडे, गाय, म 
शादि चतुष्पद्‌ की उचस ममद्धि प्राद्र होती ह ! 

(४ ) उम्र दवारा श्रपना र दूमरों का महान पकार होता ह। 
(८४) उनका चित्त प्रदतं निर्मल छेदा टै चर्थाद्‌ वै सदा 
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३६; श्री मठिया सैन पर यमाह्ला 
उत्तम पिचार क्ते है । 

(६) यम॒मी घ्ातों मे धर्मं 7 प्रमान मानने । 

(७ ) विवेक फ ठार वस्तु शा मचा सरस्प जान लने रे कारण 
उनी फोई किया निष्फल नी हती । 

(८ ) उन्दं उत्तरोत्तर प्रपि शुद्ध होन गाल नवा शरप्रनि- 
पाती चासि की प्रा्नि होती ६। 

(८६) वे चारििकसाथणश्क टो जाति द अर्थात्‌ उरं नीयन 
म॑ शुद्ध चारि इम तर परिथित हो जात है कि उनम युर राम 
होता दी नद| चारित्र का पालन करना उनङा स्वार बन नाता ई । 

(१० ) वे भव्य प्राणियों फो सन्तोष देने बाल होते ई । 

( ११)वेपनफेन्पापारफोरोक्ते द| इमम उन्दे शुभ प्पान 
स्पी सुख की प्राति होती ई। 

( १२ ) उदर भामपौपधि पमैरह उत्कृष्ट द्धियां भाप रीती ई । 

( १३ ) उन्दे चपूर्वकरण (श्राढये युणस्थान) की प्रातनि होती ६ै। 

( १४ ) हमक बाद उन्दे पपर प्रेणी कौ प्रापि दोदी हं । चपर 
मरेणौ श्र युणस्यनों का स्वन्य दसी माग ङ 'ुणम्धान चौदह" 
नामफ़ ८४७ पं पौल मे दिया जा ुकाह। 

( १५ ) पे मोहनीय फर्म रूपी महामागर मे पार उतर्‌ जाते! 

८ १६) ज्ञानावरणीय भीर दरशुनावरणीय कमी का मम्पूरन 
चय हौ जानि पर उन्दं केयलकज्ञान तथा वँ पलदशन की प्राति होती ई । 

( १७ ) उन्दे परममुस कौ प्रि होनी ई। 

( धमतु श्रभ्या4 ८ मूत्र करनभ-= 
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अटारदषां बोर संग्र 


८८७ श्हिन्त मगवार्‌ मे नदीं पाये जाने बाट 
अगरह दोप 


श्ररिन्त भगव्राच्‌ श्रढारह दोप रहित होते ह} सत्तरियमय ठागा- 
वृत्तिम य दोषदो प्रकार ते गिनविह। प उतत प्रमादे 
पचे अन्तराया, भिर्छत्तपप्नाणमवरिरः कामो । 
हाप छग राग ठोमा निदाऽडारस इमे द्रौमा ॥ 
(१) दानान्तराय (२) लामान्तराय (२) बरीर्यान्तराय 
(४) मोगान्तराय (४) उपभोगान्तराय (६) मिभ्यात्र 
(9) श्र्नान (र) श्रपिरति (&) काम (भोगेन) 
(१०) हास्य (१९) रति ८१२) श्ररतिं 
२) गोक (१४) भय (१५) जगुप्मा 
(४६) राग (१७) द्वेष (१८) निद्रा-ये मार दौपरै। 
हसाः तिग कीला, हम्‌ाइ पग च चड़ कमाथा | 
भय मन्द्र यन्नाणा, निदा पिम्मं इष देमा॥ 
(१) हिमा (र्‌) रृपाबाद्‌ (२) च्रदत्तादान (४) कीड़ा (४) हास्य 
(६) रति ८७) श्ररति (८) शेक (€) भय (१०) कौप 
(११) मान (१२) माया (१२) लोम (१४) मद (१५)'मत्मर 
९१६) श्वान (१७) निद्रा (शोभ (राग)-ईप प्रसर ये अरा 
रद दीपै । प्ररिरन्त भगयन्‌ मेये श्रऽरद दोष नक्ते । 


{मचग्विमय ठाणावृ्ति दवार ६६ गाधा १६२-६३ 
(भव० स करार ९» गा० ४५१-५२ ) 
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३६ श्री सेठिया जैनं अन्थमाला 


<<- गतागत के अ्रगररह ढार 


एक गति मे फाल करर जीव किन परिनि मतिं मे जा सक्ता 
ह तथा सिन सनि गतियो से भाकर एक गति में उत्पन्न दता 
टम घात के प्ुलासे फो गतागत एते दै । इसे टार दवार टै 

( ? ) प्ली नरफ में जीव ग्यारह स्थानां मे श्रावा ई- 
जलचर, स्थलचर, सेचर, उर परिमर, युजपरिमर्प, इन पोच 
मज्जी तिर्यश्वा क पर्यप्न, पाँच ्मक्षी पियो ३ पया श्रीर 
मख्यात कालल का ऊर्मभूमि मलुप्य । 

पहली नर मं काल करफे जीव छ स्थानों मे जाता ई-पोच 
मनी तिरय रु पर्प भौर मल्यात फाल सा कर्मभूमि मदुष्य। 

(२) दूमरी नरफ में जीवल स्थानों से रादा है पाँ 
सनी तिर्यञ्च के पर्याप तथा सरयात यपं का कर्मभूमि मरुप्य । 

इन्दी छ" स्थानों मे जाता ई। 

(३) तीसरी मरू में पाँच स्थानों मे श्राता ई ~ जलचर, 
म्थलचर, रेचर श्वर उर परिम के सज्ञी पर्याप्त भौर सस्यात्‌ 
माल सा कर्मभूमि मलुप्य । 

पहले ए तरह छ स्थाना में जाता ई । 

(४) चौथी नरक भे चार स्थानों से श्राता ह~ जललवर, 
म्थलचर शौर उर परिमर्प ॐ सल्ली पया शौर मरयात धं 
फा कमभूमि मनुप्यं । ध 

पदन्न के ममान द स्थानों मे जाता) । 

(५) पाँचयी नररु में तीन स्थानो से आता है जल्तचर र 
उर परमप फ मजी पर्यास तया संएयात काल का रर्मभूमि मनुप्य। 

पहले र ममान छ स्थानों मे जाता ई । 

(६) छठी नरकमे दो स्थानों मे भ्राता ई- मी चलचर 
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का पर्याप्‌ तथा स्रया काल्त आ कर्मभूमि मयुप्य 1 

पतते ॐ समान छ स्थाना वें जाता ई । 

(७) मातरी नररु मे दो स्थानो से श्रात्ता ई- मज्नी जलल- 
चर शौर स्यात मलल का कर्मभूमि मनुष्य (दी वेद्‌ फो छोड 
कर्‌) ! पंच स्थानों मे जाता ई- सन्नी तिर्य फा पर्यप्त। 

(८ ) भपनपति श्रौर व्यन्तर देयं री ्रागति मौललह की- 
पाच मृक्षो तिरय रँ पर्यास, पोच अन्गी तिर्यश्च द श्रपर्यापि, 
मरुयात फाल फा ऊर्मभूमि मलुष्य, श्रमर्यात रल का सर्म- 
भूमि भलुष्य, कर्मभूमि मलय, श्रान्तर पिरे मदुग्य, सेचर 
मुगरिथा श्रौर स्थूलचर यगक्तिया । 

गति नौ स्थानों की- पव मजी तिश्च, सल्यात ल का 
स्ममूमि, एष्वी, पानी शौर वनस्पति । ५ 

८ & ) ऽयोतिपी तथः पदले दूय देवलोक मेँ जीप न स्थानौ 
मे श्रता है पोच सन्नी तिर्यश्च, मरूयात काल का कर्मभूमि 
मत्य, रमष्यात फाल का कर्मभूमि मलुप्य,श्रकर्मभूमि मलुष्य 
भीर स्थलचर जगलिया । 

नौ स्थानों मे जता ६ वच सङ्गी तिर्य, सयात काल 
ओ ऊरमभूमि, एष्व, पानी आर वनस्पति । 

( १० ) तीसरे देवल्येर मे आराटये देवलोक त चह की श्रागति- 
पव सनी तिर्यञ्च ठे पत्ति श्र शंल्यात ल का कर्मभूमि म॒चुप्य। 

श्दी ड स्थानों मे उता ई। ॥ 

„ (११) मर्ये सै बारे देवलोर तक चार कौ आगति 
पम्यादष्टिः अधिरति मम्य्टटि, देशमिरति सम्बण्दटि रौर 
विरति सम्यग्दृष्टि मनुष्य । 

गति एक कौ स्यात काल का कर्मभूमि मनुष्य । 

(१९) “> मे दो की श्रागति- मिन्याषटि साघुलिङ्धी 
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तथा सम्यग्दषटि साप) 

मति ए फी- संरयात वर्प का पर्मभूमि मनुष्य । 

( १३ ) पंच शलुत्तर विमान मेदौ की भागति- छदि 
प्रपि प्रमादी, थ्ृद्धिप्रा्ठ यप्रमादी ) 

यति एक शो- मस्यात साल का समभूमि मनुष्य । 

( १४ ) प्थ्वीकराय, श्रप्काय श्रौर वनस्पतिकाय में चोत्तर 
री आगति-छलीम्‌ प्रसार क तिर्य (ए्वीकाय, ्रप्काय, तेऽ 
फाय, वायुशाय श्वर वनस्पति काय में प्रत्यक फै चार भैद- 
मूलम, यादर, प्य श्वार पयि । इम प्रार्‌ एकेन्िय के बीम 
भेद । पिकतेन्धरिय रे घ -बरदन्दरियतेरन्दरिय,चउरिन्द्िय कषयत 
श्रीर्‌ श्रपयाप्त । पञ्चेन्द्रिय फे पीम~ जलचर, स्यलेयर, गेचर, 
उर परिमरप श्रीर्‌ भुजपरिसर्प मे प्रत्येक के मनी, श्रमङ्गी, पर्या 
छीर श्रपर्ाह) मनुष्य र तीन भेद (सन्ती मलुप्य षा पयोप्‌, 
श्रपर्याषि च्रीर अमन्ती का श्पूर्या़्) दस भवनपति, माटं चास 
उथन्तर्‌, पांच ज्योतिषी, पदला देवलोर्‌, दूमरा देवलोकं । इम 
प्रफार कुक मिललार्र चोदचर हा जाते ई । 

गति उनचास भे- ४६ तियेख श्चौर्‌ तीन मनुष्य ) 

( ११५) तेउराय शौर बावुक्काय मे श्रागति ४६ ऊी-४६ 
तिरश्च चौर तीन मनुष्य । 

गति द्धालीम की-- तिर्य क दछयालीम मेद । 

( १६ ) तीन विकरेन्दरिय में ्ागति श्रीर्‌ गति दोनी उन 
याम की- ४६ तिय श्रौर्‌ ३ मनुष्य; 

( ४७ ) चेन्द्रिय तिर्य मे ्रागति तासी की-उनचास 
उपर लिते असवार, $कतीम भरकर कै दषता (दम मवनपति, 
श्रार दाणन्यन्तर, पसि ज्योतिषी शौर पहलं मे तेकर आयव 
तक श्राट दवलोक) थौर सात नरर ¦ 
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गति बनावे फी -मंख्यात पर्ष का कर्मभूमि मरुष्य, खमरूयान 
वपं का कर्मभूमि मनुष्य, चअकर्मभूमि, आान्तरीपिरु, म्यलचर्‌ 
पलिया श्रौर मनामी ऊषर लिखे श्रसुमार । 

( १८ ) मलुप्य मे गति छचानवे की-३८ तिरय (पूर्वोक्त 
न्याज्ती् मे मे तेउक्राय शरोर चागुक्राय के ठ मेद द्ोड कर) 
मनुष्य फे तीन,देपता कः उनचास(दस मवनपति,प्राठ बाणच्यन्तर्‌ 
्योच ज्योतिषी, पारट दैनलोक, नौ प्रेवेयक श्रीर्‌ पोच श्रनुत्तर 
परिधान) पहली मे लेकर छदी तक छह नरक । इल मिला र ६६] 

गति एक मौ स्यार फी- ४६ तिरश्च, ३ मुप्य,४६ देषता,७ 
नारफरी, शरसैर्यात काल का फर्मभूमि मदुप्य,अकमभूमि,+यान्तर 
डीपि, स्थलचर युगलिया, सोचर भुगलिया श्नौर मोच । ृल 
मिललाफर १११ हो जिद (पश्नवणा प ६ थावारमे) 

<<°~ लिपियां अग्रह 

जिस क दारा शरपने माव लिख छर प्रकाशित किए जा मरे 
उम्तिपि कहते है । श्रार्यदेशो मे अटारह प्रसार मी नाद्य 
लिपि काम मे लाई जाकी है । दे इय प्रकार है 





( ब्राह्मी (१०) चैनयिङ्गी 
(२) यपनामी (११) निद्टचिकी 
(३) दोसापुरिया (१२) अंकलिपि 
९५) खरघ्ठी (१३) गणितलिपि 
(४) पुक्छरसरिय (१४) संधव॑त्तिपि 
(६) मोती (१४) मादशलिपि 
(७) पर्या (१६) मादिश्वरी 


(८) ्र॑तक्लरिया (१७) दोभिलि्पि 
(&) धक्खरपुषटिया (१८) पौलिन्दी 


( अश्तापना पद्‌ १ सून ३७) ( समवाया षट) 
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८९०- माधु के अग्रह कख 

दशवैफालिरु घत के महाचार नामक छे ्रध्ययन मे साधुकं 
कयै अठारह स्थान (कल्प) बताये गये ह ! 2 उप प्रकार है 
" वयदक्क कायदे श्रङष्पो मिहिमायणं । 

पक्तियक्‌ निमञ्जा य मिणाण सोहवज्जण ॥ 

श्र्था्-- छु, व्रत्यं काया कें च्रभक्ा स्यागः च्करन्पनीय 
वस्तु, गृहस्थ के पान प्यक, निषद्या, स्नान श्रौग शरीर कौ शुभूषा । 
वनका व्याग करना चे श्रढाएह्‌ स्वान द| 

(१-&) श्रणातिषपति, श्पायाद, ्रदत्तादान, मैथुन, परिग्रह 
ओर्‌ रात्रि मोजन का त्याग करनायेदछं तदै! प्रथम पाँच 
मतो का स्वस्य इस ग्रथ फे प्रथम माग में २१६ गोल्मे दिया 
गया ई । रात्रि मोजन त्याग- रात्रि मे क्तम तस भ्रौर स्थावर 
पराणी दिखाई नीं देते दै इसक्लिए उस समय श्रादार के गवे- 
पृण, ग्रहण गौर परिभोग सम्बन्धी शद्ध एषणा नही दो सकती । 
हिमादि महादोषं को देख फर मगवान्‌ ने साधुश्नों के लियं 
रात्रि भोजन स्याग का परिधान क्रिया ह] दशपकाकतिक चये 
श्रध्ययन मे भी इन घटो ततो का स्वरूप दिया गया ह ] ' 

(७-१२) प्रथ्यी काय, अष्काय, तेउङराय, वायुङाय वनस्पति- 
कराय श्रौर नस काय इन छदं का स्वरूप दस ग्रन्थ फे दवितीय भागे 
मरो न॑० ४६२ दिया यार । मु कोतीन करण श्रीर्‌ तीन 
योगसे डन द्वं कायो श्रारभ फा त्याग कना चाष्टिये । एक 
काया की दसाम उस चाधित नेक चान्ुप एप अचाचुप उरस 
वयौर्‌ स्थावर प्राणियों की हिसा हेती है । श्चग्रि अत्यन्त तीर्ण 
णस है । यद छदा दिशा मे रदे हए जोरों रा विनाश । च कराय 
का शरारंम द्गति को पद्वाने षाला ई, एसा जान कर साधुर 
फो यप्रजीवन के लिए इनस याम घोड़ देना चाहिए । 
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८ १३) श्रङर्प्य त्याग युनि श्रकल्पनीय पिंड, शए्या, चच 
श्र पात्र आदि फो ग्रहण न करे। नित्य श्राम्‌ याहार, कीत 
हार, अौदेणिरः श्राहार तथा आहृत श्राहार श्रादि फो मर्य 
न इरे चर्थात्‌ को महस्य साधु मे एसा निवेदन करे ङि भगवन्‌" ! 
आप भिक्ता फ ्िये कां फिरते फिरगे, इषया नित्यप्रति मर 
धी ष्रसे श्रदारस्तै लिया फर गृहस्य क डम नित्रेदनकोम्व्री- 
फार कर नित्य प्रति उमौ ऊ षर सै आहार्‌ श्रादि लेना नित्य 
श्रामभरित पिण्ड रहलाता ई] इमी प्रकार गृहस्य फै एक जगह 
पे दूमरी जगद जने से तेत भेद होने पर भौ सदा उती र यहो 
मे भि भिन्न परिवर्तित स्थानों पर जार श्राहार सेना नित्य 
पिण्ड ही | साघु के निमित्त मोल लागा हा पदार्थं क्रीत 
सहलाता ई । माधु क बस्ते तैयार एकया द्मा पदार्थं श्ौदे 
शिर रदलपताह । मणु दे श्वि षु के स्थान पर लया 
हृद्या पदार्थं आदृत फलता है ¡ साघु 7 लिगरे उपरीक्त याहार 
श्रादि पदाधं अफल्पनीय है क्योकि उपरोक्त प्राहार श्रादि कौ 
लमै सेमाधुरकोद्धकाया कं जीयो की हिसा की श्रनुमोदना 
लगती दै । घत धर्मपूर्वक जीयन भ्यतीत करने यले निष्परिग्रह 
मार कौ श्ौरेणिफादि आहारं ग्रहण न करना चाहिये । 

जिम प्रकार यनि ॐ क्लिये मदो श्राहार श्रकन्पनीय है टमी 
प्रङार यटि शय्या, पच श्रीर्‌ पात्र श्रएदि सदोप हयो तेभी 
मनि फ लिये शरफल्पनीय ट | 

" ( १४ ) माजन-सापु सो गृहस्यी के बरत॑नो मे अर्थाद्‌ कासी, 
पीन मादि कौ यालो या कटोरी आदिम भोजन न करना चाहिष(_ 
इमी " के वनोमेमीसराधरुकोभोजनन । 

् ~ 1 फो षापरले से सधु को पूरवकमं चर्‌ ' 

1. “> दै यथाच्‌ लय साधु णस्य = 


१, शरी सेठिया जैन मन्थमाला 
श्राहार्‌ रादि फरन लग जायगा तो गृहस्थ उन वर्तनं को रच्च 
जल घादि मे धरर माधु रो भोजन करने ऊ लिए दगा श्रौर 
साधु फे भोलन कर सेने ‡ गाद्‌ गृहस्य उन बर्तन फो शद्ध करने 
मे कच्चे जज्ञ श्रादि का व्यवहार करेमा तथा बरव॑नो को माफ़ करक 
उस पानी को श्रयतना पूरक इधर उधर फक देगा जिते जीयो 
की पिराधना रोगी, इत्यादि नफ ठोपों मे संयम फी विराधना 
होने शी सम्भावना रहती ई उसलिए ह काथा के रचक्र निग्न 
साधु फो गृहस्थ फे वर्तनों मे घ्राहार श्रादि न करना चाहिये । 

( १४) आरन निग्रनय प्ाधु को गृहस्थ के मासन, पल्तग, 
खारी भादि प्र म यैटना चाद्ये इन पर व्ैठने मे साधु 
को श्ननाचरितं नाम का दोप लगता ई । यदि दाचित्‌ किमी 
कारण विरोप से ङी श्चादि प्र वैडना पटे तो वने से पहल 
उनकी अच्छी तरह पडिलेहणा कर लेनी चादियें क्योकि उप- 
रोक्त भ्रासनों पर शरम ॒धिद्र होते है । भत सपुरं द्वारा ये 
`श्रसन सभी प्रफार म वर्जित है। 

( १६ ) निपया- निर््रन्य साधु को गृहस्य ॐ षर में जाकर 
बैटनान चादिपे । गृहम्थों फे धर में वैठनेसे नहाच्यं फा नाग 
होने की सम्भापना रहनी ह क्योि यहां बैठने से च्ियो का परि 
चय होता द रौर खयो रा विरोषं परिचय नक्षवर्यं का धातक 
टोका ई । प्राणियों का वथ तथा संयम का घात श्रादि दोप प्री 
उत्पन्न होते ह । भिक्ठा के लिये धाय हुए दीन अनाथ मरी 
भारिं कै दान में श्रन्तराय पडता दै । गृहस्थो फे घर पै बैरन 
से स्वय घरके स्वामी को भी क्रोध उत्पन्न होता । (साधुका 
काम ई ्ादार तिया श्वीर च्ल दिया! षर में वैरने से क्या श्रयो- 
जन १ प्रवी हौवा ई यद साधु चाल चलन का कचा है'ऽत्यादि प्रकार 
मे गृदस्य ॐ मन में साधु ॐ प्रति अनेङ प्रकार फी शङ्का उप्पन्र 
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हो सती है  इमल्िये छन्यन्त शरद, रोगी था उक्कृ्ट तपल 
उन तीन ऊ मिपाय श्रन्क्िसी मी निरर्थ माधु को गृहम्थ 
क परमेन बेटना चाहिय । 

( १७ ) स्नान त्याग निग्रन्थ माधु को ऊन्च जलमे या 
ग्म जल प स्नान क्रे का मर्दथा व्याप कर देना चादि | 
स्नान करने से जल क जयों गी विधना होती दै तथा यह 


ऋ जात दए जल से श्रन्य जीवों की भी षिराधना होती ई। 


पमल्िएु साधु -को श्रस्नाम नाप्क कटिन यत का यायजजीवन 
पूतया पालन फरना चाष्ठिए । कारण मिना कमी भी देश या 
सम स्नान न फग्ना चाहिए । इती प्रर चन्दन कमर श्रारि 
सुगन्यित पदार्थ म साधु, करो पने शरीर षर न लगाम 
चादिए । बरह्मचर्यं की च्छिमे मी मधुकोस्नानन करना 
चाहिए, स्नान -काम,का श्रद्न माना गया ई । कहा भी ई- 

स्तात मद दपं -कर) कामाद प्रथम्‌ स्मृतम्‌ । 

तस्मात्कर्म परित्यज्य, नेय स्नान्ति दमे रताः ॥ 

शर्थात्‌-स्नान मद श्रौर दषं उत्प ऊरता ई । पहला कामाद्ध माना 

गया ईं | यदी कारण है करि इन्द्रियों को दसन्‌ रुरने गाल मयम 
भ्या कामका स्पागं फर कमी स्नान नहीं फरते। दशा्क्रालिफे तीमरे 
अध्ययन मे स्नान फो साधु के लिए श्रनाचीं पतलाया मया ई । 

( १८ } शोभावजन- मल्लि एव परिमित वसो को धारण 
फन बाजत द्रव्य श्रौर मात्र से द्वुरिडित, मेषुन कम क पिफार मे 
उपशान्त घुनि को च्रपने शरीर की विभूषा, भोभा रीर शद्वार 
दिका सवेथात्याय फर देना चाहिए स्योकि शरीर की शोमा 
रीर रद्ार रादि करने मे दुस्तर श्रौ रौद्र यंमार सद्र मै भ्रमण 
परमे पाते विङ्न कर्मो फा बन्ध्‌ रोता ट ] इसलिये छ राय 
जीवो के “री युनि फो शरीर विभूषा का सर्वथा त्याग 


९ 


० श्री सेख्या अन पभ्माना 


मे जौ फतेन्याकरतग्य शो भूल कर परवशहा जाला श्नार 
श्रपनी पिचार्‌ शक्ति को सो देता ह यह उन्म फदलाता {1 

( १०) प्रद्णन-द्टि रथात्‌ मिनारमग्रो पालाश्मन्या। रथा 
नषि शरथात्‌ सम्यक्त्व मे रहित स्त्यानगृद्धि निद्रा प्राला | सन्धा 
श्रादमी जीरयो ग रका नदी ऊर सदा शौर म्त्यानमगृद्धि वानं 
म॑निद्रा्मे ट प्ररार फे उन्एात टो जनि का मय रहता । 
म्स लिश पे दोनों दीघा ईं योग्य नही हेते । 

(9१) दाम- पर री दामी म उन्पन्न दथा, श्रपवा दूर्भि् 
श्रादि म धन देकर सरीदा दुमा या मिम प्‌ कर्ज प मार्‌ 
हो उमै रास क्हतेष्टै। एम व्यक्ति यौ दीषादैने मे उमङ्ग 
मालिक वापिम दयुदान फा प्रयत्न फरता ई । ध्म लिए यह भी 
गीता फा चथिक्ररी नदीं होता । › 

(४२ ) दु्ट- दृट दो तर£ का ोता ई- पपायदु श्र 
तरिपयदु्ट। निस व्यक्ति फे परोधश्रादि कयाय पृद्ुत उग्र होउम 
फेषाय दुष्ट फते टे श्रीर्‌ सामारिक काममोगोंमे पम ण 
न्यक्ति को पिषयदृष्ट फहते है । 

(१३) मृद-जिममेरितादितक्रापिचारबरनेकीणक्तिगषही 

{ १४ ) ऋणार्त- जिम प्र राज्य चादि काश्चणहो। 

(१४) रच्निद-रुद्गितकफाश्रंहदूपित याद्येन।जुद्गित तीन 
प्रकार फादोता ६- जाति जु मित, कमं जुद्धित थर शरीर युव । 

(फ) जाति जुद्धित- चडार, कोलि, डोम श्रादि श्रर्प्श्य 
जाति फं लोग जाति जद्धिवदै। 

(ख) शमं जद्धिति- कमाई, शिकारी, मनच्खीमार, धोबी दिं 
निन्व फर्म करन वाल फमं जुद्धित । 

(म) शरीर जुद्धित-- शथ, र, कान, नार, श्रोट-इन श्रा 
म रटित,पगु वट, महरा, फाणा, पोदी वगोरद शरीर जुद्धित ई । 


ध्री वैन सिद्धान्त योन सम्रह, पाचवा भाग ४०६ 
4 त 
चमारयुलाहा रादि निन्न कोटि कै शिल्प से ाजीपिक्ा फर 
गे गिल्य जुद्धित हे । य जुद्धित फा चौथा अ्रकारमौीह। पे 
समी दन्ना क पयोमग्य हे । इन्द दीका देने स॑ लोर मे चपयश 
हने फी समापना रही है । ` 

( १६ , भ्रयद्र- वन जेकर नियत काल कै लिये नो ष्यक्ति 
पराधीन बन गया ह वह मवपद्र कहलाता ह । इसी प्रफार विचा 
पदन ग निमित्त जिमने नियत साल तफ़ पराधीन रहना स्वीकार 
र लिया हं पह गी श्रयद्ध कदा जावा ह । मे व्यक्तिको दत्ता 
देन॑सक्तेष आदि की णका रहती है । 

( १७) धृतफ- नियत वपि फे लिये वेतन प्र कार्यं फरने 
गरलान्यक्ति भृत फहलाता है । उमे दीचा देने मे माक्तिकश्रपर- 
भन्ही मक्ता । 

( १८) पौच-निसकेटिका- माता पितादि जौ रजामन्दी 
गिनि जो दौचार्थो भगा करलायागयाहोयाभाग रर श्राया 
हे ष्हभी दु अयोग्य होता ह । उपे दीना देने मे माता 
परिक फर्मबन्यका समय हं एव माधु श्रद्तादान दोप का 
भागी होता ह 1 (रचन मागेद्धाग द्वार १०७ गा ७६०-७६ )| 

(घमंसमह घ्रधिरार ३ श्लो ७= टीका प्र ३) 
पर्प प तरह उक्त अराग्ह प्रकार कौ सियो भी उक्त कारणों 
दत्ता ॐ श्नयोग्य पतलाई गई है । हनङ सिवाय गर्भवती श्रीर्‌ 

भ्वन चःषने बले घोरे पचो बाली चियाँ भौ दीचा के ्रयोग्य 


९।३म भरफार दा फे योग्य सिया इल बौम रै । 
धिनण्मागद्धार गर्‌ शृधमा ७८० ) धर्मस्य श्रयि श्लो ७ ९) 








र 


गान-उ्पगेन श्रदारर बोल उप्मगं मागं को लद्यमेरस करकट 
गण । श्प मर्गे तर च्म नत दीहा्थो कौ योग्यता 
द क्ग सून च्यददाग्रे श्रञुखार दीक्ता द्‌ मक्रते द । 
४२ 9 
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२१० श्रौ सेखिया कैन मन्थमाला 
4 य 
८९२-त्रह्षे के ग्रह मेद 
मन, बचन शौर कराया को सामारिक वासनाया मं हदा फ्‌ 
श्रातमचिन्तन मँ लगाना बश्मचरयं ई । उमरे श्रशह भेद हं 
दिवा कामरसुहा तिविहं तिवरिहेण नवविहा विरः 1 
श्रोरालिया उति तहा त बभ अट्दसभेयं ॥ 
श्रधातत-देवसम्यन्धी भोगा का मन, वनन श्रारकावासे स्वरथं सवनं 
करना, दूर से कराना तथा करतं द्ुण् को भला जानना, हस प्रकर ना 
भद ते जाते ै। शनौदारिक श्र्थात्‌ मनुष्य, तिर्य सन्यघी भोगाके 
लि भी इसी प्रकार नौ भद । कुल मिलाङ्ग अरदारह मद हनो जति ष। 
इन अठारह प्रकार के भोगो फा मेवन न करना भटारह प्रकार 
कीं ब्रह्मचर्यं दै । 


(ममवायाग १८) (प्र०्सा० डर (६< गथा (०६६) 


<९२-श्रनरह्यवयै के गर्ह मेद 
उपर लिखे भोगो रो सेवन फरना अटारहं प्रकार का 
श्रमहमर्यं है । (रि श्राव्य श्वभ्र द४) 


८९ ट-पोपध के अग्रम्ट दोषं 


जो घत धर्मं फी पुष्टि करता ह उस पौपधतत कहते है श्रथवा 
श्रमी, चतुर्दशी, श्रपरावास्या श्रौर पू्िमा स्प पव दिन धरमदद्रि 
ङ कारणं होने सं पैषध कहलति है । उन पर्वौ मेँ उपत्रासकना 
पौपधोपताम जत दै । यह जत चार प्रकार फा है- (२) बाहार पप 

(२) शरीर पौपध (३) बहमचर्यं पीपथ (ध) व्यापार पौपध 1 
आहार का त्याग रफ थमे का पोप करना भ्राहयर पौष 
ई 1 स्नान, उवन, वणक, पिलेपन, पुष्य, गन्ध, ताम्दरूल, बल, 

आमरण सूप शरीर सत्तार सा त्याग रना शरीर पौष ह । 

५५ 
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श्रत (धुन) ऊ त्याग कर इृश्ल अनुष्ठानं ॐ मेवनं द्वारा 
र्द सरना बक्मव्वं पौयध ह } कृषि, वाशिन्यादि साष्य 
पापासो का त्याग कर धर्म का पोषण करना शरव्यापार.पौपध हं । 

आर तदुमत्कास बकच साव फर्मणाम्‌ । 
स्याग्र प्रवे चतुष्टय, तद्विदु" परीषधतरतम्‌ ॥ 

भावार्भ- चारो पर्व वेदिन श्वादार, शरीर सकार, श्नरघ्म श्रीर्‌ 
मावध व्यापने छा त्याग करना पौपधघ्रत कया गया दे । 

उक्त पौषध रत ॐ शाखकारो नै शार देए बताएं । वै ये 

(१) पौप्थ निभ्नित्त दूसरे कर मरत आहार्‌ रना । 

(२) पौषे की पहली रा में पपुन सेवन फरना। 

(३) पौषध ङे लिये नल, कश आदि गा सस्कार करना। 

(४) पौपध कं ख्याल से घस्र धोना या धुलवाना ) 

(५) प्रपधर फे लिये शरीर फी शुधरषा करना) 

(६ ) पौपध ॐ निमित्त भ्राभूपण पटिनना । 

पपत केने फे पले दिनि उक्त बातें करने स पौपध 
दूषित होता है । इस लिये इनका सेवन म करना चाहि० | 

(७) श्चव्रती (चत न लिए हए व्यक्ति) सै वयारृत्य कराना । 

{ ८) पारीर्‌ फा पल उतारना । 

८६) पिना पृं शर॑र सुजलाना । 

(१०) श्रफाल मे निद्रा जेना, सम~ दिन में नीद रेन, 
पदर रातत जान फ पहले सो जाना श्रौर पिदधली रात में उटकर 
धमनागरण्‌ न क्गना! 

(११) विना एजे पटना) 

(१२) निदा, विकथा चौर हसी मजाक करना! 

( १३ ) सास्ना बातत फो चर्चा करना] 

{ १४} स्वय डरना या दमस फो उराना। 


४१२ श्रा मेटिया जेन प्रन्धमाना 


( १४) ग्लह करना । 

(१६) सुले ध ह यतना ये रोलना । 

( १७) सखी फे थग उपाग निहाला (निरसन) । 

( १८ कारा, मामा श्रादि मामारिफ मम्बन्ध क नमि 
मे सम्योघन्‌ ङरना | 

सात से शररारह तर ये परह बिं पौपधलेने क्माद गी 
जिं तो दीप स्प रे । पीपय ॐ इन श्रसाद दो क परिहार 
करके शद्ध पीपय करना चाहिये } = (थार वे चाग शन्न) 


८९५ शरर्‌ं पापस्थानक-- 
पराप के देतु प ियादि स्थान पापम्यानफ़ ई । पापम्था 
नफ श्रदारह ई - 


( १) राणातिपात्त- रमाद्‌ पूरव प्राणो का अतिपातत करना 
शर्थत्‌ श्रात्मा से न्द जुदा सरना प्राणा्तिपात (हिमा) ई । 
दसा की व्याख्या कलते हए शाघ्रस्ार कहते है - 

पश्च न्द्रियाणि त्रिरिरं बक्त च, । 
उच्छयराम नि श्वाममधान्यद्पु । 
प्राणा दरति मगयद्मिस्का- 
म्तेपा वियीजीररेण तु हिसा) 
श्वथान-्पौचे इदर्यामिनयल,वचन यल,कायद्लःधासोन्द वास श्रौ 
श्रएयुये गगवनने द्माण कद द्‌! दनय श्रा से प्रथक्‌ दर्नारिसाद। 
प्राणात्तिपादं द्रव्य श्रारभापकेमेद्से दौप्रफारकादै। 
विनाश, परिताप चौर सक्लेश पे मेद मे यह तीन्‌ प्रदर का । 
पर्याय का नाश करना भिनाश ई, दु.स उत्पन्न करना परिताप ट 
शरीर क्लेश परटयाना मंसे ई । कण श्रीर्‌ योगद मेद्‌ से यह 
नय भ्रकारकाई। इन्दी मेदो को चार्‌ सपाय से गुण कस 
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मे प्राणातिपात ॐ छंत्तीम मेद हो जतिहे। 

(२) शृपापाद- मिथ्या वचनो रा उदना पूपागाद है । सषा 
याद द्रन्य,मापके मेद मेदो ग्रकार सा है । मभूतोद्धावन,भूठनिह, 
वस््वन्तरन्यासर रौर निन्दा के मेव मे इममे चारं प्रकारहे। य 
नवास प्रकार उम ग्रन्थ प्रथम भाग ॐ २७० परोलमें विये हे। 

(३) षदचादान-म्पामी,जीर,वीरय्र मौर युरु दारा न दी दुई 
मचित्त,अचित्त चौर मिथ वस्तु रो पिना श्रा्ञाप्रप्तफिये लेना 
अदनत्तादान ध्र्था चोरी ह । मदानत री व्याल्या दैते दृ इमी 
ग्रन्थ कै प्रथम भाग फे ३१६ योल मे इयसा परिणद र्थन 8 

(४) मधून स्री पुरुप फे सहराम कौ भथुन कहते ईं । देव, 
मरष्य श्रार्‌ ति्यथके मेद से तथा करण ग्रीरयोग कमभेद मे उसफ 
श्रनेरमेद ह । थतद्मचर्य ॐ ग्रठारह मेद ठम भागम न्यव दिेहे। 

(५) प्रग्रह पूर्थाः ममता पूवंफ पम्तुं का ग्रहण करना 
परिग्रह ई । बय श्रौर्‌ आभ्यन्तर ३ मेद मे परिगरहदो प्रकारा 
ड । वर्मघाधन ॐ मिवाय धन धान्यादि ग्रहण करना बह हं । 
मिध्यात्य्यमिरति, प्रमाद्‌, फपाय चादि श्रास्यन्तर परिगरद दै । 

(&-&)-कोध, सान, माया, लोम-पाय मोहनीय कर्म ऊ 
उदय से दीने वाते जीप ॐ परज्यलने,शरहरार, उशना एप मून्त्री 
सूप परिणाम करमर" कोध,मान,माया, लोम । इम ग्रन्थ २े प्रथम 
भागक पालन° १४८१ शैक््तथा २६९ में पाय, प्रमाद श्रादि 
के पर्ण परे उनङ्ा विशेष म्यस्य दिया ग्या ई तथा शनन्तातु 
उन्धी श्रादि मेदां जा निरूप भी किया गयादै। 

(१०) राग- माया श्रौर लोम जिममें श्रप्रफट स्यमे मिय 
मान हों ठेस श्रासक्तिस्प जीव का परिणाम राग 

१११) देष कोध अर मान जिसमे अव्यक्त साय मे मौजद 
हं पेमा श्रप्रीति सूप जीव फा परिणाम देप ई। 


ष्‌ 
२, श्री मेखिया सैन पन्धरमाला 


(४२) सल शगडा, राड करना क्ल है 1 

(१३) श्रम्याल्यान- प्रकटस्प मे अदिधमान दोषा का 
श्यारोष लगाना- (कडा चल) देना च्म्यार्यान ६ । 

(9४) शन्य- पीट पी किसी क दोप प्रकट करना, चाट 
उममेद्ायानरहा व॑शुन्य ई। 

(१५) परपरिवाद- दूसरं की गुरा ररना, निन्दा करना 
प्रपरिपद ई । 

(१६) श्चरति रति- मोहनीय कर्म फ उदय मे प्रतिकृ विषयों 
ॐ प्रापि होने परजोउद्धेगदहोतारैवहश्चरति ई श्रौर इमी षे 
उदय मे श्रलुङ् विषयो पे प्राप्न होन पर चित्त मेंजो ्रानन्द 
सूप परिणाम उत्पन्न होता ई ह रति है ¡ जीव फो जमर ण्फ पिप्य 
म॑रति होती ई तष दूर पिषरय में स्वत भ्रति हा जाती? । यही 
कारण द परि एकस्तु विपयर रति को ट द्मरे विषय की ्पेचा 
म्‌ श्ररति कटे है । दमी लिये दोनो फो एक पापस्थानरभिना ई । 

(६७) माया्रपा- मायाप्दक भट ॒भरोल्ना मायामूषा टै । 
दो दापो फै संयोग मे यह पापस्थानक माना गया ह| इसी प्रकार 
मान भौर भूषा इत्यादि के मयोगमे होन यत्तं पर्पोकामी 
दी म श्रन्त्माति समना नाहियं ¦ पेष दल रर गों क 
ठगना मायामा ई, णसा भी द्मका धर्यं किया जाता ह । 

(४८) मिय्यादशंनशन्य- भरदा का व्रिपरीत हना मिथ्या 
दणंन र| जम शरीर मे चुमा दर्रा शन्य मदा कट देता द ही 
रकार मिथ्या दशन भौ श्रात्मा मो दुग्पी ब्रनाये रखता ई । 

ग्रपचनसघारोदरार म ठार पापस्यानों मे "रति रति, नदा 
दस्र चंड स्ाव्रि मोननः पएापस्यानक दिया ह। 

भगवनी खव मात » उदेशा ६ मवतायारह रि इन धटारद 

पाप स्थानों से जीव कर्मो फा मचयक्र मारी नता ई श्वर 
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इनका त्याग करने से जीव हलका हौवा ई । रारह्च सत्क फ 
पाँच उदेशे भं श्रटारह पापस्थारनो फो चतुःस्पणीं रवलाया ई । 
(ठान १मू०षट) (व साहा न्धा (३५१४० (राग्रु दशा £ 
(म 7० { ३० ६ तू ६२) (मण श०९२ ३०८ सू "८2 
८० 8- चोर की प्रसि अग्र्द- 
नीव लिखी अ्रलसंरह चतं चोर दी प्रखनि ममी जातिं 
श्र्थात्‌ म्बय चोरी न स्स पर मी श्न चातो दो करने बाला 
चोर का महायफ होने के कारण नोरी का अ्रपगाधि माना नता 
द| ेदमप्रकररहै + 
भलनं शल तर्जा, गजमागोऽवल्ीकनम्‌ । 
श्रमागदर्णनं शग्या, पदमद्धस्व्थव च ॥ 
विश्राम, पादपतनमामनं मौपन्‌ तथा । 
खण्डस्य खादन चैव तथाऽन्यन्माहरानिकम्‌ । 
पा्यादुद्क रज्जूना, प्रदान तानप म्‌ । 
एताः प्रतयो तेषा", अद्‌ मनीपिमि' ॥ 
( » ) भलन- तुम उरो मत, मै सम छद्‌ ठीक फर लु गा, एस 
प्रकार चोर करो परीत्साहन देना मलन नाम की प्रग्रनि द । 
(८२ १ श्ल चो के मिलन एर उन प्र सु दू दि 
का कुशलप्रश्न पूना । 
(३) तर्जा- हाय आदिते चोरी करनं $ लिए मेनन 
शादि का इशारा करना । 
( ¢ ) राजभाग- राजा दवारा नहीं जनि दए पन को चिपा 
लेना श्रौर पूछने पर इन्कार कर देना 1 
(५ ) श्वलोकन- किसी के षर मं घोरी करते दए चोभे 
को देख कट चुप्पी घाधत्तेना। 
(६ ) च्रमारगदर्शन- पधा करने वालो दवारा चोरो का मामं 


४ 


षद श्री सेखिया नैनम थमाला 

(2) प्राणातिपात सूप श्राश्रव निरोध उपन्ण देकर 
शाचफार परिह स्प श्राव निरौध ऊ लिये गदते £~ प्रयम 
एवं न्विम श्राशपमिसेयं फे कयन से रीच फ भाश्रराक 
निरीध भी ममम लेना चाहिि। 

धन धान्यादि परिग्रह पौ माकाद्‌ नरर ममम एर्‌ ठगमात स 
भीपछ्िहन फरना चादिष | जु पागिग्ल दीन प्र उमे श्वपन 
पिमे गृहस्य हा दिया गया मनन करना चारि । 

(€) श्राप निरीथ स्प मयम त्रिया श्रनावण्यङ ई । इय 
मान्यता के विषय मे शाद्वफार ष्ठते ट 

शक्ति मार्ग फा पिचारस्सते ष्ण ग्डृललोग क्ते षरि 
प्राणातिपातादि स्प पापकात्यागस्रियि पिनां ही तना 
मात्रसेजीषसमीदूपामे चुट जाता] 

(१०) भप ङे घ्नानमातसे ही रोगी स्वस्थ नही होता 
फिन्तु उमरे सेवन म । दमी प्रस्‌ क्रिया शुन्य त्चनान मी भप 
दृपींसे नदी दुद्ा सफता, यद सत्न ह। यन्य प्रार्‌ मोच फो 
मानने षालजो सोग न्नान फो युक्ति स श्रग गहत ह परन्तु युक्ति 
कै ्तिये रोई उपाय नही रसते, पे लीग मत्यमे पर| कयत 
चाक्णक्ति स पनी धात्मा सो ्ाश्वासनही देत दै । 

(१९) उक्त मन्ता रई पिपियमे शाप्रकार थार भी पह है 

(तत्त ज्ञाने ही धक्ति हो जाती ई" ये वचन ण्प मकर, भ्रात 
श्रादि भाषाए श्यामा कौ पापों से पचान मे ममयं नहीष्े। न 
मन्य सूप विधाङरी श्हाही पाप सश्यात्मारी राफा 
मवी ह| सपन ऊो पंडित मममते बाले एं ईिनादि परपो मे 
फे देए ये लोग वास्तव मे याल ( शङ्खानी ) है! 

(२) थम सामान्यत मुक्तिमार्ग पितेधियो भा दोष 
दियते ए कते द । 
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जो लोग रीर, स्निग्ध, गौर, स्य, षणं एव सुन्द्र आकार 
भ मय प्रकार मन, वचन शौर फाया से श्रमक्त ह} दम कंते 
सुन्दर यणं श्रौर श्राति वाले बनं १ इस किए जो निरन्तर 
मोचा रते ई, समायन शादि ॐ चर्या करते दं एव उदका उप- 
योग उरी र| ये ममी रोग गस्वयमेदुसकेमागीहै। 

{ १३) इने ने दु. छेत्ता ई यह उतत हुए शास्र 
उपदेण करते ई- 

इम अनन्त ममार मेये क्लोम जन्प मरण स्प दु"पमय दीर्य 
मार्गमे है हए है इमीलिये समी द्रव्य श्चौर मार दिशश 
की शरोर देपते दृण निद्रादि प्रमाट फा स्याम फर्‌ हम प्रकार 
विचरना चादि परि श्रान्मा इन्दी मे न मटक रर्‌ श्रषनै'गन्त- 
य्य स्यान (क्ति) मे पटच जाय । 

(१४) समररकेदढुपोंसे दुटकारा चाहने वात्तंफो चािए 
फर कह कमलल मोक फ ही पना उदेश्य यनात श्रौर किमी 
यस्तु की इच्छन फे। यह णरीर भी उते पूव छत कर्मो को कषय 
फ़रनै ॐ सिए ही श्रनासक्ति मते से घार्ण करना चाहिए । 

{ १५) उमे ममक देतु मन्या, श्रपिरति आादिफोषट 
फर क्रिया एलन ॐ श्यसर फी इच्छा स्पत दए पिचरना चादिए । 
गृहस्य हारा यपुते लिए यनाए हए भोजन में मे सयम निर्वाह 
यम्य परिमित श्राहार पानी सेफर उसे पाना चाहिए । 

१६९) णद्ध ओ उम अहर का उतर लेपमान मी सचय 

न सरना चादिए । मे पक्ती केयल पने परो कै माथ उड़ जाता 

उसी प्रकार उमे मी पातादि ध्मोपिकरण सैरर स्थानादि की 
श्रासक्ति न रखते हए निरये ह्योकरं विचरना चाद्िए 

( १७ ) सयमी ऊ राम नगरादि में एषणा समिति का पालन 
करते दृण ्रनियतं वषि पला होर रिचरना चाहिए ! उसे 


५२ श्री मिया नेन प्रन्माना 


प्रमादं रिव दोक गृदस्थ कँ यहां ्राहार दी मो 7 एरनी चाद्य 
( १८ ) उक्त उपदेश फ प्रति धाद माय द इसि गास्- 
फार उपदेश रा वर्णन स्स है 
सर्व श्े््ान श्रीर दशन के पारसइन्ध्ादि स पूजित, विश्य 
तीर्थ केनायङात धुम भगवान्‌ महारीरन परह उपदेण करमाया ई । 
(उन्तयध्ययन श्रष्ययन ६) 
८९८- द्शयेफरालिक प्रथम चलि की चर 
गाधारए 
दर्णीरालिक खम की दो चृलिराए ई। प्रथम वलि १८ 
माथाद है! सयम से गिरते हृष माधु रो स्थिर करनं के निएञन 
गाया मै भरटारह बति का निर्देश श्चिया सथा है| रिम परापतति 
केश्रानाने पर साधु फा चित्त चश्चत्त हो ताय श्रौर सयम र परति 
उसं श्ररुचि दौ जाय तो सयम फो छोदृन से पटले उमे ह्न धरशरह 
घार्तो पर बिचार फरना चाष्िए । जिस प्रकार चश्वल षोढ़ा लगाम 
मे श्रौर मदोन्मत्त हाथी श्रमे यणे राजेह उसी प्रकार 
इन अरटारद बिं का विचार करने सै चल बना हुश्रा माधु 
का मन पूनः संयममें स्थिर दौ जाता ह । पे यटारह येह 
{ १) दइषदु सम ऊलमे जीवन दु प पूवक व्यतीत होवा ६। 
(२) गस्य स्तोगों ठे फाममोग हच्छ शरोर वगस्थायी है। 
(३) ह्म काल फे बहूव सै मचुष्य फवदी ण्व मायी ह। 
(४ ) फेजोदुवटहृमार पह वदु काल तफनदी रहेणा। 
( ५ )सपमदोदृदैन परशुम गृहस्थो ए देया करनी पटेगी। 
(६) वमन फण हृ मोमो का पुन, पनि करा दमा । 


(४७) आरम्भ छीर परसि ता सैवम करने स नीच गतियो 
भेले जनि वाने कमं वेमे । 


श्र जैन मिद्धानन ओन सप्रह, पाच भाग ध्रम्‌ 


(८) पनं परादि कै यन्धनें म कमे दण गृहम को पूष 
खपे धमकी प्र्नि दोना दलम ह। 

( ६) विपूविङरादि रोगं हयो जनि पर गरहुत दु ख होतता है । 

(१०) गृहस्थ फा चित्त सद्‌ संफन्प रिफन्थो मे पिर रहताई। 

(११) गुहस्यायाप्त वेग सहित रै रार्‌ मयम्‌ केण रधितिद। 

{१२) गृहस्थाय बरम्धन स्प ह सौर मयम माचस्पदै। 

{१३) यृहस्थावापत पाप स्प टै पौर चारित्र पराय मे रदित रै। 

(१४) गृहस्थ ॐ मामपोग तुच्छ एव म साधारण हं । 

(१५) प्रत्येक ॐ पुएय रौर पाप अलग रला द| 

(१६) मदुष्य का जौपन दृश रे अग्रभाग पर म्थित जक्षपिन्द्‌ 
केः समान च्ल ६1 

(१७) मैरे बहुत दी प्रबल पापकमीं फा उदय ह इमीलिय म॑यम 
छोड देने ॐ निन्द्नीम विचार मेरे हृदय मेँ उत्पत्र हौ टे । 

(१८) पूर्वत कर्णौ फो मोगने ॐ पधात्‌ ही मोक्त होता है, 
यिना भोगे नदीं । शरयता तप द्वात पूर्त कर्मो सा चथ कर 
दने पर दी मोक होता ई। 

ये श्रढाद यर्ते द! इन्हीं का निर्देष तरल मावा 
ष्या मया ई । ठनर भारार्थं कमण, इस परार ई - 

(१) रामस मे आसक्त, गुदर एव मृच्छिति बना हुमा 
अत्तानी साघु श्रागामी कास के पिपय में कुंभी तरिचारनकरी करता । 

(२) जित प्ररपर स्वर्ग से चर कर गदुभ्य लोक मे उत्प् 
होने बाला इन्द्र श्रषनी पूर्वं री -छद्धि फो याद कर्‌ पञ्चाचाप करता 
ह उषी प्रर चाछि धमं मे श्र साघु सी पात्ताप कता) 

८३) जय सधु स्थम ऊ प्लत करठाह्ैतपतो सव्रलोगों 
का वन्दनीय होता द दिन्ठु मयम्‌ मे परिव दो नाने क यर बह 
प्रवन्दनीय दहो जता ह! निन प्रकार इन्द्र रा परित्यक्ता देरी 


० श्री सैखिया सैन अर-भ्रमाला 
प्-वाचाप करती ह उमा प्रसार स्यम श्र्टदरुन्रामाधूमी 
पथाच्ताप रता ह। 

(४) संयमे स्थिरमाधुमर लोगा फा पूजनीय दता, 
पिन्व सयममे भ्रष्टो जानं ॐ पाट बह श्रपूजनीय हय चात्रा ६) 
मयम ग्रहा वु गल्यग्रष्ट रना ऊ ममान मदा पदचा्ाप कप्त ई। 

( ५) मयम ङा पालम रता हमा साघु मंमान्य होता । 
भिन्तु मयम छोड देने ॐ माद्‌ यह जगृह चगह पमानित दोता 
ह । जपे भमी येदेमे गापरमे कद पिया हया नगर मेट पधात्ताप 
एता उसी ्रसर मयम से पतित साधु मी पात्ाप करता ६। 

(६) जिमप्रफागलोहकेरदििपरल्लगेष्ुएमाम कीस 
मे लिवे मल्ली उम प्र शपटती ई न्तु गले मे फा एम नने 
फे कारण परथानष्य रती दर सृतयु को प्राप्न करती ई, शमौ 
प्रकार यीरन अरयस्या ङे प्रीत जाने पर षृद्धायस्था ऊ ममय मयम 

मे पतित होने वाल्ला मादयु मी प्वात्ताप करता ई । निम प्रकार 
मलीन तो उम लोह के रटे फो गज्ञे मे नीचे उतार मस्ती 
शरन मलेमे उष्टर निगल कती है, उनी प्रकार वह वृद साघु 
नतो भोगों ज़ भोग सर्ता श्रोरन न्द द्ोड सर्ताहै।यों 
ही क्टमय जीपन समाप्त कर गृ्यु ङे मं मे पर्हुच जाता ६। 

{ ७ ) ्रिषय भोगों ॐ शे लाच में फस ऊर सयम मे गिरने 
प्राल माधु मे जय इट सयोगो सी प्राप्ति न्दी होती वव चन्न 
म॑ पदे दए हाथी फ समान यारवार पशात्ताप करता ह । 

(स) खी, पन ्मादिमे चिर दु्रा शरीर मोहम फमा 
हमरा यह मयमन््ट माध सौचढ में फी एं हाथी के समान 
प्रधात्ताप करता € । 

(८ € ) सयम मे पतित हुगा कोई सोई माप दस प्रर पिचार 
रता हं रि यदि में मधुपना न दोढता शौर बवास प्ररूपित 


श्री सैन सिद्धान्त ब्रील सम्रह, फ्चवा माम ०२३ 


स्यम्‌ धम्‌ कन पालन सरता था शष का सभ्याम करता 
गती सो चात म श्नायार्य पद पर सुोभिन होत्ता ! 

(१०) जो महिं सथम्निया म रत तरे मयम्‌ ऊ स्यगीय 
सुखौ दे मौ चट ऊर मानते तिन्ठयो मयम म्ीरारं र 
भी उस मे रुचि नदीं रखते उन्दे सयम नरफ़ ॐ समान दुम- 
दाषी प्रतीत शेता ट ( 

(१९) सयम मे रत रमे पाल दे के यमान सु मीगते हं 
शौर सयम मे विरक्त रहने वाले नरक ॐ समान दुख मोगते दै, 
दमा जान र साघु को मदा मंयम र्ग मे टी रमण करना चादिये। 

(१२) मयम श्रौर तथसे प्र माघ मी यज्ञी पनि 
शरीर भिमरी पिपली दषे निसाल दी गई दे ठेम मिषधारी 
साप के समान मप जगह तिरम्छत हता ह । 

(१३) अहण पयि हृष्‌ वतो कौ परणिडित स्स प्राला भार 
श्मधमं मार्ग फा सेपन करने यात्ञा मयम अश मादु ठय लोकम 
श्रपण श्रंर्‌ श्रङीति फा भागी देता ई प्रर प्रलोरमे नरप 
श्रादि नीच गतियो मं मण रगत हा चिर कालल तक्र ग्रमब 
शुर मोगा ६। 

(१४) सयमसेष्टजौमापु काममोगोमे गद्रपन कर 
उनका समन सरता ई पह मर सर नरु यादि नीच गतियो मे नादा 
ह। फिर जिनधर्म प्रापि स्य गोपि उमर लिणदू्तम हो जाती ह । 

(१५) मर्द शा पठने एर मयमम दिगने ग माधु रो पिचार 
करना चादिए कि नरका मे उव्पन्न होकर मेरे सीप ने यनक 
र्ट स्न पि हें सीर यद्लं शी पल्योपम्‌ अर सागरोपम मी 
दुम्छपूणं लम्पी घ्रायुङोमी समाप्र कङ्‌ यहाँ स निकल 
द्याया ह तो यदह चाखिविषयरक्श्तौडईदे ख्याचीन {यद 

सी श्चभी वेदी समयम नष्टदो लायगा। 


1 शरा सेखिया तैन प्रन्यमाला 


(१६ › साधू सो मयम रे प्रति जव श्ररुचि उत्पन्नदी उम 
भमय उम णमा पिचार करना चाष्िण किं मेरा यह रति जन्य 
दस श्चपिक्रदिनोंतर नहीं रदेगा,क्योकि जीव की पिपयप्रामना 
्मशाश्वत ई} पटि शरीर मे णक्ति कै रहते दए यह नष्ट न होगी 
तो बृद्धावस्या चाने पर श्रथपा मरने परतो थगय नष्ट हते जायमी। 

( १७) निम प्रूनि फी श्न्मि धमं म द्दृ दोनी ई, ्रषमर 
पटने पर बह श्रपने प्राणा फो धमं पर न्यौद्रावर र्रदेठां 
पिन्तु मग्रम मामं ये विचलित नदी होता { निन प्रकारं प्रलय 
फाल फी प्रचण्ड यायु मी सुमेरु परैत फो फ़म्पित नही फर 
सकती, उमी प्रकार चश्वल उच्छं मी उक्त्टुमिफो धर्ममे 
विचलित नही कर मती । 

( १८) वृद्धिमान्‌ माधु करो पूति रीति म पिवार सरके 
सानं सौर पिनय ्ादिलाम क उपायो फो तानना चाहिये रीर 
भन, वचन, ाया चप तीन गुष्धियो मे गुप्त होकर निन पचना 
य यथात्रत्‌ पालन गरना चाहिए | ( नशावैशालिषः < वृनिजा ) 


उन्नीसवां वो सग्रह 


<०९- कायोतसगै के उन्नीम दोप 


पोटगलया य सम्भे दृष्ट माल्तेय सवरि गह नियत । 
लदुत्तर शण उडढी मजय लिये य गायन फविदरे ॥ 
ममो रूपिय मृई भयु मधुहा य वारुणी पेडा । 
एए काउमम्ये चन्ति दोना इगुणीमं ॥ 

श्वर्धात- भोटर नता, स्तम्भन, माल) शरी, धू, निगड 
लम्बोत्तर, स्तन, उदित, मयती, पलीन वायम,कपित्य, शीर्पारषम्पित 
मूर, श्रगुनिकाध्र, आासंणी, प ये गयोस्प्गं फे उन्नीम नप है । 

(८ १) षोटश दोष धेट ॐ तरह ण्कर्वैर को श्राफुनिन 
र्‌ मीट पर) पडे रहना । 

{ २) लतादोपर- तेज हवा मे प्रफस्पित लता फी तरह गापना । 

( 3 ) स्वम्भद्ड्य ठोप- सम्म या दीधाल्ल का सहारा लेना । 

( ४ ) मालदोष- माल यानि उपरी भायमेमिरयेफङर 
मायोत्म्म करना । 

(५ ) शरी दीय वच रहित णवरी (भिष्ठनी) जसे गुद 
स्थानौ हाथो सै ढक फ खडी रहती है उसी तरह दीनी 
हाय गुद्यस्यान प्रं रख कर खे रहना } 

८ ६ >षेषू दोप-कुलवधू की तरह मस्तक सुका एर पडे रहना। 

( ७ ) निगड़ दोप बेडी पने हए परप फी तरह दोनों 
चैर फला फर अथवा मिला कर खड रहना । 


८८ ) क्षम्बोचर दौप~ श्रविधि मे चोल को नाभि कैठ्यर्‌ 
५ 


४२६ शरी मेछिया जैन प्रयमाला 


श्रीर्‌ नीये घुटने तक रस कर पडे रहना । 

(& ) स्ठन दोष शप, मन्छरं के भय से यथना अज्ञान 
म चौल द्वारा छात्ती दर कर कायोत्सगं करना 

( १०) उदका दोष- ण्डी मिलार्र श्रीर्‌ पोको फसा 
फर खडे रटना श्रथ्ना रगे मिला रर श्रौर एडी पला एर पं 
रहना उटफ दोप, 

( ११) यती दोप- साध्वी फी तरह कपडे मे शरीर ठक 
कर फायोत्मै करमा । 

( १२ ) पलीन दोप- क्षमाम फी तरह रजोहरण को रगे 
श्य कर खे रहना । लगाम ने पौद्वित शरश यै तरह मस्तक 
फो ऊपर मचे दिलाना सलीन दोप ६, ऊ श्रावार्थं॑सलीन 
नेष कौ रेस व्याख्या भी र्ते है । 

(१३) धायम दोप फौवे की तरह चश्चल चित्त होरर इयर 
उधर रासे धमाना श्रथया दिशाश्ना की थोर देखना । 

(१९) कपित्य दोप पदपदिका (नूं) के भय मै चोल 
को फपित्थ की तरद गोल्लाफार फरपे जंधादि फ बीच रप कर 
खड रना । शुद्ध बोध कर पडे रहना कपित्य दोप द एेना 
भौ श्रथ फरिया जाता ह| 

(१५) शोर्षोत्कम्पित दोप भूत ले हुए प्यक्ति फी तरद 
भिर्‌ धमते ए संडे रहना 

(१६) मरम दौप- मूक न्यक्तिरी तरहर्हहु इस तरह 
अव्यक्त शम्द्‌ ऊरते दृष्‌ कायोत्सरभं करना ! 

१७) शगुल्लिग्ाघ्र दोप आलापकों (पाट कौ अदत्तिया) 
को पिनने २ निए अगुती दहित्ताना व दूसरे व्यापार पै क्तिए 
मौह चला कर संकरेन करना । 


(९८) रणी दोष-केयार फी जास हई णराष से सते वड 


श्री जैन सिद्धान्त योन समद, पाया माग ८ 
वृडः शब्द निगल ₹ उमी प्रार्‌ यग्यक्त णन्‌ फरते हृष 
डे रहना श्रधूया णरारी फी तरह भूमते हुए खडे रहना । 

(१६) परेवा दौप-नपङार श्रादि का चिन्तन करते दष 
वानर की तरह श्रोटा कौ चल्लाना। 
योमणास यें हेमचन्द्राचार्य ने सायोत्यम के उकीय दोष्‌ 
परतलाये द । उनके मतायुयार स्तम्भ दोष, कुडय दोष्‌, अगदी दोष 
सरीरभ्र, दोषचार है, जिन स उर स्वम्पकुडय दोप, थयुल्ति- 
ऊधर, दोपव्न दो दोप मे ममेश करिया गया ई) 
(हग्भिद्रीयावश्क श्र ४ गा० १५४६-४. ) 
(श्रवचन सारोद्धार द्वार ५ गाधा २४८६) 
(योगशा ठृतीय प्राश प्रग्र २/०) 
९०० जजताधमे कथांग सूत की १९ कथाणए्‌ 
शपरण भगान्‌ महापौर स्वामी ॐ गौतम स्वामी आदि ग्या 
ग गणधर दृ हं । “उप्ण्शेड ग़ परिगमेड या पपे गा” इम 
तरिषदी का्चान प्राप्न एर गणयराने द्वादणाङ्गी री रचना फी, 
जिम स्वान दशैन चासि ये तीन मोक ॐ उपाय उततलाए गण 
है| मव णास्य सूये चार विभाग द्रन्पादुयोग, 
मणित्तालुयोग, चरणररणाञुयोग रौर धर्मरथावुयोग । छे यङ्ग 
श्ताताधर्म यादन ध्व मे कथालुयोग सा वर्णन द । 
भगान्‌ महीर स्वामी के ग्यारह गणधा भे से पंच 
गणपर श्री सुधर्मा स्मामी गी ही पाट प्रम्परा चती ह | वर्त- 
मान द्वादणायी ऋ रचयिता शरी सुधर्मा स्वामी दी माने जात है । 
उफ प्रधान पिप्य श्री जम्बू स्वामीमे प्रर मयेह श्रीर्‌ 
उन्न उत्तर दिये ह 1 उत्तर देते समय सुधमा म्पामी ने प्रत्ये 
स्थल मे ये गन्द षे दु-हे शरायुप्भन्‌ जम्बू ! जैसा मने मनाम्‌ 
महावीर स्वामी से सुना ई वसा ही ते एहता ह । 


श~ श्रा यद्या जैन प्रथमाना 
इतस यह स्पष्ट सिद्ध दो जाता ई फ ऽम उादणागी का कथन 
मर्दय शरी महापौर स्वामी ने भव्य प्राणियों रे हितार्थं भ्यिादै। 
हममे शरी गौतम स्वामी थोर शरी सुधर्मा स्वामी री स्ववन्य् परस्पा 
कृद भी नही ह । सचेमा मगयान्‌ महावीर स्वापी ने एरमाा 
पसा दी पर तुमे कहता है" इस घाक्य म शरी सुषमां स्वामी ने 
“्ायाए्‌ धम्मो" रथाद्‌ घीतराग मगयान्‌ म श्रात्ामेंही धमं 
ह शौर उनम वचन करो विनय पूर स्वीकार करना घर्म का 
दुय श्रग दै, दत तच्च रा मली भाति प्रतिपादन किया ई । श्री 
जम्बू स्पामी ने पारमारं प्रश्न सि ई । ससर यह यतल्लाया गया 
पि शिप्य को बिनयपूक जिक्ञामा यृद्धिसे प्रशन श्ररफे गुरु 
म ज्ञान ग्रहण ग्रता चाहिए स्याकि विनयपू्व ऊ प्रह किया 
दशना ज्ञान ही श्रात्मक्ृल्याण मे सहायक होता ई । 
जम्बू स्वामी के प्रन दे उत्तर म री सुधर्मा स्वामी फते है 
किच्छ श्री ननाताधर्मस्था कदो शरतस्यन्ध कदे गए दै 
ताता भौर धमं कया । ताता नामफ प्रथम भुतस्छन्ध कँ उन्नीय 
परध्ययन है । प्रनयेरु श्वध्ययन में एफ दान्त (उदाहरण) दिया 
गया ह रौर शन्त मे दान्ति ॐ साथ सुन्द्र ममन्वय करफ 
यमे कं किमी एं तच्च को द्दृ रिया गया ई! यद सम्पू 
प्रघ गद्यमय ई । कदं कदी प्र कु गायाए दौ है । इस 
णा मे नमर्‌, उद्यान, महल, म्या, सुद्र, स्वम, स्वो पे 
फ़ल प्रादि फा तथा दायी, घोड़े, राजा, रानी, चठ, सेनापति 
श्रादि जगम पदार्थो का वणेन बहुव विस्तारपूर्वक दिया गया 
ई} कथां माग की अपेवा वर्य॑न का माग श्रि ई । जं पर 
रौ पाठ का वर्णन फिर से भाया ६ वद्य “जाव ९ यायत्‌ )" 
शब्द देकर पूर्व पाट कौ मलामण दौ गई है। 
सामान्य ग्न्य की अपेचा शाद् मे गम्भीरता श्रीर्‌ गुरुपमवा 


ध्री जेन सिद्धान्त शाल सग्रह, पचवा भाग < 


व्रिशेषु होती ई । इस लिए णाच श्नध्ययन कै श्रमित्तापी सुच 
्रात्मा्ो फो शाद चा श्ध्ययन श्रद्धा पूर्वक गुरु ॐ पास ही 
करना चाद्िए } इसत तरह मे प्राप्त किया हुश्रा ज्ञान दी ्रात्- 
कल्याए्‌ पे विरोष सदायक होता ई । 


(९) मेधङमार की कथा 

पहला अध्ययन गिनय फा स््ररूप पतलान फे लिए पलां 
श्यघ्ययन ऊहा गया ह ] इमा नाम “उत्विक्तं) यदि को शिष्य 
श्रवरिनीत हौ जाय ती उम मीटे पचनों मे उपालम्भ टेकर युरु फ 
चाहिए कि वह उसे परिनय माम॑ म प्ररत्ति ररपे | उ प्रार्‌ उपदेश 
दम २ लिए पदले श्चध्ययन मे मेषद्रूमार छा दान्त दिया गया । 

राजगृह नगर में तरेणिफ़ राजा राज्य करता था । उमरी रानी 
कानामनन्दा देवी था | उसकी कृत्ति रे उत्पन्न हुग्रा श्रभयज्मार 
नाम का पुत्र था। वह राजनीति मे नहतं चतुर था । श्रौ साविकी, 
यनयिरौ श्रादि चारे वुद्धियं का निधान था वह राजाकामनी धा। 

श्रेणिक राजा की द्री रानी कानाम धारिणी था। एक ममय 
रारि फै पिद्यले पहर मे उसमे हाथी साशयुम स्वम देखा। रानाके 
पात्त जापर उसने श्चपना स्वरम सुनाया ¡ राजा न कहा-दैवि! 
उत शुमस्यमर फे प्रभाव से ्रुम्दारी इचि से स्स पुएयणाली प्रतापी 
भलि का जन्म होगा । यह सुन रर रानी बहत प्रसत हुई । 

दूसरे दिन भ्राता खमपाट़ं फो बुला रूर राजा ने स्वश्र 
का श्रथ पूढा। उन्टोने बरताव कि यह स्वभ बहु श्यभहै । रनी 
फी इसि से चिसी पुएयशासी प्रतापी पाक्त का जन्म होगा | 

यतनापूर्यकं अपने गर्म का पाटन क्ती हरं धारिणी रानी 
समय पितनि लगी । तीसरे महीने मे रानी को श्रकाद्त मेव का 
दो्द{(दीदल) छित ] वह सोचने क्षगी-विजलौ सदित्त “ 

£ 


२५ शरी सयिया यैन पन्धमाला 
गर्जताद्रय्रामेध हो, छोटी योरौ ब्द पृटरहीहा, मषत्र 
हरियाली लो, मीर नाच र श्रादि सारी यते वर्पाछतु मी 
ह| केस समय म उनक्रोडा करने गली माताए धन्य | यटि 
फेम षेमा योग मिलती वमार प्तप समीपकरीडा प्रती 
हई म अपना दोढद पूर्ख तर । 
धारिणी रानी सी उच्छा पूरी न होने मं वह प्रतिदिन दुग्रल 
छने लगी | दामिया न जाकर राजा सो इस पात सी छचना दी। 
राजा ने रानी मपृह्ा-परिये ! तुम्दररे दुयेल होत फा क्या ऊाग्ण 
ह श्नौर तुम इम प्रकार मार्तध्यान कर्यो पर रही हो ? नव रानी 
अपने दोहद्‌ री तन ऊही } रज्ञा ने कहा-मैदसाप्रयतु क्रमा 
जसे तुम्हारी हन्या गीघ्रही पूरं होगी । इम प्रकार रानी गे 
श्राश्वामन दऱ्र राना बापिम श्रपने महलमें चला राया | रानी 
२ लोह करो पूरं करन रा यह उपाय मोचने लगा पिन्तु उमे 
फो$ उपाय न मिना। इसय राजा श्रार्तध्या उरते लगा । इमी 
ममयं श्रभयतरुम।र पन्‌ पित्ता फे पादवन्दनं फरन वें लिए वरटा 
श्रय । यभयकुमार के पृष्ने पर राजान उमे प्रपनी चिन्तामा 
कारण नेता दिया । चभयकृमार्‌ न कदा-पिताजी ! राप्‌ चिन्ता 
मत रीजिये। मे णीध दी ठेस प्रथन्न क्गा निममे मेरी लघु 
माता रा दोहद गोघद्ी पूरा हामा। 
शपन्‌ म्थानपर श्राफर चअभयदुमारन चिचार्‌ क्रियाम 
श्रफाल मेष का दोहला देयता सी सहायता ॐ गरिना पूरा नदी ही 
मक्ता । एमा पचार रर श्रमयवुमार पौपधरशला मेँ चाया | 
शम तप (तीन उपपरास) स्वीकार करर रपे पूरम्‌ मिम 
देयं का स्मरणं र्रता ह्या चर समय परिताने लगा । तीरे दिनि 
सभयुमार का पूर्य मन्‌ मधम दन्पवामी एङ देव उस सामने 
प्ररट दया| अमयकृमार न उमक्रे सामने श्रपनी इच्छा अरङ्ट फी। 


शरी कैन सिद्धान्त गोन सग्रहः पचना भाग ४३१ 


देत ते काटे श्रार्य! सें श्रफाल्मे वर्प गी पिकरिया 
(स्वना) मरूगा जिसम तुग्ारो लघुमाता ऊ दोहद पूरण होमा । 
रेखा कट कर वह देव वापिस शपते स्थान प्र च्ल भया । 

दूसरे दिन देव ने पर्पाछतु फी परिक्रिया कौ । आकाशम 
समत्र मेय छा गवे श्रौर छोटी डरी बरद गिर क्षगी । थी 
प्रं वैद ऊर रानी धारिणी राजा के साथ वन मे गई | वमार 
पर्त के पाम्‌ वननरेदा ररती हुई रानी अपने दोहे को पूर्ण 
करने षमी । दोलः पूरं सेने पर शनी फो उडी प्रसन्नता हुई । 

नौ मास पूर्ण होने पर रानी रौ इचि से एर धुर का जन्म 
हुषा | दामियो दाश पुत्रजन्म फी च्रूचमा पाकर राजा ऊ बहुत 
ष हूश्रा } गर्मावस्था मे रानी फ़ मेध का ठोहल्ा उत्पन्न दया 
था इस्तिए पुत्र ङा नाम मेधकूमार रखा गया । 

योग्य चय हीने पर मेष्कमार को पुरुप की ७२ कलार्मो फी 
रिचा दी ग़ युपावम्था को प्राप्त होन पर मेषछुमार का 
परियाह सुन्दर, सुण सौर खी री ६५ रनाग्रो म प्रवीण 
श्रार राजक्न्यायो ऊ साध पिया मया] 

प्फ ममय भगराद्‌ महावीर स्मौ राजश्‌ नगर म बाहर 
गुणप नासर उवानं म परधारे ¦ परगतान्‌ मा श्रागमन सुन- 
फर प्रजाजन, राजा योर मेषकुमार मगमान्‌ सो बन्दना करन 
ङ ्तिए गये { मगान्‌ नै धर्मोपदेण फएरमाया । उपदेण सुन 
फर्‌ मेधङुमार रो समार म पराम्य उतपन्न दौ गया | 

धरं श्राफ़र सत्ता पिता म दीचा लेन सी माता मामी | बद्ध 
कठिना ॐ साथ माता पिता मं दीचा री भान्ना प्रष्ठी । राजा 
भेणिफने बडे समारोह सौर पृमधाम ॐ माथ दीचा महोस्सप श्रिया । 
मेधक्कमार दौ्ता सफर जानाभ्यात्त करे लगे । रात्रि ऊ मस्य 
जम्‌ सीने का ककत साया तय मेवङ्गमार्‌ सा विद्छीना सर सादुश्रः 


०२ शरी सेखिया ऊन प्रनभमाना 
क अन्त मे सिवा मवा कयोकिदीकामते मवमे देटेषे।राप्रि 
मदयर उपर श्रनि नाने याहे माधुरं ॐ फादर्म॑यद्न मे मेष 
कुमार फो नीद नदी श्राह । नीद न धानं मे मेवङ़मार धतिपेटित 
हण श्योर पिचार क्सने लगे छि प्रात रली भगवाते री भारा 
सेकसी दुई दस प्रवञ्या सो छोड रर वापि अपने घर्‌ चला 
जायगा । ठेमा विचार कर श्रातं रात दते ही मेषङ़मार मगान्‌ 
फे षाम श्रान्ता लेने को श्वाय । मषष्मार २ तरिचारा ए उने 
मनोगत भागों र स्यल प्न मे जान फर भगपन्‌ फरमान क्तगे 
किहेमेष! तुम इम जरा मे कट मे व्रा गये तुम अपने पूरव 
फो तो खद प्ते । पले हायी फ मव मे वन पै लगी हूर दानानल 
फो देख कर तुम भयग्रान्त होकर ष सँ भागने समे पिन्तु श्रे 
जाफ़र तालाब ॐ की चट में ह्व बुरी तर्द से फम गये श्रौ ब्रहूत 
शिश कले पर भी निस्लं न महे ! उतने मं एर दुमरा दधी 
स्मामया धौर उमरे ठत प्रहार म मर रषिर दूमरेजन्ममेभी 
यथी हुए । एक पक्त जगल मे लगी दुई दामान को देय कर तमहं 
जातिस्मरणं श्वान उत्पन्न हो गया । एम दावानल सं वचने कै 
क्लिए गमा नदी फे ददिश किनारे पर णम योजन कालम्बा 
चदा एफ मणडल वनाया । ए वक्त जगत मे पिरि भाग लगी 
उसमे वचने फे लिए फिर तुम श्रपने मण्डल (वेरा) में राये । वहां 
पहसे मे दरी चदु से परु, पी खाकर ठरे दृ थे \ मणडल जीर्वो य 
पचाफव भरा हृश्रा था । डी युदिक्लिमे तुमको थोद्रीमी 
जगद मिज्ली 1 इद्धं समय चाद श्रपनै शरीर को सुचलाने फे 
लि तुमने शपना वैर उटायरा } इतने मे दूपरे बलमान्‌ पभाणियों 
दारा धफ़ला ह्या एक गश (खरमोश) उप्त जगह आ परुचा । 
रीर कौ सपुनला कर जब तुम वादि श्रपना वैर नीचे ग्डने 
सगे तौ एर गाश को ग दृशा देखा । तव~ 
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पामाणुफपाए, भूयाणुकफए, जीयाणुकपाए, सत्तायुङषाए 
गर्थाद्‌- प्राण, भूत, जीप, सर्वो री चयुकम्पर से तुमने 
श्पना पर उपर धरधर दी रपा सिन्त नीचे नही रखा । उन 
प्राण (दरीन्दरिय, यीन्दरिय, चतुरिन्द्िय), भूत (वनस्वत्तिफाय) 
जीव (पन्चेन्द्रिय जीव) श्रौर सत्यो (एष्वीराय, थप साय, तैड- 
काय, यायुराय) री धनुरम्पा कर तुमने ससार परित्त स्या 
ध्रौर मनुष्य श्राय सा बध सिया | शाह दिन मे व दावानल शान्त 
हमा । समर पशु वदँ म निकल कर चन्न गये ! तुमने चलने फ 
लिए शरपना रसमय श्रिया पिन्तु तुम्दारा पैर श्ररूड गया विममे 
तुम एकदम पृथ्वी पर भिर प श्र शरीर मै शस्यन्ते तरेदना 
उत्पन्न द्रं । तीन दिनि तफ वेदना मो सहन कर सौ वर्षं मी 
श्रायुप्य पूं करे तम वरिणी रनी के गर्म मे श्रय । 

ह मेध ! तिर्य करं भय मेरा, भूत, जीप, मत्ता प्र थनु- 
फभ्पा ऊर तुमने पहले कमी नदीं प्राच दए मम्पक्त्वरत की प्रचि 
की है मेष} य तुम विणाल्न कृ मे उत्पन्न दोफर गरहस्था- 
प्राम कौद्योदसाधुपनैद्योतो क्या सधुम्रों ऊ पादस्पशं मे 
होने पाले जरामे कष्ट से पपरा गये 

भयान्‌ ॐ उपरोक्त चचनों फो सुन रर मेषङृमार फो जाति 
स्मरण शानं उत्पन्न दोगया | फ मेषङमर ने सयममे ष्ट 
होफर भगयान्‌ री श्रा्ञा मे भिद्धु फी बारह पडिमा श््ीफार 
की शरीर गुणरलसवत्सर वरमेरर तप शि । भन्त ये मलेखना 
सारा कर ॐ विजय नाम अुचर विमान मँ ३३ मागसे- 
एम की स्थिति वाला देव हृथा | प्योमे चव कर महापिषह 
चेव मेघा लेस यंयम्तेणा शरोर मोच जायगा । 

जिस प्रसार संयम से परिच्तित दते हए मेषङमार फो मम- 


यान्‌ ने सथर शब्दो से उपाक्तम्म देकर मयम मे मथर फर्‌ दिथां 
9.1 





4, श्री मदिया सै प्रयमाच 
उसी प्रकर युरु सो चादिषु िमयमम्‌ परिचित हते दए सि 
को सपु गन्द मे समन्त दर पुर" सयम मे स्थिर फ द) 


(२) धन्ना स्वाह अर विजय तोर की क्था 


दृपरा मथ ज्ञा चष्ययन~ सुचित ्रृ्ति ससे वसग 
श्रन्थ फी प्रि दती ह श्नौर सम्यग्‌ शरं गी प्राति नही हमि 
तथा उचित प्रश्ति करते यत्ते पो सम्यग्‌ धरी प्रि लेता 
ह । यद पतलाने ९ लिए धतरा सार्थवाह शौर प्रिजय न्फ 
चोर फा दृष्टान्त दम अ्ययन मे दिया गया ६। 

राजगृह नगर मे धन्ना नामक ए सार्थवाह रहता था । उम्‌ 
नगरमे मिय नाम गा एर चर रका था ! चद हूत टी प 
र्म सने वाला धरर रर था। एङ मभय धन्ना मार्ह 
भद्रानश्चपन पुर देवदत्त फो स्नान मघन स्रा स्र वथा भूष 
ते ल्त कर्‌ श्रपन दाम प्रथ एं हाय मे दकरं बाहर सिसन 
व लिश मेजा। पथ दात्त देवदत्त सो एफ जमह्‌ रिठा फर द्मा 
लका क साय सन लप्र गया । इते मे परिय नामः 
चोर वरं भ्रा टचा शर देवदत्त रालः फो उदा कत गया । परयन्ति 
मेलेजाफरपमे मार डला श्नौर उमर सार श्राभूपय ऽवा 
किए । उरे मृतम शरीर गो एफ एष मे दात रर मलुरफल्य 
मे धिप गया । पना सार्थाह मे पु सो समरं दी । पिम 
न विनमचोरफोद्‌ढ क्र उम कदपातर पे उ दिया) 

९ या राज्य कै कर (महयुूल) फी चोरी करन ऊ कारणं धतरा 
मावह रज्य का अपराधी यापित हमा । इसलिए उने मौ द 
खान मं डाल दिया श्रौर मयोगपश्‌ उयीौ सौद में डला 
प्रागे त्रिय चार या। पोदाएकहोने क कारण दोनों का श्रना 
जाना, उट्ना चटना एक दी साथ होत था ! जय घना 
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याह चष्री, पशा श्रादि कने के सिए जाने री इन्दा करता ती 
यह चोर माथ चक्लने से इन्कार हो जाता । तय दूनरा कोई उपाय 
न्‌ होने कै कारण धन्ना मा्थयाह अपने भोजन मं सै थोडा भोजम 
उम योर को भी देता श्रीर्‌ उम श्रपने श्रनुदल रसता । अय 
धना साथवाह रैव ये हट फर घर्रापातो प्रयते पुर की दहत्या 
करने घाते चोर फो भोजन देने क कारण उसकी पत्ती न उसका 
तिरस्कार किया श्रौर उवात्तम्भ दिया । तम धनाने उम्‌ चीर 
करो भोजन देन का कारण ममकाय! अर अपनी पनी क क्रोध 
करो शान्ते करिया । 

उपरोक्त दृष्टान्ते देकर शादफार ने ऽका निगमन (उपनय) इम 
प्रकार घदाया राजगृह नगर ॐ ममान मतुप्य तव है। धन्ना सार्थ- 
पाह के ममान मारु हं। पिय चोर के समान शरीर हे) पुन ॐ ममान 
निरपम आनन्द सो देने पाला मयम ट । ्रयोग्य आचरण ऊरने 
से इसका गिनाण हो जात्ताई। श्ाभूपर्णो ॐ समान शन्दादि 
पिप्य है । इनका मेवन करन ये मयम का गिनाश ह नाता ह} 
हडियन्धन (सोहे) क यमान जीव रौर णरीर का सम्बन्ध है । 
राजा फे समाम फर्म परिणाम श्रौर सायपुरपों कै समान फर्मो 
फ मेद दें टे मे श्चपराध के समान मलुप्यायु बन्ध के कारण ै। 
मलमूतादि फी निवति कै ममान प्रत्युषेचण (पडिलेह्ना) श्रादि 
कार्यं हे अर्थात्‌ जिम प्रकार मप्ने भोनन में मे कृ दिस गिति 
नोर को न देने मे पह मलमूनादि सी निरति रे लिण धन्नास्नद- 
पाह फ सावनर्यजाता था हमी प्रकार इष शरीर मे मोञ्न रि 


नं देने मे पटिलेहणा श्राटि सयम क्रियाश्नो मे म्म्य श्त नं 

ले मफती । पन्थक दान फे ममान घुग (गर्द बेष्ये-र्‌ 
* \” शृण) माधु । मार्थवादी क स्नान ५ 

(1 सुनकर बरे मोननादिमेषुट मन्द रे ^ ५ 


१, ४ 


~ 


५३ श्री सेखिया जन म-थमाला 
उमम दो फु ररे थे! उम द्रद के पाच दी एर मालुङाङच्छ था । 
यहयो पापी ग्ुमाल (सियालिए) रदतेये। एफषिनि उन टोना ने 
उन कटुश्रा कौ दैसा ) मृगाला को देते ही दोनों कुर्मो ने पने 
णरीर 7 सर धकं मो मरीच लिया जिममे गे भरगाल्न उन ङु 
भौ शुक्मान न्स र मके चिन्ह थोडे समय पादह उनमें मं 
ए कलु ने उन शृगालो सो दूर गण हुए ममः कर धीरे धीरे 
शपनी गर्दन शीर वर बाहर निमाले। उमर प कौ आहर निफले 
दृण देष फर वे पापी भगा णीधनपूर्वक वदँ राण श्रीर्‌ उम 
कलु” फेशरीर म श्द्वो रो छेद डाला श्रौर उम जौचन रहित 
फर डाज्ञा । दूसरा ष्मा, निसने शपनं शद्ध गु स्पे रौर 
यार नही मिते, पपी शरभा उमङा कृद शी नही तिगाद़ 
मके पीर वहं फदुश्ा उम द्रह में भ्रानन्दपूयफ रहन सेमा । 

इम दृष्टान्त फा उपनय घटते हृद णाकर नै यत्ञाया किदो 
दुमो ॐ ममान दो माधु ममभने चाहिए । चाररदर धीर प्राधा 
फममानं पच उन्दियां है । बादर निमालन क समान गन्दादि 
पिपय षि! उने प्रति करना राग, देष स्फी दो ृगात्तटैं । उन 
दोनो फे बरण मदने मे सयमकाषातेहो जतादै। जोमापु 
इन्द्रियों फ विप्रयो मे प्रवृत्त नदी होना बह दूसरे फष्ुए कौ तरह 
रह सुख फे समान मो युष को प्रात करता हं श्वर श्दिय सुख 
म लोलुप सव समार मागर मं परिश्रमण करना श्रा नन्त 
दुषो फौमोयतार) इम लिप्‌ साधको इन्द्रियों के सुखो में 
तथा णन्दाद्धि विषयो में ज्ोचुप नहा होना चादि 1 

(५) चैलक राजर्धिं की कथा 
पोर ल ज्ञात श्रध्ययन-यदि सियो कारणस कोई माधु 
योक प्रण मे पड कर मयम मं शिथिल पड जाय परन्तु फिर 


५ 
(५ 


स 
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श्रपनी भू ऊ मममः कर सयम मागमे द्द जायतो बह 
भी जपने मर्थ सी मिद्धि फर मफता ई उमर लिए गेल राजिं 
क्रा वृ्टन्त दिया गया है । 

ढारिफा नगरी में कृष्ण वासुदेव गजञ्य ररतं ये । उन राज्य 
म यायचापु्र नामक एद सार्थपाहपुत रहता था । एक ममय 
भगान्‌ नेमिनाथ स्वामी व पधार । उनका वर्मोपिदेण दुन क्र 
थायचापुत को वैराग्य उत्पन्न हो गया ग्रौर एर हजार पुरुषों ‡ 
साथे ्रत्रज्या ग्रहण की । भगवान्‌ गी त्राता लेकर धातचापुत्र न~ 
गार एकः हार साघु के माथ अलग प्रिहष्‌ कन समे । णद 
चार परिहर करते हए लस्पुर पधार । वहो आ राजा भील अपने 
पन्धफ श्रादि पोच सौ मन्वियों सहित उनका धर्मोपदेश सुनने के 
लिण श्राया। प्रतिोव पराप्त क्र उसने ावङ धमं त्रगीकार किया । 

उस मय शु परििजफ एरु इजार परान्ते सहित 
श्मपने मत का उपदेश देता दृशा पिचस्ता था। विचरता हया क 
सगन्धा मगरी में चाया । उमफा उपदेश सुन कर सुदि 
सठ ने शौचम शद्धीकार स्िया। 

एक समय ग्रामासुप्राम परिहार करते हए थावचपु्र भी माग 
धिकानगरी मे पधार { उनका धर्मोपदेश सुमने २ ल्लिए नगर जमो 
फ़ साथ सुदशंन मढ भी गया | उनका उपदेण सुन ऊर सुदशन 
मठ मे शोचधर्मं का त्याम्‌ फर दिया प्नौर पिनय धर्म स्वीफार कर 
श्रप्रफ तते अद्गीरार कर लिये | इम गात को जान कर शुम 
परिमाजफ वो श्राया पन्त सुदर्शन ने उसका श्रादर सत्कार 
नदी किया । इमे पथात्‌ वद सुदर्णन सेठ को साथर थापचा- 
धून श्ननमार फ पात्र यया श्रार बहुत से प्रम कयि ! उन युत्ति 
युक्त उत्तर सुन र शुक परिनानरु मो सम्यम्‌ व का नीध 
होगया श्रोर अपने हजार भिघ्यों सषि थावचापुप श्रनगार २ 


० श्री सेदिया दन परया 


पमप्रनज्याश्रदरीरार शरसी । प्रपते धर्मायाग्य श्रीयापचापू भरन 
मारो यालासतरर चर निर्य श्रपन शफ हमार पिप्य महिन 
श्रस्ग पिदर करन क । ठ समय पात्‌ धारचापुप्र धनमार 
मौ तरेपहनन इतन होगया श्रीर्‌ व मोतं मे पधार गये 

ष्फ मपय विहर कते प्रण शुर निद्रन्य मलप्पुरं पार 1 
भले रानाने यन पुत्र मयय पौ रात भिहापनषर गिटाफर 
शफ निन्य फे पास पथर्‌ शादि ४५०० मन्तियौ महित नीता 
शरहीरार रक्ती थर पिचिरने समे | शुक निप्रन्य की धाना 
श्रनुधार गलप रातिं पर्‌ श्रारि ४०० दिष्यो महित सग 
विहार करन लेग । दृद कात जार शु निग्रन्थ इ! उचसनान 
ठपम्महो गया श्रर पे मीच पार गवे। 

अआमानुग्राम विहर इर प्म साउपटग फते ए लक रात्रं 
फ णरीरम पिचस्वर की पीमारी दोग) पपर ऊेगवा 
मण्ड गी श्रानालिरर व उमकी दानशाना मै ठहर मये रानाने 
चतुर वचय दारा उनरी चिक््मि कराड निमम पेद टी ममयम 
म्बम्थ हौ गये | स्वम्यटो जले रराद भी मनोत श्रणन्‌, पन्‌ 
ग्यालिम्‌ स्यादिम्‌ श्रादि में मृच्छित दौ जानं फ दण भलर 
रातेपिने हाँ म व्रिहार नही पिपा | लस रानपिं सी यद दणा 
लैयक्र दुमरे सर सपु्ान व्य विहार फर दिया रिषः 
फे पवक साधु उनी ररामेग्हा (ण्य दविन्‌ सर्पिर्‌ चतुमा 
सि प्रनिकमण द्र पवत निग्रन्थने अलक रानि रो समान 
क लिण उन चरणों फा स्पश सिया | उम्‌ समय शलङूरानरपि 
श्रणन्‌ एनभध्चाटि का ग्यूत श्राहर करक युय पवद मोत षप 
थ। परीं गास्पशं ष्क कारण उनरी निद्राभद्धप्न गईं 
जिसे यं कृषि हो गये । पृथक निपे-यनें विनय पूर्पथर्वरी 
सि~ पृञ्य ! श्रा चमामी प्व ८ । चमा प्रतिमया फरद् 
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परापर सममे रक्ष प्राया ट मेरीतपफये श्रपिफतोजीक 
द्मा उमपरे लिए म चमा चाहता ट | पयर नि > उपरक्त 
यचमों स्न न ऊर एील्लफ रानपिं को प्रतिमोष हया यर पिचार 
उरने लगे फि राज्य आ त्यागे मने दीचाली टह यर घरमे 
द्मणनादि म मूच्छमिाय रख फर सयम म शिधिल्ल न तनना चाण] 
दमा विचार कर लक रायपिं दूमरे दिन प्रात" सत्त री 
सणदऱ राजा कौ उमर पीठ फनङ़ आदि मम्भला कर सयम 
म्द फ्रर प्रहार करन लगे} उम पत्तान्त फो सुनकर 
उने एरमरे पिप्य भी उनी तेता म श्रागये धीर्‌ गुरु की मेया 
शुषा ररते हुए पिचरन सगे । वव वर्पो त$ धमण पर्याय 
प्त पृरलन कर जलः राजिं श्र पर आ्ादिर्पाच सौली 
निग्रन्याने मिदर पद प्राप्त स्रिगा। 

इय श्रध्ययन्‌ रे श्रन्त मे भगरन्‌ मे धुनियो को उपदे 
ररते हृष प्रमाया ह पि जो सादु माध्य प्रमाद रहित दोरर 
मयम्‌ मार्ग मे प्रसत्ति श्रे मे सलोरुमे पूज्य देमि श्रीर्‌ 
शन्त म मोन पद्‌ फो प्रप क्रये । 

० 
(६) तम्ब का दृषटन्त 

उखा (तुम्बर चात श्रध्ययन-प्रमादी फो मन्थं की्रा्ि छीर 
शप्रमादी फो यवं की प्रत्ति ती ईं चर्थाच्‌ ममादसे जीव मारी- 
र्मा श्रौर श्भ्रमाद से लघुर्मा दो! ई । इतत चात ओ पत्तलनि 
क्ष्‌ चट घत्ययन में तुम्बं रा च्ान्त दिया गया 

तमं किमी तुम्मे पर डम मौर इण क्तपेट उर मिह्ी कासे 
फर दिया जाय शरीर फिरि उमे एष म॑ सुखा व्या जाय । इम 
यद क्सः डम श्र इर लयनं दए श्राट चार उमः उपर 
म्द्ीकात्तपक्र दपा जाय। मके पाद्‌ उमतुम्वे मो पानी 


५६ 


००२ भ्रा सेठिया नैत प्रथमाना 
मेँ द्ोडदिया जाय तीबहमिदी कलपम मरी होन फरण 
प्रानी के तल माग मे नीच चला जायगा। पानी मपा रहनेष 
कारण ज्यो ज्या उमम लेप गलं उर उतरता जायगास्यौ स्थो 
वह उपर की तरप उटता जायगा । जय उम प्रस था्योलेप 
उत्तर जाथिगे तय उह तुम्या पानौ रे उपर श्रातायगा] 

तुम्ये का दान्त देकर णाच्रमारने यह पताया हमि इमी परार 
जीव प्राात्तिपात श्चादि ्टारह पापम्यानों फा सेवन कर घाट 
फर्मो फा उपार्जन रसे ई जिममे भारी दोफर प नरकाटि नीच 
गतियो मे जते दहै । श्राट फा स युक्त हो जने फ़ पधात्‌ जीय 
लोप मे भ्त मिद्धस्यान (क्ति) म प्च जते हे। श्रत जीषा 
फो प्राणातिषात श्रादि पापो सं निपृचति र्रनी बािण । 


(७) चार पुत्राध॒जा की कथा 

मातया शेद्ठिखी नान" थध्ययन-पांच महातो मा मम्यग्‌ 
पालम फरन बाले श्राराधक्माधु जो शेमश्म एौ प्रति दती 
हश्रौर विराध फो शशभ फलकी परापति। इम यात पो पतनिष 
िण सातवे श्रप्ययन में रोदिणी ध्नादि ऊा दान्त दिया मया ह | 

राजगृह नगर ॐ श्रन्दर धन्ना नाम कां एर मार्थधाह रहता 
था। उत्त भद्रा नाम की भार्या धी । उसके घनपाल, धनदेप, 
धनगोप्‌ श्रौर्‌ धनरतित नाम फे चार पुर ये । इनम भार्या्नो 
क नाम क्रमणा उन्मि, मोगवकौ, रतिर रर रोरिगी वा । 
धन्ना साथपादने यपनी पुनवधुथयो सी बुद्धि सी परीका क्लवः 
लिए समदुरम्बरी पुरो के सामने पत्येत यो पंच २ शात्तिर्ण 
(विनर सचति चार) दिये । उनो र्रर जेष्ट पुरयधू नतो 
फक दिया, दूमरो म आदरं सा लिया, तीसरी ने वदी 
दिफाजत प साथ पने जेवर की पटी मृग्य दिया, चाथी ने 
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उन शालिङणा मे लेरर श्रपने वन्धु वरम सदे दिया श्रीरक्हा 
फियपाहोते दयी डन णाल साफ दए सेतम गो 
दना थौर्‌ ये हेते प्र फिर द्री मह मौना दय नरह कसणः 
पोते रहना । यन्धुयं ने उमर दथनादुसार्‌ ऊायं मिया | इमे 
म्रफार पोच वपं रत ग्ये। 
णठममय मुर मे पूप्ररवुखो सवे पराच मा्िफण यापिम 
गि तम उन्दनि यपना श्रपना एृत्तान्त ह सुनाया । वोर पुत्र- 
यूम उन गालिरणा सवेदा दरण शालि पाल्य फ़ गई माहे मेरा 
फर मणये श्रीर चसुर र सामने मारी हकीफत करी | श्रसुर 
म ठन चारा का पृत्तान्त सुन कर उनरी दधिकं श्रतुमार्‌ उन 
फो फासमोष दिया अर्थात्‌ पदौ बट्‌ कौ प्रका कचराकृटानिम 
रने फा, दमये सन रसो दनने का, तीमरी फो माडागारिणि 
फा यानी वर ॐ माल कीरनाक्रन फा कम सपा श्रीर्‌ चीथी 
चट्‌ फो श्रति युद्धिमती समग्ध फर उम ष्र्‌ कौ माल्तपिन पनाफा। 
उपरोक्त दान्त देकर मगवाम्‌ ने श्चपने ग्िप्यमर्म मो सरी- 
पित गरे फरमायाकि जो सादु साधनी प्रोच मदानतो ऊोलफर 
पदी ग्रौर दूसरी पह फी तरह उनसयत्याग ऊर देते हं सारमने- 
च्य ॐ वणीभृत दहो सानपीतेम दी समजते ह 2 इमज्तोक 
म प्रय चीत रा उपार्जन फर निन्दा क पाच हेततिहंश्रौर चतु. 
मपि स्प मसार मे प्रिध्रमण कसते रहने रे । ठीमरी परर दीधी 
पुय कै पमान सो साघु साध्वी पच महात्रतो का लेकर मम्पद 
भार से उन्न फलन करते हे तथा श्चपन गुणो मो श्रधिसा- 
धिफ़ यद्रि वे प्यल्लेफ पे विपुल यश्‌ कीरति त उपार्जन षर 
पृज्यपट फो प्रक्ररे दं र शन्तम मिद्धपद को प्राप्त करते दे} 
इम इ्टन्त ऊ जान कर भव्य प्राणियों प्रो ध्म दे पिप्य में 
श्र मै प्ररत्ति फर्नी चाहिए 1 "६ 
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८) भगवान्‌ मच्लिनाथ की फ्या 

शाठयं भि त्वात श्रध्ययन-्पोच महाव्रतौ गो लक्रयदि 
उन्हे करिषिव्‌ मी माया कपटाई से दूषित ्रदिया जायतोउनफरा 
यथार्थं फल नही होता द! इस यात गो पृष्ट ऊने क लिण प्राये 

द्मध्ययन मे मगपान्‌ मद्धिनाथ सा चछन्त निया गया ट । 
मगान्‌ महिताय पूर्वम मे महप्रल नाम 7 राया 4। उनम 
श्रचज्ञ, धरण, पूरण, बतु, व्रमण श्योर श्रभिचन्दर नाम के छ 
ाल्षमिम ये। उन सातो मिनाने एक दी साय दीचाग्रहणरी 
श्रौर्‌ यह निथय सिया रिसिमिही भित्रएक साथ एक सरीमी 
रेपम्या करेगे { मक्षे पथात्‌ 2 वेता ठेका श्चादि वप्या ररत 
ए परिचरने लगे । आगामी मवमे उन छ मितो सिपडा पद्‌ प्रान 
की इच्छा से महापस मनि कपट से श्रधिफ तपस्या करने लगे] 
धै्ेलेके दिन तैला रौर तेते के दिन चोला फर लिया फते ये । 
उन साता युनियो ने मरह भिक पिमा शङ्खी रार फ! । इमके 
पाद सपुनिह निष्कीडित तप तिथाजिमफी एकप सिपारी मेद्य 
महीने श्चीर सात टिन रगे श्र्थाह्‌ १५४ तपम्या फ़ दिन शीर 
३३ पार्शे फे दिम हते दं} इसके पथात्‌ महासिंह निप्कीडित 
तप श्द्गीफार किया जिक्षकी णक परिपरी मे एर्व महनि 
शोर श्रडारह दिन लगे प्रथा ४६७ दिन उपयान र शीर ६१ 
पारणे के दिन दते ह) इतत ५५८ दिन दतै ह । इस अकार उपर 
तपस्या करके शार बोस वलो ममे क योल कौ उच्छृ शार 
धना करदे मदारल भनि ने चीर्वहूर नासक्मं स उपार्जन किया। 

तीयर नाम कम उपार्जन क्ले ङे मीम बरोल ह 
(१) अरिदन्त (२) दर (३) प्रगचन भुज्ञानं (४) गुर-यर्मौ- 
पदेश (५) स्थविर (द) बहुत (७) तपम्बी  इनसात फी वत्म- 


श्री सैनं सिढान्त तोन ममर, एचक्रा माग ८ 





लता यानी पमान पूर्वक भक्ति करने सै । (८) जान (8) दर्गन 
(१०) विनय (१ १) यापश्यफ़ (१२) मीलत इन पोचों सा निर- 
विचार पालन उरनं से ( (१३) खणलय-पपेग,मपना श्रौर ध्यान 
से । (१४) तप (१४) त्याग (१६) वयाप (१७) समापि (१८) 
श्रपूवं ज्ञान ग्रहण (१६) श्रुत भक्ति (२०) प्रमेचन प्रभावना । 

इन षीम वोता फी उत्कृष्ट श्रारायना फरने से जीत तीव 
इर नाम कर्म उपार्जन करता ई । इन गीम मोतो ओ परस्व 
व्यास्या च्छे माग रं मीम मोल सग्रह मे दी जायगी । 

यनेक परो तके भ्रमण पर्याय का पालन नरफे पे देवलीफ 
मे उत्प हुए । वरहो से च कर वे हा मित भिन्न भिन्न देण 
छ राजाश्रं फै यद राजङमार रुप से उत्पन्न हुए । महागर्त राना 
का जीय देवलोकं ते चय ऊर मिधिज्लानगरी ऊ राजाङ्म्भकी 
रानी परभायती के गर्भे श्राया। सुख ण्या पर सोती ह प्रभा- 
चती रानी ने निघ लिित चौदह हास्य देसे । यथा-गज, 
उपम, सिह, अभिर, पुष्पमाला, चन्दर, स्म, घ्यजा, कल्तण,पन्र 
सरोवर, सागर, पिमान, रतरारि, निधं म॑ प्रधि । 

स्मर पाठर स्मरो ऊ फल्तको सुन फर रानी यतिर्ित हू 
श्मौर्‌ गर्भं ऊ पान कले मी । नौ मास पूं होने पर रानीने 
एफ पुरी फो जन्य दिया | पुत्री फ जन्ममे मत्ता पिताक हत 
प्रसन्नता हेड । तींद्र काजन्मदुगरा जानकर "नेक देनी श्वर 
देवो 7 साथ इन्द्र उह उपस्थित हए } ययाविधि उन्म कल्यास 
मनां र वै यापि पने स्यान पर चते गये । माता पिताने पुत्री 
का नाम मह्िङकबसे रपा 1 पोच धायं द्वारा ज्लालन पालन क्री 
नाती हई मच्चि़ धरी सुरचित पेल गी तरद कव्ने-लगी । 

जय मच्िकु उरी गी रस्या गमम म र्पकी ष्ट तयम एम 
समय उन्टोनि वान द्वारा रपे पए्वभर केठ भिनोको (| 
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मरौर जाना कि पे इमौ मरततेन > श्रलमे यलग रागां 7 
यँ रानपूप्र स्प से उत्पन्न हए ह ! 
भपप म्‌ हीने पाली षटना रौ घान द्वग लान कर मद्वि 
करर ने नीरत सो बुला रर थशीकः पाटिकामे छर स्तम्भौ 
चालां एक मोहनघर ननि गौ चता री। 
मोत्न घर उन जाने ॐ गाद उमरे तीच मद्िकृ्यीक 
द्याफार याही एत मोनि कौ प्रतिमा बनवा } उमर मम्त पर 
ण्फ़ दद्र रपा श्रौर उम पर एक फमलाफार क्न लगा विया) 
भद्चिवु बरी सो मोनन वरती उममें सै ए ग्रास प्रतिदिन उमं 
छिद्रम्‌ डाल फर यापिम दरक लगा दिया जाता था! भोनन 
फ़ मदने मे उपमे साय गौर सपं मृत म्सेपरयमी 
त्यन्त यथिरं दर्भन्थ उटन कग । 
स्विद्‌ री शब पूर्ण वपन अमस्याफो प्राप्तरी चुरी थी) 
उमर सूप सावए्य ङी प्रशमा चे तरफ फैल गई 1 
उम ममय सातु साम ऊ नगर था। वहीं प्रतिगहधि नामं 
का राना राज्य ऊरता था! रानी का नाम पद्मावती था। राया 
तर प्रथानमस्वी काना सुबुद्धिपा।वह राजनीति म बदा चतुर था। 
एफ़ सभय नग महोत्यव मनान के लिये राजा, रानी आरं 
मन्त्री गभी उचयान्‌ म गय । वहं राचा ने एफ वडा मिरिदासगड 
पर्थात्‌ सुन्दर मालताय्रा गा दण्डारार समूह देषा! उतेदेस रर 
राना सनौ वडा च्राधयं दुरा | राताने मन्म मे पृ्ारिक्या 
तमन पदी पदर देमा मिरिदामगड देसा द । मनी मै उततर दिया- 
राचन्‌ ! एद ममय म मिथिला गया था [उम समय वरो फे रा 
कुम्भ कौ पुनी विकृ वरौ का सन्म महोत्मव मनाया जाग्हा था 
मन घटी एफ मिर्लिगमड ठेमा धा । प्रयती रानी का यड 
िरिदामगड उसकी भोभा रे सालपे यश को मौ प्राप्त रदी हाता । 


‡ 
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इसे बाद मन्नी द्वारा री गई मह्धिकृ सी रस्य लप्यण्य 
घी प्रणसा को सुन कर प्रतियुद्धि गजान एक दूत रजा हम्म 
पे पास भेजा श्रौर मद्रिक्‌ री री मागणी (याचना) ऊ | दूत 
घ्र ही भिथिलला ङे लिये राना हो गया। 

श्र्धदेण म चम्पा नपम्‌ सी नगरी थी । पहा द रना का नाम 
च्वद्र्ाय था । उस नगरी मे भरण श्ाटि वहत प्राक रहते 
ये {वेनौफा द्वारा ्चपना व्यापार प्रेण में फरते थे । एर समप 
शरणक् भावक न दूर हुत स व्यापारियो फे साथ ल्षपरस सुद्र 
स यात्रा की | जव चद्ाज समुद्र क नीच मेहन गया तो श्रफल 
हीमे मेषी गर्जना होने लगी श्रौरं भयर परिजसियोँ चम- 
यने लगी । ऽसे पश्चात्‌ हाथ में तलवार लिए एक भयररर रूप 
चाल्ला पिणाच उन सन्घुख श्राया श्रौर धरणक श्राव सै कहने 
गा पिरे श्ररणफ ! तुभे श्रपन धर्म से विचलित होना इ 
नदी परन्तु म युके तेर धर से परिचलित फरे'गा । त्‌ सपने र्म 
फो द्योडदे श्रन्यथामे तेर जहाजषोश्राकाशमे उरा रूर 
किर मथुदर ग परस दगा जिसे च्‌ मर रर ग्रत सौर रद्र 
ध्यान रता हटा दुर्गति मो प्राप्न होगा | 

पशाच ॐ उपरोक्त चनो को सुन एर जहाज में चे हुए 
दूषरे लोग बष्त प्राये श्रौर इन्द्र, वश्रमण। दुर्गा श्रादि दौ 
फी श्ननफ प्रकार की मान्यताए फरने रगे रिन्तु यरणफ श्रापफ 
रिच्िन्मान मी घयरएया नद शौर न पचलित ही दृश्या । भ्रद्युत 
पने वचं से भूमि घा प्रमार्जन करे सागारी मथारा करक धर्म 
ध्यान करता हया शान्तचित्त से प्रैठ गया । इस प्रफार निधल 
यरे हुए अरणक भराव कौ देख कर पद पिशाच धरनेक प्रकार 
के भयोत्पादकफ पचन उदन लगा | अरणङ़ को पिचलित न होप 
देख पिशाच उस जहाज फ दो श्रगुकललिया से उडा कर रासा 
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बहत छचा त्तं गवा थौरं रक चा्रसमे कि दमी प्रर 
ङहनेसमाग्ितूश्रपने धमं मेददोद्‌दे। गन्द यह थपनधमन 
रिथ्विव मी चक्लायमान नदी प्रा | ररक थापक दम प्रकार 
शपे परम मद्दृ देम फर वह पिशाच शान्त होगया | धप्ना शत्तनी 
देवस्वरप धारण रर चह श्ररणफ श्राव फे मामन दाय जद 
फर उपाम्थित द्रा शरीर कदन लमा रि-पूल्य) श्राप धन्यष। 
श्यावता जन्म यद्र है। श्राति देपममा क चन्दरणकेन्छने भापपी 
धारि घ्यृताकी प्रणमा सीकर जीपजीपादिर मयतम 
साता धरण चापर यने परम उ गिप्यमन्तनाद्दट कि 
उमम दैव दानद म निञ्न्द प्ररचन म चिचत क्लमे 
छीर सममिति मे अट क्न मे समर्थ नदी षह। एम णके 
यनना पर परि्वाम सदी ध्राया। शत मश्यापरी धार्रिफ टता 
फी पीवा कन रे ण्य खायाथा। 

“देवानुभ्निय ¡जिम तरह शमेन ने श्यापरी प्रशमाकी धौ 
सास्तवम ्माप्यमे द्द) मनेजो श्चपिमे क्ष्टद्रिफारसरे लिण 
शवापम चमा वाहना ह} मरं श्रपराध क श्र प्तमा कर दम 
प्रफारवंद श्रपने शरपराधरी त्तमा याचना (53 श्ररणके श्राद्फ 
यी सेबामे दृण्डतों फौ लोदी रप कर पने स्थान मे चल्ला गया। 
पने श्राप सो उपयम रहित ममङ्र शरण श्रायत्मे 
फाठमम्ग पोक्ञा शर मामारी मधकेफो पर ल्तिवा। हमर गाद्‌ 
वे द्ग श्रादि सभी नोरणिर्‌ दचिग लिए मे स्थिति मिथिना 
नगरी रे श्रन्दर श्रा श्ररणङ्नेरातादुम्भसे वषत मा द्रव्य 
शरण वृण्ड बाहामट क | राजा दम्भ सो उह पण्टन 
जो दुतं मन्द्‌ श्राई शीर उत्ती ममय मविकरी फो वृता 
र उमे पहना दी | सर्म श्चादि व्यापारियों फा तत श्यारर्‌ 
मरकर कमा आर्‌ उनका राज्य महप्रूल माप्ठद्र्‌ दिया | 


श्रो नैन सिद्ध-त वोल समद्‌, प्राचदा चाग %६ 
व्यापारिया ने श्चपना साना त्रौर पध चै नया माज्ञ 
सरीद क्र जदात मे मर लिया सष्ठ याता करते हए वे चम्पा 
नुगरी परदे | वरह दे राजा चन्द्रयाय ते पने प्र उन व्या 
परियो ने मद्विवपी के स्म लविणय ङा पर्णन किया | उमे सुन 
फर चन्द्राय राजा ने श्रपना एक दूत कुभ्म राजा फे पाम मेना 
दवि मव्रिकतरी रा पियाद उयङे माथ कर दे। 
कषल देशत मे ्रपस्नी नपरी की । दाँ स्पी नाम दरा राजा 
माल्य करता क | उमरी रानी सा नाम धारिणी श्ररपुतरी खा 
नाम सुमाहरफमारी वा । एक ममयरानानेग्डी पृमधामसे 
सु्राह्कुमारी ग स्नान मरोन्पय मनाया । राजा ने श्चपने मरी 
यवर म पृष्ठा रि घ्म पिले तुमने एही एेवा स्नान महो- 
न्मव देा ई ? मन्दी नै उत्तर दिया- मिथिला फे राजा छुम्भ 
फी पुरर मच्िकेपरी म स्नान महोत्सय देखां था | पह उमके 
लास्य यणो मी प्रत्न नी होता ई। 
मनी हारा की गई मचचिकु परी ते स्प लागरण्य की प्रणाको 
मुन कर राता उमे प्राप्न करने ऊे किये श्रातुर होगवा । तत्काल 
प्ददूत फो वुल फर रानानेउमे मिधिज्ञामेजा यीर मद्वि परी 
फी मागणी (याचना) री । नत मिविल्ञा के ज्तिए रवाना रोगया। 
एफ ममय मद्चिक्‌ यरी २ गानो फ दिन्य ङर्डसों सी सन्धि 
सुल ग । राजा म्म ने णहर क मारे सुनासं रो उलाया श्रौर 
उन टे ए इण्डलञा की मन्पि जीदने के नियं फदा। सुनासे ने 
यदुत प्रन शिया किन्तु ग कुण्डला फी मन्थि नदीं जोड सरे। 
राजा दे पाम आङ पे फडने लग- रानन्‌! यदि साषध्रज्ञादं 
ती हम नये कुरुडल्न मना स्ते ई मन्त उन टे दए हृण्डलो गी 
न्व नोढनें ग श्रपतमयं है । सुनारा की पात तुन कर राना पिद 
सै मया । मने सुनार ते चने राज्ये निल जाने कीवयाना 
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श्री मेदिवा ऊने प्रन्धमाना र 
दद । वे मब सुनार मिथिला मे निसु उर पराणमौ नगरी म 
श्राये। वर्ह ॐ राजा शय र पाम चाक्र वाराणमौ में रहने गी 
श्रता मामी । राना ने द्नपे देशनिफालला दने सा रस्य पृद्य 
सुनार मे सारा एचान्त कडा सौर मच्विधस के स्पलाव्ए्य रौ 
्रण॑सा फी । उत सुन रर्‌ मष्ट वरी कँ सायपिमाह क्न की 
उच्छास राया शमने एक दूत भििला मेजा। 
मिथि्ताफेराना म्मे पुत्र फान्यम मध्रदिन्न था। पद युव- 
राम था] एकं समय दर फै सम यि्रङाय गो घुला कर मघ्रदिन 
कमार ने श्रपने ममामिवन को चिति स्ने सौ नादी । चिरि 
कारो मे राजडुमार की श्रना स्वीरार कर धपना राम शुरु करदिया। 
उन यप चिप्रका्ते मेष किरार कोरेसीीपिथीरि 

किसी भी पदार्थ फा एक धपपव देप फर मार्‌ काह्बहूचित्र 
अना सक्मथा। एर समय गदल मे ठी दुई मङ्‌ परी क पैर 
फा धमुरा चित्रकार फी नजरें मे पड़ गया । उसने लष कै प्रभावं 
मे मघिषरपरो अ छह चिम समामपन मे चित्रित कर दिया । 
जप सभामपन पूरा चिप्रिव दगया ती रानङ्मार उत देने ऊ 
जिथे ्ाया। रिधिधे प्रकार फे चि फो देख फर वह बहुत प्रमचन 
ह्शा। धमि बढते पर मने पनी बडी पदिन मद्र वरीफाचित 
देखा । उमे देम फर वद्‌ उम चित्र सर पर इषित होगयां । उमने 
उस चिप्रकार को श्चपते राज्य मे निकल जाने री भन्न द्री । वह 
चितरफार मिथिक्ता मे निर्ल कर दस्तिनापूर मे भ्या । वहां २ 
राता श्वदीनेणदरु के पास जापर उसने वदँ रहने री याना मोगी । 
राजा के शने प्र चितरारने श्रपना स्रारा वृतान्त का शौर 
म्चिर्‌ वरी काचित उमे वताया।चिनकोटेपकररानाउप्षर 
मोहित होगया। मच्च बरी के साय परिगद करने की इन्या सै राजा 
ने अपना एक दूत मिथिल्ता को भग । 
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एफ सपय चोचा नाम ङी परिवाजिरा भिथिला नमरी मेँ 
श्नाई। भच्रिर्‌ परी के पाच श्राफर वि वर्म ऊ उपदेश देने स्षगी। 
उसमे बनक्लाया कि हमारे उर्मालुसार श्रपविग्र घस्तु की शुदि नस 
शरोर मिद्ध दवारा ती है । मष्क परी ने कदा-परिाजिके { रुधिर 
मेलिप्न गस रोरुधिर से धमै पर क्या उसकी शुद्धि हो सकती 
है १ प्ररिनानिफाने कदा-नदी । मच्चिकृ परी ने र्हा-दइ्सी प्ररार 
हिमा येर्िसा की (पाष स्थानों री) थ॒द्विनहीं हो स्ती। मच्नि- 
कवयी रा युक्ति पृण पचन सुन एर चीका ९२िव्रानिरा निर्‌- 
त्र हो ग । मलिक परी की दातियों ने उमक्ा उपम श्रिया । 
इममे क्रोधित होकर चोक्ता परि्राजिका पाँ मे निरत गई। 
ह कम्िहतपुर फे राना जितशदु फे श्रु मे ग । राजानि 
उसा श्रादर मत्कार किया । इसके पथात्‌ राजा ते उप्ते पूरा 
परिा्िरे ! तुम बहुत जगह धूमती हो । मेरे ओसा शन्तःपुर तम 
ने कदी देसा ह १ परिाजि्ा ने उंडा-राजय्‌ । श्राप कृपमणडुक 
प्रतीत हीते हे । मेने मिथिला के राना कम्म ङी पुत्री मच्रिकृ वरी कौ 
देखा रै } वह दैयफन्या के समान सुन्दर ई । आ्ापक्रा मारा छन्त 
पुर उत्कर पैर के श्रगूटेफी शोमा रो मी प्राप्न महीं दे सस्ता । 

सच्िकृं वरी ॐ रूप लाए री प्रसा सुन ऊर राजा जितशघर 
मै पना एक दूत राजा ङम्भ के प्राम मिधिना मेना नौर सच्चि- 
द्धेषस की मागणी ( याचना) गी) 

छो राजाथ के दूत एरु साथ मिथिला म प्हृदे यौर षने 
अपने राना का सन्देश कुम्भ राना को कद सुनाया | एफ कन्या 
फतिणञ्‌ राजां गी मागणी देप छर इम्म राजा को फोध 
गया) दूता ता धपमान करर उने श्रपने नमर से चाहर निकाल 
दिया । चपमानित होफर दूत वापि चसे गये । उन्म जाकर 
मारा इृतान्त अपने अपने राजा से कहा । इससे .वे थँ राजा 


॥ 
५ [न 


> + श्रौ सेहिया सन भन्थमाना 
कुपित दए सर्‌ श्रषती श्रपनी सना मजा कर राजा कुम्भ फे उपग 
च फर्‌ द | इम दृतचचान्त फो सुन रर राजा म्म वपराया । 
मद्धि वरी भे पने पिता सो श्राश्वातन दिया धर्‌ स्मि 
त्रापथमराञये नह। म सय फो सममा दमी । याप सय राजाय फ 
पास पृथङ्‌ एयर्‌ दूत भेन दीजिए परिणाम प हुम मोहन षर मे चल 
श्रा |यैतुम्दे मल्लि परी नेगा। गना म्म नण्मादी परिषा 
प्रथय प्रथ्‌ दवार प्र प चीं राना भामको मोदन षर में रागये । 
मल्लिष्धरी ने पह स मोहन घरमे श्रपने शाकारयती सोने शी 
पुतली बना श्सी थी जिसमे उपर ए छिद्र मै प्रतिदिन भोजन 
फा एफ एक ग्रा डाला था । उस सुरणं की पतली म देष क्र 
चरै छं राजा उमे साचात्‌ मच्चिङ वरी मम फर उम पर मोहित 
होगे | सी समय मष्चिङ बरी ने उस पुतलौ ॐ द्वन गो उषा 
दिया मिमे उमम डाले ए श्रन् ऊी प्रत्यन्त दुर्गन्ध यर निफनी। 
उष दुगेन्ध फो न सह सकने 7 फारण वे छहो राजा परादयष 
होकर वेट गये । इस श्रपस्तर को उपयुक्त यमभ र मच्िक वरी 
नै उनफो एरीर फी श्रशयुचिता रतलाते हण धर्मोपदेश दिया श्रौर 
प्रपने पूर्वम फ वृत्तान्त महा सितै सुन र उन च्छा राना्रा 
कौ जातिष्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया । छो राचाश्रो न श्रपने श्रपन 
ज्येष्ठ पुन सा राज्याभिषेक कर भगवान्‌ मच्चिनाथ ये माथ प्रनस्या 
अङ्गीकार फर ली । वपीदान देते पर पदात्‌ मगपान्‌ मद्चिनाय न 
पौप शक्ता एसादशी को प्रात फाल दीवा ली श्र दूमर पहर म 
उन्दै कै पलवान उत्पन्न दहो `गया । 
भगयान्‌ भछ्चिनाथ ॐ २८ गण घे ओर २८ ही गणधर पे। 
चालीप्र हनार साधर, पचपन दार साध्यो, एक लाप चौरासी 
नार श्रायरुवीन लास्ट इर्‌ श्रागिकाए थी] च मौ चौदह 
पूधारी साधु" दो हनार अ्रयविकानी, ३२०० फेनलत्तानी, २५०० 
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वरियरुलन्धिधारी, ८०० मनपर्मयननानी, १४०० बाद), २००० 
श्रसुत्तर पिमानपामी दए । 

मगान्‌ सच्चिनाय ओ फेपलत्नान होने ऊ दो वर्ष बाद उनफ 
णासन मेँ से जीय मोच जान तये श्रौर उनफे निर्माण फे पधात्‌ 
चीस पाट तर जीय मोक मे जाते रहे। भगवान्‌ मद्िनाथ फा णरीर 
पचीम धनुष अवा वाणीर्‌ का पर प्रिमशु सपान नीत्ताथा। 

केगलननानं हनि पर वे धर्मोण उसे हण शौर शरनेफ भव्य- 
प्राणियो का उद्धार करते हुए विचरते रर } भगमान्‌ मद्विना 
मौ वर्प वक गृहस्यपराम (छ्स्थावस्था) म गहे । सौ वपं सुम 
पचपन हजार उप मण प्ययि श्रौर फेय पर्याय रा पाज्लन 
कर ग्रीष्म श्तु मँ समदि पर्यत पर पधरे शरीर पादपोपगमन 
सथारा किया ! उनके माथ पोच सौ साधुमों श्रौर पचस 
साध्यो न भौ मयारा शरिया। चतर शक्ता चौथ रे दिन शर्ध 
रारि के समय भरणी मष का चन्द्रमा कै माथ योग होने पर 
वेदनीय, श्रयुप्य नाम, गोग्र हन चार श्रवातौ कर्म का नाण 
कर भगपान मल्लिनाथ मोच पधार गये । 


(९) जिनपाल श्रो जिनरन की कथा 


नया (माकदी ज्ञातः श्रष्ययन-काम भोगों में लिप्त रहन 
यले पर्छ मो दुख की प्रापि दती हैश्रौर काम भोगों सै चिरक्त 
एटरूष फो सुख गी श्रनि दोती ई ) उम वरिष ङी पुटि के त्िण 
इय ध्चध्ययन्‌ मे जिना श्रौर ल्निरक का दान्त दिया गाई! 

चम्पा नयरी मे माके नाम फा सा्ंपाह रहता वा। उसे 
जिनपात्न शौर जिनरक नाम के दो पवये! उन दोनों मायने 
ग्यारह वक्त रपण मुद्र मे यात्रा फर व्यापार इारा यहत सा द्रन्य 
उपाजेन फिया था। माता पिताक मना करने प्रभवे देनो 


[1 शरा सदया चैन प्रथमालः 


लवण मद्र मे पारय पक्त यापा फर फ निष राना ए । 
सुम हान सट फ़ पीये पूना तो चफान मेन हो गया। 
जहाज फटा द्रया एफ पाटिया उन दोनों मापो प्र हाय 
लग गया | निम पर्वट कर तरे दरण प दोनों रमद्वीपुमे जा 
पर्ये । उम दीप री स्यामिनी रया दवी ने उन दसा । पद 
उनमे रहने लगी रि तुम दोनों मेर माथ काममोग मोगनेष्ण 
गृहा रहो न्यथा प तुमे मार दूरी | एत प्रार्‌ उमद्धैनीक 
भयग्रद्‌ पचने फो सुन फर उन्दोन उम यान स्वीकार परली 
शौर उमक माथ सामभोग मोयते दण रहन लगे 1 

एर ममय लवण मदर फ श्पिष्ठाययं सुस्थित दव मे रयणा 
दयी धौ क्वण सुट रौ उकीम पार्‌ परिक्रमा रे ठेण, परण, 
पाष, कचरा, थयुलि श्रादि रौ माफ ससे की श्रा दौ] तम्र उम 
दयी न उन दोनों भादयो मो फदा-देवातुप्रिपो ! मर पापि क्ती 
फर श्रा तव तर्‌ तुम यदी पर श्रमिन्द परव रदो । यदि श्च्छा 
डौ तो पव, एथिम्‌ श्रार उत्तर दिणा र घनपणएड परं जाना ञ्जिन्तु 
ददिष दवण र यम्‌ दणड (धगीन) मे सत्‌ जाल \ यद पर्‌ णड 
मयर पिषधारी मर्ष रहता ई यद तुम्हारा मिनाग रुर डासगा। 
णसा रट कग देपौ चकली गई । ग दानो भा पू, पश्चिम श्वौ उत्तर 
न्णि रे चनप्रणड म जान फ चादर दति निणा फं पनप्रएटमें 
भौ रये! उसम श्ररयन्त दृगन्ध शारी दी । उमर धन्दर जाङ्र्‌ 
दै पि मकढें मनुष्यों गी धियो सादर लगाई श्ौर 
एक पुरुप गाली प्र लटक रहा ई । यद दाल देप फएर२ दौनों प्र 
चदन पचराये श्रौर गुली पर्‌ लटस्ते ण उस परए म उमया 
पृत्तान्त पल्य ¦ उमन कट पि भ भी तुम्हारी तर्द जटाज कै टद 
नान्न यहाँ मा पवा था। म काकन्द्‌ा नरी फा रहन पाला थार 
का व्यापारी है । पहलं यद देधी मेरे माथ काममोग मोगदी रदी! 
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पफ ममय एक छम श्रपराधर मदो जने प्र प्रपितङौरर 
इस ने रमे यह दणड दिया ई । न मालूम यह देय ते ङि 
समय शरीर स्मिदममे मार देगी । पहले भौ स्क मुग्यो ऊ 
मार कर यहे हहं मादर रया । 

ल्ली पर लट्ते हुए पुरुप ऊ उपरोक्त वचनो फो सुन कर 
ढोमों भाई बहत मयमीत हए श्रार वहं म भाग निकलने ज 
उपाय पूछने लगे ! तय प्रह पुरप सहने लगा पि पूरं दिशा फ घन- 
सणट मे शौक नाम का एफ यत्त रहता है] उमरी पूजा क्लम 
परमन दोर बह तुम्रं हस देप 7 पन्दे से दुडादेगा 1 यद्र सुन रर 
च दोनों भाई यत्त ॐ पाम जाफर उसरी स्तुति गले लगे श्रौर उम 
देवी फेषन्देने शुने गी प्रार्थना फरने लगे । उन पर्‌ प्रमन्न 
होफर यत्त कहने लगा किमे तम्दे तम्दाे इन्त स्थान पर परहा 
दंगा न्तु माम॑ मे दह देय श्रारर अनेक प्रकार के हावभाप्र 
प्रर श्ुदन प्रतिकृत वचन गती षट परिपह उपसर्ग देगी । 
यदि तुम उमके कहने मे श्रारर उमे ्रामक्त हो जागे तोम 
म्द मार्ग मे हौ शरपनी' पीठ परते पफ दूगा। य्नङ्धी इम 
तं गो उन दोनो भादयो ने स्वीकार किया । यत्तनेश्रश्चकास्य 
यनाया श्रौरं दोनों माद्य को श्रपनी पीड पर पैट कर घ्राण 
भार्म से चला । इतने में षद देवीरा पर्हेच । उनको बन देस 
कर धथिज्ञान से मील यर री पीठ पर जति हुए देखा। 
चह्‌ मीघ वरहो राई धौर नेक प्रकार से दापभाय पूवर अलुक 
परतिकल वचन करी हर ख्य पिलाप करन लगी ¡ निनपाज्ञ 
स उसफे वचनो पर कोर घ्यान नही दिया रिन्तु जिनस्त उस 
चचनो मे फंस गया । वह उम पर मोहित होर प्रेम के साथ रयणा 
दैवी फो देखने गा । जिमघ उस यच ने श्रपनी पीट पर स फक 
दिया । नीचे निरते हए जिनरच्‌ कौ उस देवीने श्ल में पिर द्या 


> 3 
‰४६ भरी रेठिया जेन भ.वमाना 


शौर पेन फ ठेर उत प्राण रहित एरफे मयुर मेँ डाल विया । 
जिनपाल देगी फ पचना में नदी मा इसक्लिए यव नँ उसफो 
परानन्द पूर्‌ चर्म्यानगरी मे पूवा दिया। वरो परहेच फर जिन, 
पाल थपन माता पिता मे भिल.। रट वर्पो तर सामार्कि सुप 
भोगकर प्रतज्या श्वी कार ङी ) क र्वो तफ मयम सा पालनफ्र 
सौधम देवलोक मे उत्पन हुमा। वँ का श्रायुगय पूरा कर महा- 
परिदेह कैव म उत्पन्न हाफर सिद्ध, युद यायत्‌ युक्त दोगा । 
श्नन्त मेँ भ्रमण भगयान्‌ महापीर स्पामी न शपन्‌ मृनियों रौ 
सम्मोधित्त उर फएरमाग्ण परि- मणो ! लो प्राणी द्योडे हण 
याम भगो की फिरियेडच्छा नहा स्तेय जिनपाल की तरह 
णोध्ही ममार स्पो मुद्र कोपारर्रमिद्र पदुकोग्राप्र 
कमतैरेश्रौरजप्राणी रयणादैपी मरीपी श्ररिरतिम फपरफर 
काम मोगों में श्रामक्त हो नाते दं परे निन री तरद सार 
स्पौ मघ मे पट कर नन्त गाल नर जन्म मरणके दुर्म 
फा अचुसय करत्‌ दृण परिश्रमण म्रतेर्है। ठेवा ममम फर 
मृग श्रान्माग्रा मौ सम भोगों स निरत्ति एनी चाहिण | 


(१०) न्द्मा क्रा दृष्टन्तं 
दसनाशचन्द्र माति" सध्ययन-प्रमादौ जीन र गुणा फी नि 
परार चग्रमादी जीपा रे युणों ऊी ब्रदधि होनी ह। यद्‌ पताने कत 
लिण गतम स्यामी रा जरिये मपे पर्न फे उत्तर मे श्रमस्‌ सग- 
उन मठायीर स्वामी ने चन्द्रमा ङा दृष्टान्त दिया । यथा- 

, पृखिमारे यन्द्रमा फी श्रवे्ता प्ण पक्त री प्रहिषदा काचन्द्रषा 
हीचहोनाई। उसरी यपेवा द्वितीया सा चन्रमा यर हीन होषाट। 
दसप्रकनर कमण सनता मप्नरोना दया चन्रमा यरमातम्वा 
तीरम प्रार ( द टै व्‌ अशस्य ा चन्रमा 


= 
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सर्वधा प्राश णन्यदो जातां ई। 

इमी प्रसरनौ साधु चमा मादय श्रादि तथां ब्रह्मचयं कै 
गुणों मे पिथित्तता कौ पराप्त होता जाता ह वह अन्व में बरहम 
च्म श्रादि फे गुणो मे सर्वथा अट दोनाता ह। 

जिम ्रफार अमावस्या कै चन्द्रमा आ अपेता शुक्ल परदकी 
प्रत्तिषदा का चन्द्रमा प्रकाण में ऊढ चथिक होरा ई । प्रतिपदा 
की श्रपेचा दवितीया का चन्द्रमा चीर पिरप प्रकाशमान दौवा 
ह । इम्‌ तरह क्रमश दते यदृते पिमा 7 श्रखणएड श्रौर पूण 
प्रकाशमान चन जाता ६। 

इमी प्रकार जो माघ श्रप्रमादी पन एर श्चपने चमा श्रादिफ 
यावत्‌ ्श्चनरयं गुणों को बदाएता ईब न्त मे जरर समपूरस 
श्मत्मिर गुणो मे युक्त हो जावा ई रौर मी फो प्राप फर लेता ६। 


(११) दावरदरव वृत्त क्‌ दृएन्तं 


ग्यार्या दापद्रव ज्ञात" श्रप्ययन- धम्म सम्बन्धी मार्ग फी 
्ाराधना करने चाल गो सुख की प्राप्ति चीर पिराधना करनं 
प्राते कोदु्प री प्राप्ति शेती ई। उसलिए इस यप्ययन मेँ 
दापद्रय वृक्त का दृन्त दिया मया ई । 

सथृद्र के परिनारे दपद्रप" नाम केणएकतरट के वृत्त होते ै। 
उनमे से इथ एसे दते है जो सष्ठ फी हया लगने से रमः 
जतिद्ं1 उचरेमेहेनेरहैजोद्धीपकी दवा लगने से शरभा 
कर श्म जाते हं । कदरे होते ६ जो डीप श्रीर मयुद्र दोनों 
फी हवा मे नदीं शपते भौर श्चरेनेदोते हेजोटोनों पी 
दवान्‌ सष्ठ मकने फ सारण रूप जतत है। ऽस चान्त फे 
श्नुार माधो फी चतुर्मद्धी पतलाई गई ६ । यया- 
„ इद साधु एसे रोते ह जो माधु, माध्वी, श्रावक, भाविका 


१ 


॥- श्री सेटिया जैन प्रथमाना 


रूप स्वति के कठोर वचनो को सहन ऊर सेते टै परन्तु अन्य 
तीथिरों फे वचनो को सदन नदीं करते । मे साधु देणगिराधके 
उदलाते हे! जो साधु भ्रन्य तीधिफों के तथा गृहस्थो कै कदे हुए 
कठोर पचनों मो सदनं फरतै है किन्तु स्वतीर्थिकों कै कठोर चनो 
यो सहन नहीं करते १ देश श्राराधरु कहलाते दँ । जो प्रादु स- 
तीधिक रौर अन्य ीर्थिर किसी क मी फठोर वचनं कां सहन 
नही करते वे सर्वधिराथर्‌ कः जति है । जो माधु स्वतीर्थिर भ्रौर 
न्य तौधिर दीनो छ कदोर वचन सो समभाव से महन्‌ स्यतं 
हवे सर्वं आराधक कहे जतेर्हे) 

उपरोक्त दृष्टान्त देरर यदं यवलाया गया षै फि जीयो को 
श्माराधक बनना चादिए, विराध नदी । श्रागधरु यननेसेही 
जीव का कल्याण होता ई। 


(१२) पुदगसें के श्ुमाञ्चुम परिणाम 
चारदषं “उदर ज्ञात! अध्ययन~स्वमाय सै मरिन वित्त बाल 
भी मन्य प्राणी सद्गुरु की सेमा मे चारि ॐ पाराधरे भने जाते 
है । पुद्रल पसि प्रकार शुभाम सूप म परिवर्तित हो जातिदहं 


म प्रात बो षतलने के लिए इ श्रध्ययन म जल क टृ्टन्न 
दिया यार, 


चम्पा नगरी मे चितशठु राजा राज्य करता था) उमे सुबुद्धि 
गामकमन्धरी था । ह जीवाजीवादि मय त्यों गा जानररश्रावफ 
था। एक समय भोजन करने के पथात्‌ राजा ने ऽप भोजन क 
वशं, गन्ध, रस, स्पशं श्रादि फी बहत दारीफ द ! रान परिवार 
ने मी राजाफे कयन का अ्रयुमोदन किया सन्तु सुबुद्धि मन्वौ 
उप्त समय मौन रदा । तब राजा ने उतपे दमा फारण पूह्ा तो 
न्धी न जवाव दिया कि इमे तारीफ की क्या बात ह १ प्रयोम्‌ 
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+प्रिणेष मे शभ पुद्रल शुष शौर श्रशुम पुद्रल शम स्प से परि- 
शत हो सफते है । राजाने मन्त्री ॐ इन वचनो को सत्य नदी माना। 
एक ममय सुबुद्धि मन्त्री के माथ राजा याहरं पूमने गया 1 
मगर ॐ बाहर एक साई ॐ श्रति दुरगन्यितत जल को देख कर राजा 
ने उस जल फी भिन्दा गी । द्मरेलो्गो ने भी राजा 7 कथन का 
ममर्थन क्रिया | मन्त्री फो मौन देस कर राजाने उम कारण 
पूछा । मन्नी ने बी पूर्वोक्त लवाव दिया । राजाने मन्त्री रे फथन 
फी सत्य नहीं माना | श्रपने चने फो मत्य सिद्र करने ऊ लिए 
प्रीर राजा को त का ज्ञान कराने फे लिए मन्त्री ने उमौ साई 
म जन मगाया श्रौर एक च्छे वर्तन म डाला । फिर नेक प्रयोग 
करके उस सल 7 शुद्ध श्रौर अति सुगन्धित पनाया । जसरृफ 
फ साय उम जलल फो राजा के पामे मेना ! उम जल फो पीकर 
राजा बष्टत गुण दुरा ग्रौर जललरल्फ़ से पूया पि यह जल कं 
मे श्राया १ उसने उत्तर दिया क्रि सुबुद्धि मन्त्री ने भु यह नक्त 
दिया ह। तव राजाने मन्त्री से पू । मन्नीमेजपापर्दिया्रि 
गृह जल उसी साई फा है| प्रयोग रपे मैने वसो उतना चष 
श्र सुगन्क्ति नाया ह ! राजा फो मन्त्री के घच्नो पर विवास 
श्रागया । उमने मन्त्री द धर्मं का तय पूया । मन्त्री ते राजा फो 
धर्मं का तत्य दी खूप से समाया । रुद समय पाद्‌ राजाच्रीर 
भनी ठोनों मो ससार से पिरक्ति हो ग श्रौर दोनोंने 
श्ङ्गीकार सर ली । ग्यारह श्रङ्ध का ज्ञान पा श्ररे बहुत वर्पो 
श्रमण पर्याय सा पत्तन रर सिद्व, वृद्ध यावत्‌ युक्त हए । “ 
जल कै दणान्त का श्रमिप्राय यह दकि खाई के पानी 
नरह पापी जीव मी सद्गु की सगति करने ते श्रपना 


कल्याण करने म समर्थं हो सक्ते रै । 


1 श्री सेदिया जैन प्न्थमाकता 


(१३) मन्द मणियार कीक्था „^ 
तेरह गँ “ददु र श्वत"! ध्य -सदूगुर्‌ क श्रमाव स चेष, नियर 
तत.पवक्फाण श्रादि गुणों फी हानि होठी ई। हय पात फो चत- 
लानि फ लिण ददुर्‌ (मेदकः का दान्त दिया गया ईं। 
एङ समय प्रामाुग्रामः विहार ररते हुए मगवान्‌ महायीर 
राजगृह नगर म पधार । उस समय दद र नाम करा देव ग्रयामदुय फे 
समान मारयविधि टि खलता फर धीर भगवान्‌ फो षन्दना नमस्कार 
करर वापिस थपने स्यान फो चला गया । उमरी द्धि रे पारमे 
गतम स्यामोने प्रशन एषा । तव मगयान ने उसा पूरव॑मः फरमाया- 
राजगृह नगर मे मन्द नाम का मणियार रहता था । उपदेश 
सुन कर वह श्रावक चन गया । रार धनने फे पाद्‌ बहुत समय 
तक साधुभों का समागम नदी होने से तथा मिथ्यालियों फा 
परिचय दोतते रन रे वह मिथ्यारवी यन गया । एक समय ग्रीष्म तु 
र तेला करप वह पप्रथन्त कर रहा था । उम समयं ठषा फा 
प्रिषह उतपन्न दुश्रा जितत उसफी यह भावना दग रि 
जौ लोग श्रा, मारा श्रादि सुष्वति है यर जदं चनेकप्यामे 
श्रादभी प्रानी एीफ्रर अपनी प्याम॒ वृते हरे लोग धन्यदहे। 
श्रत प्रेमी रसादौ क्रा श्रेष्ठ है। प्राते ल्ल पारसा करन 
क्पे पाद्‌ राजा पी आज्ञा लक नगर्‌.फे पादर एर विणा पायदी 
युदा श्र माग, मीच, चिनगाल्ला, मोजनशाला वैका 
श्रलद्कर समा श्चादि बनाई । उना उपयोग नगर के सम लोग 
करम लगे भौर नन्द्‌ मस्षयिार कौ प्रशसा क्रमे लगे । श्पनी 
प्रशंसा सुन कर वह त्यन्त प्रसन्न हने लगा । उसा मन दिति 
रात पाबदी में रहने लगा। वदउसी मे श्रासक्त होगया। एक समय 


मणियार के शरीर मे वास, पाठी, कोद शादि सोलह 
१: 
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रोग उरपन् दृए । चिरित्सा शाचमे प्रवीण व्यो ने नेर तरह 
से चित्स पिन्तु उन्मेस एफ मी रेगणान्व नदीं टृघ्रा। 
शन्त मे श्ार्त्॑यान्‌ ध्याते टृए उमन तिर्थश्च गति सा श्रायुष्य 
बोधा तथा मर र मूर्छ क कारण उसरी उवी मे मेदकसूपसे 
उत्यन्न हुश्ा } उम वदी के उल का उपयोग करने वातत लोगों 
कैः प्रख से नन्द मणियार की प्रशमा सुन उर उसरगेदकको 
जातिस्मरण ब्नान उत्सन्न हो गया) उमने श्पने पू्मभव क्तं कारय 
फा म्मरण किया | मिथ्यात्च फा पञ्चात्ताप करे मदफके 
भेव में भो उसने श्राव जव भङ्कोरार पिये श्रार धर्म प्यान री 
भावना भाते दए रहने लमा । एक समय मेरा (भगवान्‌ महा- 
चीर स्वामी का) ्रागमन्‌ राजगृह में दृश्रा,उम समय पानी भरे 
मरे लिए घावदी प्र गई ष्टु चियो के युप से इ यात फो सुन 
केर बह मेदकः श्चुमेः यन्दमा करने ॐ लिए वाहर्‌ निरला । रास्ते 
मे के षन्दना सरन कं जिण धाते दए तरेणिफ़ राजा ॐ घोडे ॐ 
पर नीचे द्च कर वहमदपर धायल्त हो गया | उमी समय राम्ते के 
ए तरफ जाफर उसने ददं से भुमेः बन्दना नमन्कार फर सले- 
खना सथारा पिया। शुम ध्यान धरता हृ्रा वहाँ मे मर फर सौधर्म 
देवलोक म ददुरापतसफ विमानमे ददुर्‌ नाम का देय हुभाई। 
मर्शस चय कर सहाविदेद चेत में टत्पत्न होगा भौर मतज्या 
श्रद्धीफार कर मोन मे जयगा। 


इम दष्टान्त का शछमिप्राय यद हे दि समेपित श्रादि गुणो फा 
ग्रा फर रनपरमी यदि प्राणियों से श्रेष्ट सरुश्रो की सगतिन 
मित्त तोनन्द मणियार री तरह गुणो चप हनि द जात्ती ६ । अतः 
गव्य प्राणियों फो साघु समागम फा लाम्‌ सद्‌ा सेते रहना चादिए। 


१ 


ध) श्री मैषिया जैन प्रन्थमाक्ता 


८१४) तेतली पुत्र की कथा 

चौदह्वा केवली ज्ञातः श्रष्ययन-धममं फी अनुकल सामग्री 
मिक्त मै दी धर्मक प्रा्निरोती ईै। इम रतं पने पदलाने सलिए 
दस शध्ययन मे तेतली पुर नाम॑ स मन्यरी का च्टन्त दिया गया 1 
तैतलतीयुर नमर में कनकरथ राया राज्य करता था। उमकी रानी 
फानामप्ावती था ।तेवली पुन नाम्‌ का मनी था। वह राजनीति 
म शतिनिपुण था | उसकी घी कानाम पोट्टिल्ला था। फ्नररथ 
राजा राज्य में अत्यन्तं श्रापक्त एवे गृद्ध हने कै कारण अपने 
उत्पन्न होने बाले मव धुरो फे थ्नो फो विकृत फर उनको राज्य 
पद्‌ फै श्रयोग्य अनादेता था । इम वतसे रानी श्रति खित 
थी । ण ममय उसने श्चपने मन्यी मे सलाह की श्वौर उत्पन्न हुए 
ष्क पून को गुप्त सूप मे तत्काज्त मन्त्री के धर प्रवा दिया ।भन्व्री 
ए घर ्ानन्द पूर्वर बदन लगा। उमङा नाम उन रध्जरवा 
गया। पह रलाश्ो मे निषुण होकर यौवन शयस्या फो प्रप्त हृया। 
तेतली पतर मन्दी थपनी पट्टिला भार्या के साध श्रानन्द पूयैक 
जीपन च्यत्तीत करता था ग्रिन्तु कमि कारणये कुठ समयक 
पशवाद्‌ बह पोट्िला तेवलीपु्र ने चग्निय श्रौर अनिष्टकारी दोगर। 
ह उसका नाम सुनने मै भौ धृणा ऊरने लगा । यह दैख पोष्टिला 
श्मतिदु सिन होकर यार्चध्यान फरने लगी । तब तेतलीषुव्र ने उम 

मेरा रित्‌ श्नाचध्यान मत रर । मेरी दानशालामें चज्लीजा। 
ययँ भरमण माणो सो भिपुल्त शन पन श्रादि देत दई श्ानन्द्‌ 

पूपफ़ रह । प्रोद्टिला ग्रमा ही र्रने लगी । 
पफ म॒मय सुनता नाम मीन). मण्डली मसिति 
गदँ थाई] भि्ार लिए ~ मे देख पोषटिला 
न श्चपनं श्याप्तनमे उट उ कि धीर 
#1 
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आ्रादर पूर्वक महार पानी बहराया । फिर पोद्धिला उनसे पून 
गी किद्पा षर एमे कोई रेमी दवा, चृ्णयोम या मन्व यमैरह 
बतयो जिषे पै फिर तेतलीपुव मो प्रिय एय इट बन्‌ जा? 
पोष्धिला ऊ इन वचनो फो सुन कर उन ्रार्यायों ने दोनो हाथों 
से श्रपने दोनों कान यन्द फर लिए शौर कहने लगी पिपेमी 
द्वा या मन्य तन्न पताना तो दूर रहा हमे एमे यच्नो फो सुनना 
भी योम्य नही, क्यङि हम तो पृं तहमचर्यं रो पालने गली 
पमर्याए ह | हम तु फेयली प्ररुपित धर्म कह सङ्ती हे । 
उन श्यार्या््ो डे पान ते केयलली प्रूपित धर्म रो सुन कर 
पोष्टिला ने धाविफा के चत ्ङ्गीकार पिये रीर पर्मकार्यमेश्ररत्त 
हुई । ङ्ख ममप पथात्‌ पोष्िला ने सुनता ग्र्या के पाम दीच्ता 
सेने फे जिए तेतलीपुतर मे श्रान्ना सागी । तेतरीपु्रने कदा-'चाखि 
पालन करफे जय तुम स्वर्ग मे जारो त वरहो से श्राकर भु कय्ती 
भ्ररुपित धरम का उपदेश देकर धमं माभ मे प्रच फरो तोमे तुमे 
श्रज्ञा दे सरता ह पोष्िला ने इम वातं फो स्मौकारक्रियाग्रौर 
तेतलीपुनर की श्राज्ञा लेफर सुनता भार्या कै पाम दीक्तातेली। 
अत वर्पो तफ दकता पाल कर काल फर देव्तोर मे उत्पन्न हुई । 
इधर राजा फनकरथ की सत्यु होगई तव गुप रपे हए कनफ- 
ध्यज कुमार फो शजगद्मे पर पिटाया । राजा ऊनरष्यज अपनी 
माता पदमापती रानी कै रने मे तेनलीपुर मन्त्री का बहुत श्राद्र 
सत्कार करने लगा तथा वेतन श्रादि मे वृद्धि फर दी । इपतेतेतती- 
पुन मन्त्री कामभोगं मे अधि गृद्ध एवं श्राक्त दोगया | पोष्टिल 
देव ने तेतलौपुतर को वम का बोध दिया सिन्तु उमे धर्म सीश्रोर 
रुविमष्।त ^ \ ने देपशक्ति से राजा कनरफष्यजका 
मनफेरदिया7” भीष का रिम प्रकार याद्र सत्कार 
नही कलने ,. ` | तेवललौुर बहुत भय * 


॥; 


१1 श्री सेदिया वैन प्रथमाना 

मौत दमा शौ प्ात्मथात फे फी इच्या फस लगा । तप पोट्िल 
देष ने उते प्रतिपोध न्वा । शुम चध्यवमायमे तेतनीपू्र गो 
जातिस्मरण न्नान उत्पत होगया शरीर श्रषने पवमबमे ली द्र 
रचा श्रादि के षृचचान्त फो जान कर उमने प्रयज्या अदण फी | 
कृ ममय पथात्‌ उन रेगलवान शर्‌ कलदशन उन्पन्न दोगण। 
देयो नं दन्दुभि वना कर पैयल्तनान महोरमव फिया | उनफष्ज 
राना भी न्दना नमस्कार रसे गथा । तेतलीपुत्र केसी ने धमं 

स्था फी । धमेरथा सुन कर राजा नरुष्यज ने श्राय नत 
श्रहरीफार पिये । अहृत वरप तफ सप्ती पर्याय का पालन उर 
तेतलीपुत्र मोघ भे पार गये । 


(१५) नन्दीफल का रृप्यन्तं 
पन्द्रहया नदीफल तात, श्रध्ययन-यीतराग देव के उपदेण मे 
पिपय चः त्याम श्रीर्‌ मत्य प्रभं री प्रापनि होती द) उततर भिना 
महीं हो सफती 1 यह परतलाने ॐ लिए ऽय श्यष्ययन मे नन्दाफल 
का दृएन्त दिया पया ह । 
चम्पा नगरी मेधवा सार्थाद्‌ रवा था। एफ ममय दह 
श्रहिच्छा नाप की नगरी मे ज्यापार्‌ कमे ॐ लिए जानै ल्मा। 
उसने शहर मै घोपणा क्वा कि जो गो व्यापार फे ्तिए मेरे 
सायं चलना चाह ग चलं जिन पाम वद्ध, प्न, मादा चादि 
मीं ६ उनफो पे मय बीन दूगा थौर यन्य मारी सुपिधाे 
मदमा । इस धोपणा फो सुन रर बहत से लोग धन्ना सार्थ 
गाह्‌ के माय जाने फो तय्यार दए । कृढ दूर जाने प्र ण्क श्री 
पडी) धन्ना स्राथगाह मम लीगा को मम्बोभित शर एहन्‌ लगा 
कि इम श्रयो में परल एल श्र पनो से युक्त बषटत मे नन्दीगृत् 
उनके पञ देपन मे पडे सुन्दर थोर मनोदर ह साते मे तत्काल 


(1. 
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स्वादिष्ट मी लगते फिन्तु उनफा परिणाम दुःखदायी होता दै नौर 
श्रफा्ल मे जीयरन म हाथ धोना पड़ता ई ¡ उस्तिए तुम मव ल्लोग 
मन्दी वृच फे फला फो न खामा श्रार यरो तर फि उनकी याया 
मे मी मत पैठना। दूमरे रवा ॐ फलत दिखने मँ तो सुन्दर मीं 
ह मिन्त॒उनश्ना परिणाम सुन्दर ई । उनका सेनदालुसार ठपमोग 
यार सप्ते हो । रेस कट एर उन मव सोमो के साथ धन्ना सार्थवाह 
नै उम अटनी सें प्रेण किया । पितिनक क्लोगों नै पत्ना सार्थवाह 
कै फथनानुमार मन्दी वृत्ती फे फलो फो नदी पाया श्रौर उनकी 
छाया सै भी दूर रट  इसत्तिएं तताल तवे सुपी नहीं एए किन्ते 
श्रन्त मे बहुत सुखी ए । सितिनेऱ लोगो ने धन्ना मार्थवाह फ 
घचनों पर विश्वास न फररे मन्दी वृर फे घुन्दर फलों को साया 
श्रीर उनी दयाया म बैट ऊर श्रानन्द उठाया । इससे तत्काल , 
तो उन्दं सुस प्राप दथा किन्तु पीये उनका शरीर भयकर पिपर 
सै व्याप्त टोगया श्वर श्रफाल मे दीमृत्यु को प्राप ए । इसी तर 
जो पूरुष नन्दी फलों ॐ समान पाँच इन्द्रियों ॐ फिपियों का त्याग 
करेगी उनो मोच सुख री प्रप्नि होगी । जो लोग नन्दी वृ क 
समाने इन्द्रियों ॐ तरिपयसुख मे श्रासक्त दंगे । पे श्रमे श्रकार 
क दु.ख भोगते दए समार में परिभ्रमण करगे । 


हग पथात्‌ षद घना सार्थवाह श्रदिनछ्या नगरी मे गया । 
श्चपना माज वेच कर बहुत लाम उखाया शौर पँ ते गापिस माल्न 
भर रर चम्पा नगरी मे यागया | बहुत वर्पो तफ़ ससार फ सुख 
भोगे कै पथात्‌ धमेषोप युनि ॐ पाम दीचा ग्रहण की] प्रवन्या 
फा पालन फर देवलो में गया अर वहां से चर फर महाविदेद 
चैन म जन्म लेकर मोष पद्‌ प्राप्ति क्रगा। 

५६) 


कषद शरी सेहिया जेन म्रन्थमाज्ञा 


(१६) श्रीङृप्ण स अपरकका गमन 
सोलह श्ययरङद्धानात' ध्ध्ययन-विपय सुल कितने दृ ख 
दायी होते दै, उषः वर्णन उम अघ्ययन में पिया गयां) 
परिषय सुस को न भागते हृष फपल उनक्री उच्छा रपने मात्र से 
श्नर्थ गरी भ्रप्ति हेती ६। दम लिए श्रपरे फा कं राना पदमोत्तर 
का चान्त दिया मया द । इसे दरौपदी री फथा डे पिस्तार फे 
सायदीग्दद। 
द्वीपी काजीव पूवंमवमे चम्पानगसे मे नागश्रीनाह्मणी केप 
मेथा। एक पार उपने धर्मरुचि धरुनिरौ मामममण कं परणेके 
दिन रुड़रे तुम्बे ख़ णाफ़ उदर्या। उम शारु मो ज्र धमरुचि 
प्रनगार श्रषनं गुरु धर्मघोष मुनि फ पाम श्रे भौर भ्राहार 
दिपक्षापा। उस शाक गो चस रर गुरने कटा फ यह सो कुबे 
तुम्बे काशारह) एमान्तम जार्र इमगो परददौ गुरु री यत्ता 
लेक धर्मरुनि एकान्त स्थान मे राये! वह प्राकर जमीन पर 
एकवू द्‌ डाली । शाफये धृतादि पदाथ चच्छे डाल दए येऽपतलिष्‌ 
उत की सुगन्धम बहुत सी रीदियों उस दूद्‌ पर थाई श्रीर्‌ 
उतरे जहरमे मर ग मुनि ने सोचा ए वृद ते इतनी गोरियां 
मरगईतो न जल इम मारं शार मश्रितने जीया का नाश 
होगा! इम प्रकार रीदियों प्र ग्रतुकम्पा करके उम सार शार 
को धर्यरचि अनगार स्ययं पी गये । उमे शरीर में प्ररक्त पीडा 
उसनन हु । उमी समथ युनि ने सथारा ऊर लिया । समाधि पूर 
मरण प्राप्त रर वे सर्मथसिद शनुचतर विमान मे उस्पन हट । 
यो मे चव कर भदाप्रिदेद चैन पे उत्पन्न दोगि सौर प्रज्यां 
ग्रह कर मोप प्रा करेगे । 


पु्मेरचि परनि कोक्द्या तुम्बा बहराने श्ादिकासाद् चुत्तान्व 
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नागभी कै पति फरो मालूम दशा । इमते यह श्रतिङ्पित् दधा । 
तर्जना श्यौर तानः पूरव॑फ़ उमने नागरी रो षर से मादर निक्त 
दिया, जिममेलोगा में भी उमरी न्त दीलना भौर निन्दा हुई । दर 
दर भटसुती हुई नाग्नौ के शरीर मे मोल्लह रोम उत्पन्न हृ । 
मर कर चटी नरफ़ मे उत्पन्न हुईं । वहासि नि फल कर मत्स्य (मच्छ), 
मात्म नरस, मरस्य, मातवी नरक, मरस्य, छटी नरर,उरगादिक 
के मव वीचमे फरनी ह पाची नरफमे पहली नरफ़ तफ, बादर 
पृण्वीफाय य्रादि सम ण्डेन्द्रयो मेँ क्ापों भर करनं फे पथात्‌ 
चम्पानगरी मे मागरट् सार्थ याह केसुकृमालिफा नामको पुनी सप 
मे उत्पत हई | यौवन वय य पराप्त होने पर जिनटच् सार्थवाह के पुत्र 
सागर 7 साथ विवाह किया गया पिन्तु उसके शरीर का स्पर्शं तल- 
यार सैमा उग्र श्रीर्‌ अग्नि मरीखा उप्णलगने कै कारण सागरने 
तत्काल उसा त्याग ऊर दिया स्रौर पने घर चला गया । इसमे 
स॒ङमािफा अति चिन्तित हई । तप पिता मे उसो श्राश्चामन 
दिय रीर श्रपनी दानगाला मेँ उसे दान देने फ लिए रख दिया। 
एकं समय गोपालिफा आर्या से धर्मोपदेश सुन रर उते संसार 
ने पिरक्ति दो गई। उसने गोपतिर शरार्या के पाम प्रनज्या श्रहगी- 
कार फर ल्ली । बह बे्ला,तेला शादि तप करती टट विचरन लगी। 
एक समय श्चपनी गुरु्रानी सी चान्ना के पिना ही णर कै प्राह्र 
उद्यान मे जारर श्रयं ऋ प्रतापन लेने लगी । वदाँ उसने दैव 
दत्ता गणिफा फे साथ क्रीडा करते दए पाच पुरुपा को देखा । 
यहदेए रर सुकुमा्तिका धार्याने नियाणा कर लिया पि यदिमेरी 
तपस्या का फत्तद्ो तो ्रागापी मवमे मी पाचपुरस्पोषफी 
य्रमा (क्रिया) य| इस प्रफार सा नियाणा एरक चासि (सयम) 
मे भी वृद गिपिल् दोग । चन्त मे श्रष॑माम की सलेसना सथारा 
करर ईरान देवलोरु मे देवी सप मे उत्पन्न हई । वर्धो से चच 


प्रप शरौ सरिया यन प्र-ङमालः 

कर कापिन्य नगर मे दरुपदं राजा के महो पुरी स्प से उत्पन्न 
ह्र ! उसरा नाम दवीपी सक्या गया । यधन वय ऊ पर दोन 
पर रज दरषद ते द्वीपी छो स्वयंपर कराया जिममे द्वीपी 
ये युधिष्ठिर शादि पाचा पाण्डो करो पर सिया प्रथ्‌ पति 
स्प से स्वीकार रर लिपा । 


एक सरमय नारद ऋषि पारएट्वो फे महल में श्रि । ममने मे 
हरर छषि का श्रादर सत्कार फिया रिन्त द्रौपदी म उन 
श्रादर सत्कार नहीं फिया | इत नारदौ प्रौ दुरा मालूम दर्रा । 
उन्दनि धातकी सणड मे घपरक नगरी क राता पगरोत्तएये 
पास जकर उसे सामन द्रीपदी फ सुप लावण्य कौ प्रश॒ता फी । 
पोच राजा ते देवता दौ सदहायताते द्रौपदी काष्रण रक्रा 
फेर्‌श्रपने श्न्तुर मे मगया लिया । महामती होने प फारण वह 
उसफो वशम नदी वर सग दृष्ठ वासुदव क साथ पो पारख 
शपसद्ा नगरी मू यये श्रौर युद मे प्नोचर दौ पराजित स्स 
द्रौपदो को पापि रे धये] कई वपो त गुहस्थागास में रहकर 
पाचों पाण्डो ने दीचा छौ चर चाधि पालन पर्‌ सिद्धपद फो 
प्रास्या द्रौपदीनेमी परतज्या ग्रहण की,थनेर प्रसार रौ तपस्या 
करे ध गरहदेव्लोक मे देय से उत्प है । प्म मे च 
फर महािदेह घेन मे उत्पन्न होकर सिदिषद्‌ षो प्राप करेगी 1 

इपर श्रध्ययन से यह शिचा मिलती द फि नागधर ने श्नि 
क कंधे तुम्ने फा शक यहराया जो महा अनर्थ का कारण द्या 
शौर नारकी, पि्वश्च भादि के मवो पे ते थनेर प्रकार के दु घ 
उर पडे} सुद्मालिा क भव म नियाणा सिया निस्ते द्रैपदी 
के भव में उत्तमो मोष फी रापनि नदी हुई । इसलिए साधु साध्वी 
। किसौ प्रकार का नियाणा नदी फरना चाषे । 
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(१७) असो का रन्त 

मतरहव “अश्ञात' श्रध्ययन-इन्द्रियो रो वणमे न्‌ करन 
से श्ननर्थं की प्राक्ि रोती ई । यह गतलाने के लिए इस श्रध्ययन 
भें श्रश्वों क दन्त दिया गया है । 

दस्तिशीथ नास के नगर मे रनक रेत नाम का राजा राज्य करतः 
था | उप्त नमर मँ युत से व्यापारी रहते ये । एक समय जहाज 
म मालमभरकरपेसथुद्रमे याना कररदेये। दिणा की भूलदौ 
यान म 2 फालिर नाम्‌ के दीप मे पहु गद्‌ । वद सुपर्णं श्रौर 
रो री साने थीं यर उत्तम जाति फे ्ननेक प्रफार फे परिचित 
धोडे थे । पै मरुप्यों फी गन्ध सहन नहीं फर सफ़ते थे इमक्तिण 
उन व्यापारियों फो देखते ही वे बहुत दूर भाग गए । सोने रौर 
रतो मे जहाज को भर कर तरे व्यापारी वापिस श्रपने नगर में ्रागणए। 

वों के राजा कनककेतु के पूयने पर उन व्यापारियों न ्राचरय- 
कारक उन धोद फ ह कीत कदी । राजा ने उन धोद फो अपने 
याँ मंमाने शी इच्छा मे उन व्यापारियों के साथ श्रपने नौकरों 
को मेजा! वे नौफर श्रपने साथ यहुत से उत्तम उत्तम पदाथ लेते 
गए श्रौर घोडों के रहने फे स्थान पर उन स॒गन्धित चीजों कौ 
सेर दिया श्रौरस्थयद्धिप कर एकात में वैर गण इसरेषाद 
धृमते फिरतेये घोडे बह्म ्राए | उनमें घ कितनेक घोडे उम सुगन्धित 
पदार्थो मे श्राप्तक्त'टो गए श्वौर भितनेर घोड़े उनमें श्रासक्त न 
होति हण दूर चले गए । जो घोडे उन सुगन्धित पदार्था म श्रामक्त 
होगणए्‌ उनरो उन नौकर ने पकड़ लिया श्रौर दस्तिशीर्ष नगर 
मे राजा फै पामे श्राए । राजा नेश्चश्वगिदमो कै पासरख फर 
उन पोडों दए नाचना, कूटना यादि सिखा इर विन्धे यनया । 
यद्‌ च्टन्त दपर पाध साप्वियो फो उपदेश दियासयाैसि 
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चो इन्द्रि कै परिय मे यामक्छ हरर रम लोलुप यन नागगेवे 
उन श्रामक्त घोदो २ तर्द दुखी हगे शर पराधीनपने मे पू ख 
भोगे ! जो षोड उन पदार्थौ मे सक्त नदीं दद्‌ ३ स्यतत्रता 
पूपः जगल ये ्रानन्दमे र । इमी परार जो साभ माप्वी इन्दि 
फ़ पिषय मे ्रानक्त जहां दिवे इस लोर में युपी होतेह श्रीर 
श्न मे मोच सुप मे प्राप्त कते ६ । हमलिपे इन्द्रियों के विषय 
म श्रासक्त नदं होना चाप । 


(१८) सुमुमा ओर विसातीपुत्र की एथा 

श्रटारहयां सु सुमा वातत अध्ययन-लोभ मे नर्य की प्राप्न 
होती ह । इक लिण इम श्रध्ययन मसु सुमा म दणन्त दिया ई। 
रानयूह नगर मे धन्ना नाम का एर सारधगाह रहना था! 
उमरे भदरानामफौ भार्या थी जिममे पौन पूर धर दुषुमा 
नामक णर पुरी उत्प टर । विलात नामका दामपुत्र उम कतद्रफो 
फ पिलाया उरता था । सन्तु साथ येकने पाले दूय ष्वो म 
भह नेर प्रफारमेदुपनेता यावै श्रपन मातापिता मे इसकी 
धिरायत ऊपे ये] इन पातो फो जान फर थना सार्थवाह मे उ 
अपने धर मे निन दिया ! स्वन्डन्ट भन फर पह चिलात सों 
स्यमनों मे भ्रामक्त होगया } नगरजनो से तिरम्करत दोकर्‌ भदे 
तिह गुफा नाम की चोर पत्नौ मे नोर मेनापति पिय की शरण 
मे चला गया! उसरे पास मे साग नोरप्रियाए मीपसीश्रौर पाप 
काये घरति निपृषहो गया। इ्ममय पथात्‌ पिजप चोर की मयू 

रो गउसङम्थाय मे चिता सौ चीर मेनापति नियुक्त विया! 
एफ ममय उम चिलान नोर मेनापति ने श्रपते पचम चोर 
मे गहा चजो-रानगृह नगर मे चल क्र धन्ना सार्थपाद कै ध्र 
कफो टे । लूट मे जो घन श्राये बड मय तुम रप केना शार मेड 
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फी पुमी यु युमा नलिस रे रखे भा। रेमा पिचार कर उन्न 
ध्रा मार्थगाह २ घर डाफा डाला । यदत मा धन श्रौर सुमा 
पालि फो लेफरवे चोर भाग गवये । सपने पान पूरनं तो तथा 
सतवा श्रौर राजमेवा सो माथ तेकर धन्ना सार्थयाह ने चोरों 
कापी प्रिया चोरो ये भन लेकर राजम्‌ पो वापिम ल्ली 
गये सन्तु धन्ना यौर उमर पचो पुमो नसुसुमा जोत ॐ 
लिप्‌ चिल्लाते का पीडया फरिया। उनरौ पी आत्ता देम कर चिललात 
थर गया प्रौग सु सुमा यो रेर्र मागने म श्रममर्थं होगया। इम 
ज्तिण तक्वारमे सुमुमाक्रा सिर राटर्र धडष्ो बही द्धोद 
दिया शौर भिर हाथमे ज्ेफर माग गया । जगत्ञ मे दौढते दौदतं 
उसे पडे जोरसे प्याम लगी । पानी न मिलनेसे उमकी मृष्युहोग। 

धन्ना सार्थाह म्रीर उस पोनिं पुर विलललात चोर ॐ पी 
दौडते २ थर गण शरीर भूख प्या मे व्यङ्क्त होकर षापिम 
सतीट। रास्ते मे पड दए सु सुमा रे मृत णरीर फो देख फर यै त्यन्त 
मोक क्से लगे! 2 सपकज्लोग भू य्रीर प्याम म घराने कगे 
तच धन्ना मार्थयाह ने श्रपने पायो पुनम कदा पिद्ुमे मार 
डालो श्रौर मेर मामसे भूकर श्रौर सून से दपा ऊौ णान्त 
कर राजगृह नगर मे परैव नाग्रो । यह पात उनपुरयोनेसी- 
फार नदी की। य कहने रगे-श्चाष्‌ हमारे पिता द| हम 
श्रापक्तो रम मार.सफते है १ तव ऊं दूमरा उपायन दैप कर , 
पितानेक्दाफि सुसुमातो मरचुफी ई । श्रपनेकरो वमर 
मास प्रर रुधिर मै भूय अर्‌ प्याम दुका कर राजगृह नगर 
मे पूव जाना चाहिए । उम पात फो समे स्वीकार फिया 
श्चीर वसा दी करके चे राजगृह नगर मे परह गये! 


# दस कथन से यह प्रकट दोता दै ठि धन्ना सार्थवाह सैन नदी 
मगान्‌ महावीरके घर्मापदेग से जेन माधु वन करमुगति को प्राप्त 


| भी सेखिया ऊन प थसाहला 





एक समथ श्रमण मगयान्‌ महापीरम्बामी राजगृद नगर फे 
युणपल उयपल मे एधे । धर्मोपदेश सुन रर उमे राग्य उत्पन्न 
होभया | भगवान्‌ के पाम दीचा ग्रहण री । कर वपो तफ संयमे 
फापालन रर मधम देवलोरः पे उस्पन्न हृद्या । षहा मै चय कर 
महायिदेह चेर मे जन्म लसर सिद्धिपद फो प्राप्त फरेभा ) 

नित प्रसर थता सार्थमाह ते वर्ण, गन्ध, रम, स्प भ्रादि 
फे हिए नही पिन्तु केयल श्रते शरीर निर्याहि ॐ तिण योररान- 
गृह नगरी मे पवन मे ्लिण् दी तु छमा पालिका मे माश्रौ 
रुधिरं फा सेवनं किया था । इसी प्रकर साधु माध्वियोंफोमी 
ष श्रश्चिम्प श्ीदारिि पारीर कर पृष्ट्यं स्प ्रादिकः 
जि नदी किन्तु यत मिद्धगनिक्ोप्राहषसेके लिण्टी 
श्ाहर श्यादि फरना चाहिए । एमे श्रत्मा्थी माधु साधी ण्य 
श्राव श्राविस ध्म ोर मेरी षज्य रेते श्रीर्‌ कमश 
मोच सुप मौ प्राप्त ररतेर। 

८१९) पु्डीफः शः कुण्डगीफ की कया 

उन्नीममाशुण्डरी क ्ञत'द्च्ययन-जौ धह समय तक मयम 
फा पालन कर पीदयै मयम को छोद़ दै श्वीर सामारिर पदार्थो मे 
परिशेष धासक्त दी जाय तो उमे श्रनर्वं की प्रान दोती ई [यदि 
उत्कृष्ट मार मे शुद्ध सपम्‌ शव पलन योद ममय तक मी स्थि 
भि तो श्रात्मा का कन्यास हौ मका ह} इप्‌ नात को पतनिके 
लिणदूव धष्य०मे षु डरीक चौर उरीफ का दव दिया गया । 

पर महाविदेद ॐ पुथ्कनावरती विनय मे ुरढरीकिसी नाम 
कटी नगरी थी । उमे महावर नाम का राजा राज्य करता था । 
उमरे षुतीर भार खता लो षव ये। कुद मम प्थत्‌राना 
मक्षपद्म ने चरपने रथ पर डरीफ सो रानगदी पर निडा कर तथ 
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कुएडरीक को युपराज थना एर धर्मघोव स्यपिर फे पस दीवा न्त 
ली! वहत वेतस सयम र पलन रर सिद्धिषद को प्राह फिया। - 
एफ तमय फिरवे ही स्थविर धुनि पुडरीकरिणी नगरी के नलतिनी- 
यन उयान में पारे  घर्मोपदेण सुन फर राजा पुएडरीकने तो 
श्रावफः चत चद्भीकार किये श्रौर कुएडरीक ने दीघा प्रण की ] 
हसक राद पै जनपद मे विहार करने सगे । ्न्तप्रान्त श्राहार करै 
मे उन शरीर मे दादज्यर की बिमारी उत्यन्न होगरै । ्रामा- 
सुग्राम विहार करते दृएएक समय वे पुरडरीरिणी नगरी मे पधार । 
स्थपिरघुनि कौ पृष्ट कर इरएटरीर नि पुण्डसेर राजा की यान- 
गाला में खरे । राजा ने युनि के योगय चिरिसछा करवाई । जिससे 
ये डे दी समय में स्वस्थ होगरए | उनफे माय चाले मुनि विहार कर 
गये रिन्तु्र्दगीर निने गिदार नही स्वि श्रौर साधु कै रष्वा 
मे भी शिथिलता करने सगे। तय एुणडरीफ़ राजा ने उन्देँ ममकाया। 
पुण्डरीक फे समाने पर ठुएडरीक छनि विहार रर गये। इं समय 
तफ़ स्थिर मुनि फे साथ उग्र चिष्ार करते रदे पिन्तु पिर शिथि- 
साचासी षन फते श्चकेसे ही पृएडरीरिणी नमर मे ्रागये। 
णडरीरु धनि फो इस प्रफार रिधिलाचारी देखे फर पुण्डरीफ 
राना न उन्दं बहुत समम्पाया रिन्तु ये ममे नदी, प्रसत 
राजगदी स्कर भोग मोगने गी शच्छा कमे सगे । 
पुण्डरी रान्ना ने उनके भावो सो जान कर उन्हे शजगदी प्र 
स्थापित पिया श्रीर्‌ स्वयमेव पेचघ्ु्टि सोच करम प्रनज्या यङ्ग 
कार फी। स्थविर भगवान्‌ फो बन्दना रने कै पवात्‌ धमे श्राहार 
करना योग्य ह" एमा श्रमिग्रद्‌ करके उन्दनि पएडरीफिणी नगरी 
मै पिद कर दिया | ग्रामादुग्रास विददार करते दए २ स्थविर भग- 
मानू रौ मेवा मे उपस्थित हुए । गुरं कै धुप से भहाद्रत यमः 
कार िये। तत्पशराद्‌ स्वाध्यायादि कर गुर गी श्रा ेकर भिचा 


६ 


श्री जैन सिद्धान्त बोल समद, पाचवा भाग ४७५ + 





~ गाय्ंः-निमित्त १, श्रयं णाघ्र २, लेप ३, गणित ४ 
कृप ५, मश ६, गदम ७, लक्षण ८, ग्रन्थि &, श्रमद्‌ १० 
रथिक यर मणिका ११-१२, श्पीपाडीकफो टडी कटने 
श्रीर्‌ दस फो लम्बा फदने, एय क्च का वाम भागर्े धूमने 
मे प्राचार्य का मोध १३, पिपमय प्रानी मे जार मरण १४, 
मूल का चोरी जाना, घोडे का मरण श्रीर एच मे पतन १५,- 

इन सम उदाहरणे फा उथास्पमे स्पष्ठी करय उस प्रकार 
६.-- 

१ निमिनेः-निमित्त म ट्टन्त-जमे-किसी नगर मै 
क्र सिद्र पुर यनद ग्यां को निमित्त शाघ्व पडारहा 
था | रिष्या में एक जो परिनय सम्पन्न था गह गुरु के उपदेण 
मौ यथायत्‌ बहुमान पूवर स्यीकार करवा शारं गाद्‌ म धपने 
चित्त मे व्रिचार ऊरते दए ज मी सन्देह हुमा, तरकाल गुर 
करे पाम जाकर गिनिय पू्ंफ़ पूष्यलेवा | इम प्रफार निरन्तर 
गिनप्र श्रौर त्रिवेक ऊ साय शास्र षदतै हुए उसने तीन घुद्धि 
प्राप्र कर्ली । दूरा इन गुणों से रदित दने के कारण गपरल 
णन्द ज्ञान दयी श्राप कर मसा । एङ्‌ दिन दोनों युर के आदे 
मै किमी पाय ऊ गोषर्मे जारहेवे। मामं में ज्रिमीपडे 
जन्तु 7 चरण चिन्ड दिखाई देते ये, विनयी गिग ने दूमरे 
सैपृष्टाङिम्न्युये पि केप एउमने दा द्मे 
यापना येसराफदहाथी केप > चिन्द दीपतेर। 
गरिनयी ने रदा-नदी देता नदीं हो सकता, ये हथिनी ‡ चर्ण 
चिन्ह हं श्रीर्‌ पह दयिनी राहृर्श्रोपमे क्रीदं तशवा उम पर 
किमी यड परर की मधवासी वैयकर जारी ई मीरषकदीो 
दिन मेदी उमर पालक दा दगा क्यों उने माप्नञ्रर 
परेषो मयेदं) परिनयी ठ रेता कदने पर दमने पृष्टा 


1 3 
४७६ शरो सेटिया जन म्रन्यमाला 


श्री! यह ससि प्र मे समभते हौ ? पिन पौकल्ला-नान 
कमार ही पश्याम दोना दै, चक्रो आगे इका , निय हो 
जायगा ! दसा कहकर दोनी उम्‌ गब में पचे । जती 
"देखते हे फि गये $ वाहर तालान ॐ क्रिनारे श्रिसी रानी 
ष्का डेरा र शीर हथिनी षीबोड श्रांसमे मणी है, षी 
दीचमे आकर ए दामे मन्वीमे कहा फि स्मामिव्‌ 1 
राजा कोशुर साम या है, बधा दौलिये । विनयी ने ेमा 
सुनफर दृमरे ते ऊय फर क्यों बन्धु ? दाप्री फा वेवम सुना १ 
उसमे कादौ, तेरी भय चात सची ६) फिर तालाव्र भे 
"दाथ 'पाय धोक दोनों भराम किए एफ़ पट धव ॐ 
नीचे दे { उषर से भस्त प पानी क षद र्वे हुए एफ 
'गुद्िया जा रदी थी उचने इन दोनों की श्राकृति २ प्रति दैय- 
कर्‌ सोचा किये दोनों विद्धान्‌ है! श्रत इनमे पूना चण 
पि मेर देशान्तर में गया द्रप क््रटेणा १ रसा 
सोच कर पाम ग प्रर मप्रता पूर्य पून समी) उसी 
समय मस्तफ़ सं भिरफरं धड़ा इउर्डेरे दी गया तुरन्त 
दूसरा यह देखकर गल उटा-्मा } तेरा पुन पडे फी तण 
मर गया है। षस पर विनयी ने ददामि )'ेमा भत 
कहो । इसा पुव अभी घर पर याया हृश्याह मौर बुद्रिया से 
भौ पोलाकिमौ! षर जानन श्रीर्‌ पने िदुढे दए पुर का 
रंह देसौ। 
विनयी फी पात ते ग्रसनं युदया उदो सणी्द्‌ 
देती हृ घर ग श्रीर्‌ उनी समय वर प्रश्रय हद पम को 
देखा | पूय फँ प्रणाम कसे प्र भारीर्वाद्‌ देकर 'बुदिया+ 
ने नैमिषि का कदा दुता सव एचान्व पुमे से फ 
नाया । पिरि पुत्र को पूर इय स्मैये व + वख युगल 
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यद्िया.नै यिनयी को सपण किये | तम द्रूमरा सोचने लगां 
फि-षहो ! गुरुने यमे न्या नदी पराया ई, श्नन्यथा 
जैसा यह जानता ई, वैता म मी क्यो नदी जानता ! कार्य हो 
जाने प्र दोनों गुरु ठे पाम धाए । गुरु फे दर्णन करते दी 
प्रिनयी ने श्रञ्नल्ि जोडे हए णिर फो नमा कर श्रामन्दाश्र 
"पूवक गुरु ॐ चरणों पे प्रणाम सिया | दूमरा शलस्तम्भ फी 
तरह थोडा भी पिना नमे मात्सर्यं धरता हृश्रा गुरं षे 
सामने खडा रहा तम उसमे गुरु गोले-ध्र ! क्या श्राज 
प्रणाम भी नहीं रुरता १ गद गोलला-जिम को श्रापने श्रच्छी 
तरह पाया द चह ही प्रणाम रंगा, हम पने प्रचपाती गु फो 
प्रणाम नहीं एते । गुरु गोल- क्या तुम रौ च्छा नहीं 
पदराया १ इम पर उसमे पहले गा सव हाल ऊह सुनाया । 
तव गुरु ने परिनयी से पू्ला~उत्स ! तुमने प्रह सम म 
जाना १ शदो | वद परोलला-गुर्देर ! मैने श्ापडी छपा मे 
बिचार श्रना शुर शियाकिदाथीकफेवोपोँपद्विपतेदहीषै 
ज्रिन्तु पिरोषता क्याई१ पिर उमरी लघुणक्ा कौ देखकर 
निय क्ियाक्रिये हथिनी कर्पा है । द॑पिख धाचू ॐ सव 
ध्रव पाए दए ये नन्ति वाड बाजु के नही, इसमे यद 
समा रि बँ योपमे यह णी ६। साधारण मलुप्य . 
हाथी की सवारी नदीं कर सकता | इसे निधय किया सनि 
इम पर राजकीय मनुष्य द । गृ पर क्षगे ए रंगीन 
ठे भाग से सधा रानी श्रौर भूमि पर लघ्रुशका करने 
षाद हाथ टेककर उठने म गर्भवती ह तथा दति - 
श्नौर हाय प्र श्रधिक भार पदन मे अन्य समयमे 
पु्रोरपत्ति होगी रेषा समभा । उस इद्राके प्रश्न करते 
जब घडा गिरवर दरूट गया तय मैने सोचा मि जैसे षद 


ध श्री सेन्वि जैन प्र-थमाला 





भिद्धी भण सिद्धो पे शीर पानी फा पानी से सिनध्मया द 
एेमेदीषृदवाकते भी इसन पुर मिलना चाष । मिनी फे 
हम प्रसार व्विफ़ प्न पो सुन ऊर ध्राचान्य॑मेप्रेमभ्रस्ट 
क्रिया ग्री उमरी मममकी नारी की, रिरि दूमर्‌ से 
योते पत्म ! इसमे हमारा दोप नदी, यद केरा दी दोप करि 
नू. विचार नहीं करता, हम तो गास समाने के शधिकारी 
है विम फला हुम्धास दयी क्य विनयी भिष्यकी 
यह निमित्त परिष में वनमिरी यदि दर। 
र्-अ्रस्थमल्ये- र्थ गाव के परिय मे रन्प्फ मन्त्रीका 
दृठन्न है} ^ 
३-४- रदे क्िपिनान शरीर गणप गणित चान प इण 
सता भ गिनयजा इटि ६। ५ 
४-- कृवर- कृप भूमि विदान मेँ इशत ण्ये पुस्पं रा उदा 
र्ण, ऊष रिसी सोद सयं मे कृणल पुर्प ने एक किमान 
गौ रा फि यहां इतनी दूरे पासी ई 1 जय उनमी जमीन 
सोदे पर भौ पानी नदी निकला । चव मिमान न उममे 
फा, पाना तो नद निकला । तय चमन वंा-वाजु ङी भूमि 
पर जग (वोट) ण्ड मे प्रहमरकरो | मिमान के रेषा उरते 
ह पनी विक्त थाया । यद उरी दनपिरी वृद्धि ई ' 


1 ६-अम्ते- स कै ग्रह्य म बुदेव शी बुद्धि का उदा- 
दरण, जते विस भपय बहुत स घोडों के व्यापारी पो वेने 
षौ इरिका ययै । उम समय युवी रावदमार ने सष 
भ्राार्‌ प्रकार सै बडे धोड़े खरीद, वासुदेथ ने छत्तण सम्पन्न 
णक्‌ दुद धोद सरी] दृह्य दिनो, चद्‌ घोडा सय 

न न पृष्ट चोडा फो पीय नान बाला शरीर फारथुदम मिद्ध द्धा 


४ 
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यह्‌ वासुदेव की गिनयजा वृद्धि ¶ी 1 


७- मदम गर्दभ सा चान्त-ससे-फरिमी राजपुर को युया- 
वस्था के प्रारम्भ में दी गाञ्यप््‌ मिलला था। इमते यह समी 
करयो मे युगादम्था फो ही समर्थं मानता था, हमीलिए उमने 
पने सैन्यमे मीसमयुपरमषो दी भती फिया तथा ब्दो 
फो निकाल दिया एक दिन सैन्य लेफर राजा रही युद्ध फो 
गया हृत्या, जमर परि श्ररस्माद्‌ माम भूल जनि से प्स 
भ्रवौ मे पड़ गया श्रौर पानी नही होने से साथ के सभी ज्लोग 
प्याप्त फे मारे व्याद्लटो गये। तमराजामी रिकर्तव्य 
परिमूढ वन गया। उस्र ममयएफतेयेफने रहा- देय! वृद्ध 
पुरुप की वुद्धि स्प नाका ॐ मिषाययददट्‌स मागर पार नदी 
क्रियाजा सरता । श्रत" श्राप प्रिमी गृद्ध पुस्पं री तलाश 
फर । इस परराजाने सयप्टफमेव्दकी त्ताणकरीव 
धोपणा फरयाई । वहो णठ पितृभक्त सनि र ने दिपापरर पने 
पितिषोरक्याधा। उह वौला- देव! मेरा पवा बद्ध, 
सुनरर राजाने उमे बुलाया भौर ध्रादर से पृद्या- महाभाग ! 
मेरे सैन्य फो इस श्यटवी मे पानी रस मिलेगा रदी । द 
ने फहा- स्वामिन्‌ ! दुय गददं मो म्वतन्ने छोड़ दीजिये श्वौर 
जदो पे भूमि-कौ द्वे बही आस-पास म पानी ह यह समम 
लये | सादी फिया गया जिसमे फटफ फो पानी मिज गया 
श्रीर्‌ समी लोग समस्य दो गये । यह स्थविर की विनया 
बुद्धि थी । 

<~ रुकपणः- लदण गा चान्त- जमे-पारमदेशीय एफ 
गृहस्थ महुत से घोडा का मालिक था। उमने फिमी योग्य 
श्मादमी को घों कं रण के लिए रका शौर उसने कदा फ 
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इतने वर्प त तुम काम करीगे फो दो घोडे हम को परिश्रम 
छे बदरे दिये जारयैरै । उमने भी यट स्वीकार कर्‌ लिया । 
रहे २ स्यामी कौ लद फी क माथ उमफा वडा स्नेहो गया) 
णक दिन उसने फन्या मे पू्याः- इन, सव वोह मे पीन सेते 
पौ मते घरच्छे ट १ स्वामिक्कन्यानेकहम-पि्योतो समी 
पोट विश्वाम एव्र, पिन्तुदोषोडेजो श्ना गिराएटहए 
पडे पत्थरो फे रन्दो फो सुन कर मौ नदीं उरते ३ उत्तम हं । 
उसने उसी प्रर परीक्षा फी श्रौर उन घों को पहचान 
त्विय ! प चेतन सैन ॐ ममय मे स्मामी मे बोलला कि समे 
शर्क २ घोडे दीजिये । म्यामी बोलला श्रे ! दूरे भनच्छे २ 
धोद 1 उमरे, नदो फन सकर क्यः करे ?ये श्रच्छ 
भी नद ह । सेरिनि उमने धह यात मेदी मानी | तवयेडने 
मोचा- इमशो घर जमाई मेना लेना चष, नही तोइन 
उत्तम धोद फो नकं यह चना च्यगा । लकणं सम्पन्न पदे 
सं कृटटम्ब व प्र्वम्पत्ति गी मी वृदि दोगी । पेसा मोच ऊर 
कन्या फी यचुमति सेउन दीनोफा पिवाह फर द्विया। 
उम ध्र जमाई नाने से ललण सम्पन्न घोडे वचा लिए गये । 
यद श्रश्वस्वासी सी विमयजा उदधि थी) 

६~ गढी~ ग्रन्थि कै दारा समभे मे पादज्िप्ाार्य फ 
वुद्धि गी दृष्टान्त भस प्रकार ह~ रिसी समय पाटलिपुर्‌ मै घुरड 
माम म रजा राज्य ङ्रता था। प्र्रष्ट्कः राजाने एक 
निनि फीत २ सिर उसफ पाम तीन वीरने सेजी। १ गूढ 
सप्र (चपि मोर वार मरत), २ ममयष्टि- ममयमाण्‌ गात 
लफ़द्री, ष ३े- लासमे चिपकाया भा चिं द्वार का डन्क। 
राजा मै थने ममी दरारियों कये चीजें दिख भिन्त 
यो भी नहा ममम सा| उव राना न पादक्िप्त नामके 
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श्राचार्यं को बुलार पएडा- मगवन्‌ ! श्राप इनके अन्यि द्वार 
जानते हो ¢ भाचायं ने रहा- हाँ जानता हं । एसा कह करं 
उसी समय श्त को गरम पानी में उाला, तो उष्ण पानी कै 
सयोग से घत का म्ल हट गया योर अन्त- ग्रन्थि का भाग- 
दिख पटा । ली फो भी प्रानी में भिराया जिसे मालूम 
हुमा पि मूल मारी ह भौर मारौ माग प्रदो ग्रन्थि होती 
है। पिरिन कोभी गरम करवाया जिससे लापकामम 
भाम गज्ञ जाने पर द्वार प्रकट दो गया। राजा ्ादि सभी 
दरक इम सतुरु को देख कर खुश हुए किर राजा ने श्राचार्यं 
से फदा~ महाराज ! श्राप भी कोई, एस। दर्वेय कौतुक करिये 
निस को भ वदां मेज सङ । तम भावार्य ने किमी तुम्बी के 
एक भ्रदेश में एक खण्ड हटाङूर वदाँ रत मर दिए तथा उत्त 
सखण्ड फो इस प्रकार सी दिया किं कसी फो वित दही नदीं 
हो | फिर परराष्र क राजपुरुषो ऊो चना "कर दौ करि उसको 
परिनातेदेही ्सेरत्रले सेपं। जिन्त प्त प्रयत्न करने 
प्र भी उनको रतौ का पता नदी चला । यह'्राचा्यं की 
पिनयजा बुद्धि थी। 


१० श्रगए्‌- श्रगद्‌, वेद्य की विपोपगमन बुद्धि फा चान्त 
ससे किमी राजा फे राज्य फो शतरुप्त के राजाश्रों ने चारों 
शरोर से घेर ज्तिया छोटे न्य से उनका भुसायला करना घश- 
क्य ६। एेसा सोचकर राजान पानी में चिपयोग करवाना शरू 
क्रिया ।-सभी ज्लोग पने श्रपने पाप्तका विप लाने क्ते । एक 
यच युत्रमात्र िषेकर राजा को मेट क्या] दह थोड़ा 
विप देयं कर राजा यय प्र बहुत क्रदध हा । तय वच बोक्ला- 
महाराज! यह विष सदस्तनेधी ६ । थोड़ा! देस कर श्राप नाराज 

६१ त 
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न हेयं । श प्र राजा तरे पृद्वा- फि दमफे सदस्रमैधी होने -मं 
क्यासपूत ११ वैव पोता -देवमिमो प्राने हाथी कौ 
सेगयर्पमे । मै प्रयोग करे दियावा दह । उमी समय एक पृ 
हाथी लाया्भया श्रौर वैद्यं ते उसरी पुच्छं काएकः पात 
उखाड कर उस ब्त से हाथी के भिन्न भिन्रघ्गो में पिष 
थोग फिमा । जिम भिम श्रग में पिष, हरता गया उन २ 
अको नेमा कर दिय! क रचय बोला देव ! हाथी 
विपमय रो गया दैश्रयजी भौ इसरो रय्या वहमभी विषः 
मय हो जागा) हृत प्ररे यह पिप क्रमश, हजार तक पहु 
चतरा) ह्यधी की श्य से राजा छइं उदात होर बोला- 
पया छत्र हाथी को जिलाते का उपाय भी दै! त्रेय गेला- 
ज्र ( उम बाल दे र्य (ड) में ए श्रौपय दिया गया 
जिससे षं दी सम्य मे वद विपयिकष एन्त दी सया | 
हाथी भव्या वन गया चीर राजा मी वैद पर सन्तुष्ट हुमा 1 
यह पै की मिनयना युद्धि हई 1 
११-१२--उदाहस् रथि योर मणिका-फरलीपुव 
कोणा नाम्‌ ए एक वैश्या रहती थी । उसमे यदीं सपूलमद्र 
युनि ने वर्पस क्षिया चीर हवमा ते व्रिचल्लिव न दीरर 
उसको उपदेष से श्राधिफा पनादी, जिसे राज नियोभफे 
मिराय उसे मी सैवुन कै त्याग क्र दिए । किसी समय णक 
रथिरु न रतौ प्रम कर कोशा को मोगणौ फो | राजा 
ने भी उसफे मोगने पर फोशा फो कूम दे दिया, विन्तु जव 
रथिरं उसके पास पवा तो चह बारम्बार स्थूलमद् ूनि फी 
स्तुदि करती, परन्तु उसको मही चाहती ! रथिक पने प्िज्ञानं 
सै उसमे प्रसन्न करने कै लिए चशेफ निका मे से मया 
~ श्रौं जमीन परखडार्‌ श्राग्रष्व से यात्र फीतुम्बीको 
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तोडफर शर्धचन्द्र के फार से रट्ली | फिर मी कोशा 
सन्तु नदीं हई शौर गोली फि णिचित को ` क्या दुष्कर है, 
देसो मे सर्प फी रारिपर ष्ठं मे पये हुए कनेर के एलो पर 
माचती ह) ठता ह कर उसने सर्षप राशि प्र सृत्य फर 
दिखाया । रथिक हृलस उसरी बहत प्रशसा करने लमा, तव 
भ्या ने कदा-“्ाप्रकी तुम्ब को तोढनाश्चौर सर्षपी दरी 
पर नाचना दुष्कर नदी, पिन्तु प्रमदा-ममृह मे रहकर नि 
यना रहना यह दुष्फर ई” | इस पर स्यृलमद्र छनि फा 
घत्तान्त कड सुनाया, जिससे रथिफ़ को भी वराग्य श्रागया । 
यह रथिफ़ शर गणिफा की विनयजा उदधि दुई । 

१३-मारी च्रादि का ट्टन्त-ञसे- छदं राजङमारो फो 
ए कल्लाचार्यं प्ण दे रहा था । राजङ्कमारो ने भी उपकार 
फे बदले मे यदुमूल्य द्रव्यो से समय समय पर चायं का सम्मान 
रिया उस प्रफार श्रपने पुनो ऊ पहुमूल्य द्रव्य देने पर क्रुद्ध 
दीक राजाने श्नाचार्म्‌ को मरवाना चाहा । किसी तरह राज पुनो 
फो यद चात मालुम होगई । उन्दने सोचा फिं पिया दाता शने 
मे श्राचायं भौ हमारे पता हं, छतः इनफ़ो विपत्ति से चा 
सेना हमारा कर्चव्य ई 1 थोडी देर के वाद आचार्यं भोजन वै 
त्तिए थाए थौर धीती मोगने लगे ।'इस पर कमारो ने घरी 
दे दए भी कदा-धोत्ती मीक द तथा द्वार फे सामने एक घोटा 
ठेण खडा करके बोततेदण बहुत दीर्थ-लम्ना ६।२्से दी मोच 
शिष्य पदे सदा श्राचायं की दक्षिण श्नोर से प्रदविणा करता 
किन्तु अभी बट वाममाग से धूमनं लगा । इस प्रकार इमारों 
के पिपरीत फयन शौर कोच कै पाम भ्रमण से धावा 
ममम गये फिसमी भरे से विरुद (लते) &, फेय्तये 
कुमार दी भक्ति यता रहे ह । दसा सोचङ़र राजा फो सदत 

व 
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नषि प्रार्‌ सै आचार्यं चते मष यह चाचा घ 
कुमा वरिनपजा वृद्धि दु 1 { 
१४-निव्योदए-नीमोदर-रोतपाल ग गतर रीना 

का द्टन्त-्मे हुत दिना ने दिखी पणिक्‌ सरी गरा पति 
पिदेशमें गयाद्््मा था| एफ दिन उस वमिद्‌ यथने 
कामातुरं देकर श्रपनी दामी से सिमी पृरयपौ सनक 
लिए कदा-दासी मी णफ़ युपपस्या सम्मपुस्प फो ने 
श्रई । पिरि माई मे उमक्रे नय फेण ध्ादि करा सर्कार 
कराया गया । रातमे उम पसप फ साथ मेटनी दूष 
मिल परं ग) इं मय ॐ याद्‌ उम पुरुप कफो प्यास 
कग 1 उधमे ठन्काल प्रमा द्रा मेय फ पानी पीलिया। 
पानी पचा में विप वाले सर्प से चुभा गया धा । यत. पानी 
पीने फे दूरं ही परण वह पूप सर गया } म श्मसि 
घटना मे मथमीत हो, उम्‌ षणिर्‌ बधूने रात प पिते माग 
मँ क्रिमी शुन्य देवल मे उदं शमर कजा रखा दिया। 
प्रात फाल हेते ही री्गो षी दृष्टि षदरी तो तुरन्त कौत. 
पाक्त रो पलना दी गई । उस्म शकर देखा तो भावूम 
दुय किस शत परप कं नप केशादि धो दी समस पदे 
अनये गये है । इम प्र नायो ते पूया सया, उन में से ण्क 
मे, कदा फ्रि स्वामिन्‌ । ्युकसेड शी दासी फे मदने से 

इसे नप शादि ममे यनाए ह! दामीते मी द्म मात्तफी 

नचि करर मेद्‌ सुला लिया । यद नगर रबर दी विनयन 

धुदधि ह । 

१५-गोगे-पोडग (मरणं), पड़ च रर्पाशो, पैल की चोरी 

होता, परहार से धोड़े फा मरण अर पुराने चञ्च के यने, के 
कारण श्प ते गिरना, शनक धभिप्राय निन दएान्द सै 
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ममर्म-ञसे-ङरिमी गोत में एक पुणयदीन पुरूष रहता धथा। 
एकः दिने षह श्रपने मित्र सै वेल मंगर इल चक्ताने गया । 
कार्यं दो जाने पर सन्ध्या फे समय वैल को गामे लारर 
छोड़ दिया | मित भोजन कर रहा था | श्रतः वह उक्र 
पाष नहीं गया, करैवले मवने फो देख लिया रै, इष 
क्तिये भित्र को पिना कदे दी, चह धपने घर चला गया । वैल 
श्रप्तावधानी- के कारण धाडे से निरत फर कदी चला गया 
श्वौर चोरों मे मौका पारुर उसो चुरा लिया । भित यदि 
म चैल को न देखफर उससे मागने लमा, पिन्तु चह कँ 
सेदेताप्क्योंरिंवहतोचोरीद्ो गया था। तम न्याय 
कराने फे किए वह भित्र एुएयहीन को राजल में ले चला 
भर्गं मे घोड़ेषर चदा हुश्रा एक दमी मामनेसेश्रा रहा 
था । श्रकस्मात्‌ धोडे फे चौकने से पह उसपरसे शिर गया 
शीर धोड़ा भागने लगा। ये लोग सामने श्रा रहे ये| इत बास्ते 
उसने क्म फ्रि घोडे को जरा मार के वदी रोक रणना । 
पुएयदीन ने उसकी बात सुनते दी धोडे कं मर्मस्थल पर 
एक प्रहार कर दिया } घोड़ा कोमल प्रकृति का होने से प्रहार 
लगते दी मर गया। ध्यत षोड पालाभी पुणयहीन पर 
श्यभियोग चलाने को माथ हो गया । जय तक्ये क्लोम नगर 
के पास श्राये तय तर प्रय॑ अस्त दौ गया । उसलिए रात में 
तीनों ष्टी नगर के यादर ठहर गये । वदाँ हूत से नट सोए 
इए ये | उसी समय उह पुर्यदीन मोचने लगा फि दम प्रकार 
के दु्पसे ती गले मे पाण डालके मर्‌ जाना दी च्च्छारै, 
जिससे फं सदा कँ जिए विपत्ति का पिण्ड दी चूट जाय । 
रसा सोचऱर श्चपने वद का वृक्ते पामर्वाधकर गलेमें 
उत्त हिया । श्रन्यन्त जीर्णं होने से वह वद्ध मार परते ही 
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छट गपा समै बह येचार नीये सोषु दए एकनदर कफे 
हिया परं जह भिरा, जिसमे वह नट मर मया | 


नयो से भी उप्र पयहीन रो प्रफटा थोर प्रु होते दी 
तीनों पुएयदहीन को तिप हुए रान छ मे पे ) राजहुमार 
से उन स्मो की गतं सुनफेर पणयहीनं से पला | उमने 
दीनता फे साथ फा फि महारा न प्व का केना 
सचा ६ । तप राजङमार उम प्र दया ऊरफे उसफे मिमे मे 
मले फि यह तुमफ वल देगा, पिन्तु, वुम्दारी धरें उसाद 
देगा, योफि निस समय हुमन श्रपने सामने श्ल देप 
लिया उमी समय यह्‌ छण रुक्त हे गया | श्गर्‌ तुम नदी 
देखे होते त्तो यह भी शयने घर मदी जाता! कयोभिजी 
जिमरोहयदेनेफेक्तिए धाता ६ वह रिना उसो सम- 
रयि शपते ध्र नदी जा सफ्ता । इममे तुम्हारे सामने साकरर 
यल द्योडा था। थत यह निदोषं ।रष्ि धोदेषाने के 
यृलाया श्रौर ढा द्वि हम तुम्दारा धोडा दिलायेगे, लफिन 
तुमो श्रपनी जीम काट कर उमको देनी दोगा । कोसि 
तुम्हारे कमे पर दी इसने धोटे पर प्रदार शिया ई मिना 
के नदी, थत तुम्हारी जीम ह्य पहले दोप देती ई, उको 
उखाड कर लग कर देना चाष्िए । इसी प्रकार नया को 
शृलाफर का~ देखो, उमशू पाम इ भी नदी, जा तुम को 
दण्ड मे दिला, इन्ताफ़ इतना ही कहता ह फि चैते ~ गन्त 
म पाय डालतरर यद्‌ युक मे तुम्हारे स्वामी प्र गिरा, $सी 
अकार तुम्हारे मसे को भी प्रधान उम पर दषे पिरे, यह 
नीचे सो जायगा ] कुमार कौ एमी गाते सुनरूर सभी चय 
यो मये शर्‌ चह पुरयहीन धमियोग से सुक्तं हो गया । यद्‌ 

1 
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रामार २ वैनयिरी बुद्धि दै । 


(नन्दी सूत्र पूल्य प्री हम्तिमल जो मदारज एत ) ˆ 


---&--- 


संर्याफेणरनारदैन्दु मरति प शमे चै्रमे । 
मामे भरापणफे शनैश्चरदिने शक्ते ठतीया तिथौ ॥ 
श्राणीमि" तिना सता च सुधिया पोदैकनिष्डावताम्‌ ) 
माग पञ्चम एप बोल्लजरधे. यात" समाधिं एदा ॥ 
॥। इति शमम्‌ ५ 

क 2 

- 

चुस्तक मिलने का पता -- 


थी अगरचन्द सैरदान सेदिया 
सेठिया जन लास 
यीसनेर ( राजपूताना ) 


श्री भैरोदान सेखिया 
उन प्रे्त'( एर ) “ 
1 बी, " उताना) 


परशि 


श्री न मिद्रान्व पक्त संप्रदमें दिये मए 
गाथाश्रों के भायां का मूत्त पाठ 


श्रीजैन सिद्धान्त मोल सग्रह! क कयो पे एन की गाया 
का मावा दिया गया ई ! चस्याघ्याय फलत भ बचन से होने 
बराल घ्य फी माशातना सै बचन फे लिए वहां मूल गाथापं 
नहीं दौ गई | यदीं उन सव साथाश्रो को दिया जाता ईं} पठनं 
फी चादिए त्रि उन्दरं श्रस्वाध्याय के समय पो टाल करष्टरे। 


श्रस्वाच्यायो कै ज्ञान फे लिणए नीये सर्वेये दिए जते हं । 


तारो द्द, राति दिशा श्रराल मेँ मेह गाते, 

सीन कपे अपार, मूमिप्प भारी दै) 

चाल चन्द्र, ज चेन, श्राफ़ारो श्रगन काय, 

काली घो धँ ध शरीर रजोयात नूयारी ई ॥९॥ 
हाद, मास, लोदी, राध, टडक्ते ममाण वले, 

चन्द्र श्यं ग्रहण श्चौरे रान श्त्यु दाली दह! 

थान मे मर्यो पदयो, पचेन्द्रिय कलेवर, 

पीस बोल टाल फर च्चानी राज्ञा पाली ई ॥२॥ 
शापाद, मा्टो, रासु, साती श्रौर चैती पूलम जाण, 
शण थी लगती राल्िए पडवा पांच साय । 

पृ पवि बरखाश, साम सेर मध्य न भरि 
प्रापी रातत दोप हर, सय मिल चींतीस गिखिए.॥ रा 
चतम शमस्पद य के, खय भमी सोय, 

पि हानचद हय परि कद, ताके पिप्रनच व्यपे फोय 11४॥ 


1 
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श्रायरिश्रि अमिगितिनादिश्यरयी, सुस्यूममाणो पडिनागररिजा । 
श्राहोध्य इमिश्रमेय नचा, जो छदमाराहयय म पुन्न ॥ १॥ 
श्रायारमहा पणय परल, सुम्प्रममाणो परिगिज्म पर । 
जोट अमिकमाणो, शुरु तु नामाययई स पुउनो ॥ २ ॥ 
रायणिणुसु विणयं पडे, उदरापि प्र जे परिश्रय । 
नीध्रत्तय बद ॒सृचवाई, उयायय करर म पुन्जो ॥ ३॥ 
प्रनायञउछं चरई पिसुद्ध, जयण्टरया मष्ु्राणं च निच्च | 
दरलदूधु मनो परिदैयञ्ज लदुपु न प्रिकत्थं स पुज्जो ॥ ४॥ 
शरारमिर्जामणमन्तपाणे, सव्पच्छया श्रडनाभेऽवि सते । 
जो एवमष्पाणमभितोषडस्ना, मतोसपादन्नरए स पुज्जो ॥५॥ 
मका सहैड प्रामाड स्ट्या, श्र्रोमया उच्छदया नरेशं । 
श्रणामए ज उ मर्िञ्ज करण, यहमए कनमरे स पुज्नो ॥६॥ 
शृदटरक्णा उ हति रस्या, शम्रौसया तेऽपि वश्नो सुखदधरा । 
मायादु््ाणि दुखुदरराणि, वैराण्धीणि मदन्भयाणि ॥ ७ ॥ 
समतया चयणाभिषाया), उन , गया दुम्मणिस्र जणति । 
भरमयुनि पिज प्रमगग्े, जिदृदिए जो सदर स पुज्ञो ॥ ८ ॥ 
अपणणएवाय च परम्बुदस्त, पथक्पसरो पटिणीयर च मास | 
श्रोदारिि श्रप्पिश्चरारिणि च मानन्‌ मास्धिज्ते सया म पुज्जो & 
्लोलुए्‌ चय्‌ चमू, सपिसुखे श्रावि श्दीणगित्ती । 
नो भ्रा नोऽपि श्र भावियप्पाश्ररोखदन्ते ् घ्या स युल्नो १० 
गुरि याह -यगुरोदिऽ्माह, मिरटाहटि सा गुणमु चऽमाह्‌ 
वरिश्राणिश्चा श्रप्पगुम्प्पण्णं, जे यगदोमेरहि समो न पुज्जो ॥११॥ 
तदव उर, 7 मदष्ठग बा इत्यं पुम्‌ पद्य निर्हि वा | 
६ ४ 


श्री सेखिया सैन व्र थमाला 


क्िप्मोपही ऊच तिपखसा य, पिदाप्वरिया मिग पमत्वा॥ १ व 
याननश्नो मागपिरजणा य, शोमतरटिद्ाहडभत्तपारो ^ 
संसद्फप्पेण चग्ज्निभिक्य्‌, तज्नायसपट त सश््ना ॥ ६॥ 
श्रमज्यमतामि अमन्रीधा, श्भिक्सयं निन्विगड गया प। 
भभिक्पण्‌ काउस्सग्णफारी, सर्ायनोगे पयघ्नो हमि ज 
श पटिन्नपिज्जा मयणामणाई, सि सिमिजं तह मत्तपणिं । 
मामे एवै चा नफे ष देम, ममच्तयाप न रिप कृञ्जा ॥८॥ 
गिद्धिणो वेशचावडियन द्ज्ा, धमियापण शरद पृद्ं धा। 
शमर्िरिदर्ि संम दिज्ना, यणी चरित्तस्म जथो न हाणी 118) 
ण या ल्मेरना निउणं सद्यं, युणादिप् वा युप्रो मेम ता। 
इक्यो पात्राः प्रिरन्वयेतो,षिद्रिज्न रपय थरसन्जमाणो॥१०॥ 
सपच्छरं वादि प्पर पमाणं, यौश्र च वारं न तर्हि प्रमिजना। 
सुत्तस्स मगोण चरिन्त भिर्‌, सच्स्स धरयो जह थणपेः ।॥११॥ 
जो पुन्वरचायरतसलि, सदेदए श्रष्पामप्पद्ण । 
सविमेर्दर्िचमे स््िमेम,रिमकणिञन षमायरामि।॥ १२॥ 
किमेपरो शमह पि च श्रष्पा, पि पाऽं लिश्रं न पिपज्जयामि। 
दच्वेव मम्मश्ररुपाममणो्यणागय नो पडिपथ इज्या ।॥ १३॥ 
अत्थेप पापे ड दुष्पडच, उरण वाया शु माणयैयं । 
सत्येव धीरो पडिमादरिज्ना,श्रदनयर पिष्पमिर कपलीण ॥ १४॥ 
जस्मेहिसः जे लिददि्स्य, पििमसरो सप्पुरिमस्प निर्व । 
तमाहु ली पडिवुदधजीी, मो चीर मजमजीविण्णे ॥ १५॥ 
श्य खलु सययं रक्पियव्यो, मच्विदिणहिं -युममोदिणदिं । 
अरम जद उयेई, सुरक्खिश्नो स्यु ज्यः ॥\१६॥ 
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४) प्प 
सोण रेरिस्पामि समिच धम्म, महिण उलफडे- नियाणचिन्ने । 
सथ मजहिञ्जिकामर मे, शन्नायएमी परिचय स भिक्प्‌ ॥?॥ 
रा्ोचर्य चरिज्ज , लाद, पिरए वेदग्रियाऽऽयरक्पिए । 
पन्ने श्चमिभूय मल्यदसीःने कम्डिपि न हच्छिए स भिक्व्‌ ॥२॥ 
धोस); विदित, धीरे, यणी चरं सादे नि्वमाययुतते। 
श्चव्यग्गमणे श्नमपदिद्धेजो कत्निण,अद्िश्रामए्‌ स भिक्ल्‌ ॥ ३॥ 
पतत सयणासुश महत्ता, सीरउणए्ह विविद च दसममगं । 
प्रव्वम्गमसे ग्रस, जे कसिं प्रि्ामए,म पिक \\॥ 
नो सफियमिच्छई न पृ्च, नोविय वटणगे कुरो परस्‌ । 
'से 'सजए सुष्वए्‌ तस्स, सदए श्रायगपरेण स मि्थप्‌ ॥५॥ 
भेण पुणो ; जाड, जीपियं, मोह घा, फसिण नियच्छ । 
गरनारिं षये सया तपस्सी, म य कोडदल उह स भिक्पु ॥६॥ 
छिन्न सरं मोम च॑तलिक्य, सुविणं लक्पण दड धटथुविज्ज । 
शरद्धविगारं सरस्समिजय, जे विज्जा न जीर म भिक्प्‌॥७॥ 
तं भूल विवि, विज्जचित, .वमणविरेयणपूमनित्तपिणाण्‌ । 
श्राडरे मरणं तिशिच्छिय चतं परिन्नाय परिन्यए स भिक्यु॥र॥ 
पतियगणउरगरायपुत्ता, माणम य विषिहा य सिप्िणौ । 
नो तेसं बय सिलोगष्ञ,सं,परि्नाय परिन्वए सं भिक्स ॥६॥ 
गिष्िणो जे प्व्वदृएण दद्रा; प्पव्यश्रएणड्‌ व सं धुया दुपिञ्या । 
तेस शदकतोयफलद्पाए, जो; सुथव न परेऽ स भिक्षू 11१1 
¦ सयणासशपाणएमोयं, चिदिह खाढमस्नाइ्म प्रेति । 
श्नदुए्‌ पटिरैदिए नियदे, से तत्थ ण॒ पशोमई स भिक 11१ # 
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परमद मलम भयेति एमे) 'ख्दरापरि श्र जे चुनदद्रोपेया। 
श्रापासदा गख ुद्धि्रप्पा, से दीलिया सिदिखि भाम्कञ्जा ॥२॥ 
जे श्रापरि नाग उहरति नचा, श्रस्ियए सेः श्रदिथाय दहेद्‌ । 
एवायरििपि ह दीनयती, निश्च जाइपह शु मदो पा 
श्रसीतरिमौ त्रि पर युटो फ जीपनापाउ परं चु ङज्ता। 
सायम्िपाया पुण्‌ चपयपन्ना, ररोहिधामापण नति कपो ॥५॥ 
नो पारम उक्तियमवकमि ज, श्रामीतरिमं वाविनु शोपःन्मा। 
जोषा प्रिह सायः कीवियद्, एमोपमाप्ताप्णया शुरण, ॥६॥ 
तिश्राहमे पय नो इदिज्जाश्ासीविमो याकुवियो नमक्ते। 
मिथ्या पिभ दालन सरिन घाविषयकपो गुह दीरणपि 9 
घो प्व्यथ मिना मित्‌, च्छे, सुच य मद पदिपोदष्ट्ना । 
लो घा दण सततिश्रम्म पहार, एमोपमाऽऽमायणयायुखूण ५२। 
तति हु मीम गिरपि दे, मिया सीदयेष्टविथो न मक्ये। 
मिश्यान विदिस्नय सत्तिश्रग्गान श्चावि युको युर हीणा ॥६॥ 
श्ायरिथपाया पृण असन्ना, श्पोदि श्रामायण नस्थि मोरो] 
तमहा यणायादसुह्यभिरुपी, युर्प्पमायाभियुद रमिञ्जा ॥१३॥ 
जहा्ियग्मी अक्स नमते, ससादमतपयापभितिन, । 
पवायरिय उव चिह्ना, अयेतनायोरगग्रो परिसंठो 1११ 
लस्मनिए भम्मपयाइ श्रिक्य, तम्यतिण यशश्यं षञंजे । 
सक्(रए्‌मिरमा पञज्तीव्रो, कावम्िर मौ मणा अनिच्चं ।।१२॥ 
ल्या दया ' सनेम उमेर, 'ऊन्लाखमागिस्त विभोदियु । 
यमे गुरू सपयमयुमामयति, तेऽहं गुरू मयय पृश्रयामि ॥१३॥ 
मेहा 'निमते त्पगचिमानी,- परमाम कैयज्ञ भाद ह । 
पयाथरियो सु्रसीसददिए, पिरागाुरमज््व इदो 1४ 
जह्य ममी कौगयुरजोमखत्तौ, नस्प्ततैरागण रपुरिददर्ण 1 
ये मोद परिमल प्रभधुकफण्द गी सोद, गिक मतम 1१५ 
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महागरा श्रापरिग्रा महेसी, ममादिजेगेसुश्रमीलदुद्धिए । 
सुपायिड कामे श्रणुचराः, श्रारादए तोसह धम्मकामी ॥ १६ ॥ 
सुचये मेहावि स॒मामि्माह, सुस्खसए श्रागरिथप्पमत्तो । 
भादा शुणे श्रणेगे, से पई मिद्धिमगुत्तरय ॥ १७ ॥ 


आचारंग शतस्छन्ध * अ० ९ उ० ४ 
(योल नम्बर ८८) 

श्रोमोयरिप चाण अपुद्ेऽवि भगे रेगेर्दिं । 
परेवा श्रे षा,नो से साइन्ई तेदच्छ ॥2॥ 
समोदण च वमण च गायन्भगसं च सिणाणं च । 
स्गादणं च म मे ऊष्पे दन्तपक्पालण च परि्नाए ॥२॥ 
चिरष्‌ गामधम्मे्िं रीयद माणे श्ररषट्माई । 
मित्तिरमि एगया भगवं द्ायाए भाई श्रामीय ॥ ३॥ 
श्रायाप्ह य गिम्डाणं श्रच्छ उक्छृटए श्रभितारे । 
रदु जात्य लूहेण श्रोयणमयुङुम्मासेण ॥ ४ ॥ 
एयाणि तिनि पडितिते श्ट मासे य जाय मगर । 
श्रि इत्य पया भगय श्रद्धमास श्रदुपा मास्तपि॥ ५॥ 
श्वि सादिए दुये मासे छष्पि मामे अदुबा विदरित्था । 
रान्नोग्रराय सपडिन्ने थन्नमित्ायमेगया जे ॥६॥ 
ष्टण एगया युजे श्रदुवा ट्ुमेण दसमेण 1 
दुवालसमेण एगया युते पेदमाणो समार श्चप्पडिन्ते | ७ ॥ 
णचा णं सै मदाीरे नोऽरि य पपरमं सयमकासी 

श्रन्ति वा ण फारिन्था कीरतपि नाएनाणित्था ॥ ८] 
गाम पनिस्छ शग्र बा धाममेते कड परडूाए 1 
सुतिखुद्धमेसिया ।मयय॒आयततजोगयाए सेपित्या ॥ &॥ 
शु बौयसा दिशिच्छचा जे अन्ने सतेसिणो सचा ], 
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पासेपणाए चिद्धन्ति सयय निवदए य पेहाए ॥ १० ॥ 
श्दुवा माणं च ममण बाः गामपिणएडोलगं च धति धा । 
सोवागभूतियारिं वा इक्र वावि बिद्धियं पुरो ॥ ११॥ 
वि्तिच्छैय ब्लन्तो तेसिमप्पत्तियं परिदरन्तो । 

मन्द परिकंमे भगव शअर्दिसमाणो घातमेसित्या ॥ १२॥ 
श्यपि ष्यं घा सुक्र या सीय पिंडं पुराणङ्म्मास्त । 

टु युकं पूत्ताग वा लदधे पिंडे अलद्धे दविए ॥ १२॥ 
वि भाई से महावीरे भ्रासरत्ये श्चदुर्ृए काणं । 

उद शह तिरिम च पेहमाणे समादिमपडिन्ने ॥ १४1 
शफा वरिगयगेदी य सदस्येषु श्रषठच्िए भाई । 
छठमत्योऽति परकषममाणो न प्रमाय सइपि इन्पित्था ॥ १५ ॥ 
सयमेष श्चभिसमागमम्‌ भायतजोगमायसोदीए । 

प्भिनिन्छडे भमादृन्ले श्यावक्ह मगवं समियासी ॥ १६॥ 
एस दरद अणुक्कतो मादयेण मईमया 1 

हसो पटिन्नेण भगवया एवं रीयंति ॥ १७॥ 


उत्तराध्ययन अध्ययन ६ 


(ध्रोल नम्बर ८६७) 


जावततस्विज्जा परिसा, सव्ये ते दुक्पसंमम 1 
लुप्पति बहुसो मूढा, संसारमि अर्ण॑तषए ॥ १॥ 
सभिक्स पटिए तम्दा, पात जादपहे बहु । 

ष्पा सचचमेसेज्ना, मिति भूयं कप्यए ॥ २ ॥ 
माया पिया शटा भाया, भज्वा पुत्ता य श्रोरमा । 
माल तै मम ताणाय, लुप्यत्तस्स सकम्छणा ॥ २ ॥ 


श्री यैन सिद्धान्त योल सप्रद पाचचा भाग ८६ 





एयमदटं सपे, पामे समिय ठसये । 

चिद मेहि मिरे च, ण कंसे पुव्व्म॑थव ॥ ४ ॥ 
गवाम मरिषडल, पसयो दासपोरुप । 

सव्यमेय चत्ता ए, कामरूपी भविस्ममि।॥ ५ ॥ , 
वरं जंगम चेव, धणं धरणं उवक्खर्‌ । 

पच माणस्म ऊम्मेर्हि, नात दुक्साउ मोयणे ॥ ६॥ 
श्रन्भत्य सन्वश्नो सन्य, दिस्म पाणे पियायणए्‌ | 

न हे पाणिणो पारे, भयवेरा्रो डपरए ॥ ७ ॥ 
प्रायाणं नस्य दिम्स) नायद्ज्न तणामयि 
दोगुी श्रप्पणो पाए, दन्न श जेज्ञ मोयण ॥ ८॥ 
इहमेगे उ मन्नति, शरप्यचक्खाय पारगं । 

श्रायस्यिं चिदित्ता ण, सन्वदुक्छा विष्व ॥ 8 ॥ 
भता श्रिता य, वधमोक्खपर्णिणो। `" 
वायापिरियमेत्ेणः समामारमेत्ि अप्पग ॥ १० ॥ , 
न चित्ता ताय भाषा क्रो विज्नाणुमापणं । 
विस्या पावकम, याला पडियमाणिरो ॥ {1॥ 
ञे के्‌ सरीरे सत्ता, घणए्णे स्वै य सन्व्तो। 
मणता यवके, स्ये त दुक्छसंमवा ॥1२॥ 
आरणा दीदमद्धाणं, सतारमि अतप । 

तम्दा सव्यदिस प्तं, प्पमतो परिवए॥†२॥ 
बद्धिया उद्टमादाय, नावके काद्‌ ¶। 
ुव्वकम्मक्सयद्धाद, इम देद्छगहे ॥!⁄॥ 

तिविच कम्डुणो देउ, कालकः पति। 

मागर पिण्डस्त पाणस्स, कड वरद कए ॥ १५ ५ 
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सनिं च न इुव्विज्ना, लैरमायाय सैजण ! 
पक्फी एच समादाय, निरयैक्पो परिव्वए ॥ १६॥ 
एसणासपिप्रो सज्ज, मामे प्रनिययेो चरे । 
श्रष्पम्तो परमचतर्हि, पिटपरात सपेसए ॥ १७॥ 
परथ से उदा ्रुचतरमाणी अणुत्तरदमी,णुत्तरनाणएदसणधः 
श्रहा सायपुतने मयप वैघाल्लीण वियादिए } १२८ † 


दशवेकालिक प्रथम चूलिफा 


(बील न्वर्‌ त्ते 


इद खलु भो ! पन्वदएणं उष्यन्न दुक्सेण सजमे श्रहसमा- 
यन्नचिगें ग्रोहाणुष्पेदिणा यणोहादएय चेव दयरस्सिगयङ़म- 
पोयपटागाम्‌ गराई कष्माद्‌ ्ङ्कारस् ठाणद्‌ सम्मस पटितेहि्व्वादई 
मदति तनदा- दभो ! (१) दुस्समाए दुप्पजीषौ (२) सहुमभा 
इत्तरिश्रा निहीण उममोगा (३) शज्नो य साहपहूला भ्रणुस्मा 
८४) इमे रमे दक्से न विरफालोग्रं मपरिस्सरं (५) भोम 
जशदुदक्पारे (६) वृतस्स य पडिमायस (७) ्रह्मरडयामोच- 
सपया (८) दुल्लदे पलु भा} हीर धम्मे मिहवात्तमन्मै , 
यर्रवाण (€) श्रायरे से बुदा होड {१०} सप्ये मे वहायदोद 
(१) मोतक्फेमे गिद्ये निस््केशेमे परिश्राण (१९) भध 
गिदा शक्ये परिमा (१२) सावन्जे गिहवासे श्चणवज्ञे 
प्रिमाए (१४) उहुसादारणा गिदीण काममोगा (१५) पचेश्च 
पुष्णपा्रं (१६) श्ररिच्ये पलु मो मणुयाण जीण इुमण्ग- 
जत्रिदुचचते (१७) बहुं च सदु भो! परव कम्म पड (१८) 
पप्रा च सलु मो कंडाणं कम्मं परर दुचिश्नाणं दुप्यडि- 


शी चन सिद्धान्त बोल समह, पाचवा भाग २५१ 


त्रां का शक्यो, मन्थि शवेऽत्ता॒ तयमा बा भोसद्ा । 
पाणम्‌ षय भयद्‌ } मय य इत्थं मिलोमो-- 

उया य चरथ धर्मम, ्रणन्जो मोगङारणा । ` 
ते त्य एुच्छिए बा, यह्‌ नाबवुर्मड ॥ १ ॥ 
नया श्रोदापिगरो दढ, इदो ग पडिद्यो छम { 
प्यधम्मप्रिमिो, स पच्छा परितष्यह ॥२।॥ ` 
जया र वंदिमो होऽ, पच्या सेद धरवदिमो | “ 
देवा ष चुश्रा राणा, स पच्छा परितष्यद्‌ ।॥ ३ ॥' 
जया श्र पृडमो रोड, पच्या हह भपूढमो ) ॥ 
राया व रज्जपन्भद्नो, स पच्छा प्रितप्पद्‌ || ४ ॥ 
जया य भराखिमो दोऽ, पच्छा दोह थमाणिमो | 
मिष्टिन्य फन्चडे दुढो, स पच्छा परितप्पई्‌ ॥ ५ ॥ 
जया शर येरमरो हो, समहफ्कत जेन्णो । + 
मच्ु वय गलं गिलि्ा, स॒ यच्छा परितप्यः || ६ ॥ 
जया श कुकु पम्स, कतसी परिदम्मद्‌ 
हत्थी व वधे वद्धो, च पच्छा परितः ॥ ४॥ 
पुत्तदारपरिपिर्णो, मोरसंताणम चेशो । 
पङोमसनो ज्या नामो, म पना परितप्य | 
प्रय धह गणी दू तो, भापि्प्पा प्रसृ 
अदद रमतो परिथाए, पामरो जिर 
देपक्तीमसमाणो ध्र, परिश्राथो मदेमिर्ब 
रमाणं रमाणं च, महानरवमागिबो ४, 

श्रमरोयम जायिभ सक्सच, सपाण भय। 

निरोप लगि दुक्पषठचम,गमिज इए ॥ 
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म्मा मद्रं सिरिमो श्रयेय, सनग्गिपिज्फाअमिवऽष्यते्ं ! 
हीलति णं दुध्िदिथं इषीका द्रुदिदमं पोरविर्ब घ नाग ॥१२॥ 
इटेवऽ्धम्मो श्रयो श्चषित्ती, दुन्ामधिज्जं च पिहुज्नणम्मि । 
सुधस्स घम्माड शदम्मसेचिणो, संमिन्नविन्तस्स य हिदरधो ग६।१३ 
भु नित्‌, मोगाई पमञ्मपवेश्सा, ठदाविद फट्‌, सर्म ट । 
मरं च गच्छे श्रणभिज्मिथ दु, मोही असे नो पसदा पो एषो । १४ 
इमस्सता नेरदथस्स जतुणो, दुदोयणीयस्म परितैसरतिशी । 
पलिभ्रोवमं भिः्मर सागरोवम, किमग पुण मनज्क हम भणोदुह 1१४ 
नमे बरं दुक्फमिणं भप्रिस्सद, थसासया मोगपिपास अणो । 
न चे सरीरेण इमेणःवरिस्यद, यविस्सई जीबिधपन्जवेण मे । १६1 
सस्तेषमप्या उ हमिज्ज निच्छियो, चदज्य देह न हु धम्ममामण | 
त त्ारिसि नौ पदरति श्दिश्या,उपिंतवाया च सुदसय गिरि 11१७॥ 


इन्येव मंपरिसश्च बुद्धिम नरो, 
भराय उवाय बिविद पिभारिथा | 
काएण चाया दु माण्ये, 
तियुततियुत्तो जिणपयणमटिष्िज्नासि ॥१८॥ 
९.62 सङ 
पुस्तक भिह्ने का ¶ता ~~ 
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